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द्वितीयो वमशः १६३ 
Non 
क्या ? ( उत्तर ) ऐसी शंका नहीं की जानी चाहिए, कारण कि यहाँ ( अआद्धमोजी में ) नञ्‌ 
का आाद्धू--इस उत्तरपदार्थ से कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत द्दोता; : अपितु उस ( आद्ध ) का भोजी 
इस--'भोजी? के साथ प्रतीत होता है, कारण कि भोजी ही प्रधान है क्योंकि वह यहाँ विशेष्य 
हे । वहाँ ( 'भोजी' गें ) भौ कर्चेश ( णिच्‌ प्रत्यय से प्रतीत भोजकर्चा ) हो प्रधान हैनकि 
( सुज ) क्रियांश इससे--श्राइभोजन करने वाला कर्ता प्रतीत होता हे, केवल श्राद्धभोजनमात्र 
नहीं । क्योंकि कत्त? के लिए णिनि प्रत्यय किया गया है । 
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ततस्तदमिलय्बन्ध एवं शावदो न क्रियामिसग्वन्धः । स हि सामर्थ्या- 
दवसीयते, तदुपादानमन्तरेण कतृत्वानुपपत्तेः । तच्छृचणमाञ्चविप्रलस्भः 
इतश्चायं प्रसज्यभ्रतिषेधन्नमः, न पुनराक्षस्येन तञ्च तद्रूपता नाम काचित्‌ 
सम्भवति । सा हि वाक्यादेवावसीयते न वृत्तः; तयोः सिद्धसाध्याथे- 
निष्ठतया सिन्नार्थेत्वादिति भवितव्यमेच तच समासेन। एवमसुर्यपश्यादि- 
उत्पि द्रव्यम्‌ । इद्द तु प्रतिषेधस्य प्राधान्यविवक्षा, न विधेः । तत्‌ को5व- 
काशः समासस्य । यथा ` | 

'सुझे. सदा थाद्धमयं परांत्योपतापयेदित्ययथार्थेमेव । 

सम्यक्‌ स्वभाबोऽवगतोऽस्य यावत्न भ्राउभोजी न परोपतापी ॥' इत्यच। 

अज हि प्रतीयमानखत्तादिक्रियासमन्वयो नञर्थस्य प्राधान्येन प्रतीयते । 
न तु तह्विशिष्टस्योत्तरपदार्थेस्य विधिरित्येष पच प्रसज्यप्रतिषेधविषयो 
युक्तो नान्यः अन्यथात्रापि समासचेरसोपगमप्रसङ्गः पूर्ववत्‌ दुनिवारः 
स्याद्‌ विशेषाभावात्‌ । रिक 

तस्माद्स्य गञो विधेयार्थेनिष्ठतया प्रधानस्यानूद्यमानाथपर्तया तद्विप- 
सैतदृत्तिना संरब्धवत्पदेन सदाचारनिरतस्येच पतितेन ` त्तविद्वङ्िनष्यत 


एवेति स्थितम्‌। र... 
नअर्थस्य विघेयत्वे निषेध्यस्य विपर्येये । 
समासो नेष्यते5थेस्य विपयोसप्रसङ्गतः ॥ ५॥ 
इति सडःग्रहस्छोकः । 


इस कारण शब्द द्वारा उस ( कर्रेश ) के साथ ही सम्बन्ध प्रतीत होता है, के के हण 

नहीं । वह ( क्रिया कै साथ सम्बन्ध ) तो ( अपने आप ) वाक्याथ के बल से प्रतीत दद 2210 

कारण कि ( कर्ता का) कतृंत्व क्रिया के विना बनता नहीं । उस ( क्रियांश गा गी 

कथन द्दोने से ही यह प्रसज्यप्रतिषेष का भ्रम हो उठा हे. । वस्तुतः वहाँ ( र हक 
ज्यप्रतिपेथ रूपता ) बनती नहीं । उसकी प्रतीति तो एकमात्र वाक्य से हृ दै 

2 सम । क्योंकि वे दोनों ( वाक्य और समास ) भिन्नार्थक, होते हैं । वाक्य साध्याथंक 


होता दै और समास सिद्धार्थक । इसलिए वहाँ ( अभ्राद्धमोजी पथुंदास में ) तो समास ८ गरा 
“ही चाहिए । इसी प्रकार असूर्यंपश्‍या आदि में समझना चाहिए । यहाँ ( असंरब्यवत्‌ ) 
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तो प्रतिषेध की प्रधानता विवक्षित है, विधि की नहीं। इसलिए ६ यहाँ ) समास का मौका 
ही कहाँ ? जैसे यहाँ-- | 

प्यह सदा भाड खाता है । अतः शब्युओं को भौ परास्त कर सके-यह्द सवथा झूठ है! 
इसका स्वभाव ठीक से जान लिया गया है कि जत्रतक--श्राद्धमोजी नहीं होता तवतक परोपतापी 
भी नहीं होता !” ३ 

यहाँ नञ का सम्बन्ध 'अस्ति” आदि सत्तावाचक क्रियाओं से ही प्रतीत दोता ह । वह भो 
प्रधान होकर उस ( नज ) से विशिष्ट उत्तरपदार्थ की विधि नहीं । अतः यही उदाहरण प्रसब्य- 
प्रतिषेध का ठीक स्थळ समझा जाना चाहिए । और कोई नहों । नहीं तो यहाँ भी ( भुङ्के सदा 
आद्वमयं में भो) समास वेशस--समासजन्य विवक्षिताथंघात स्वीकार करना पड़ जायगा। 
जैसे पहले ( अआद्धभोजी ) स्वीकार किया धा । कारण कि अन्तर तो कोई है नहीं । 

इसलिए इस ( असंरब्धवत्‌ के) नन्‌ का संरव्धवत्‌ पद के साथ सम्बन्ध विद्दज्जन उसी 
प्रकार नहीं ही मानते जिस प्रकार सदाचारी का पतित के साथ, कारण कि नञ्‌ विधेय-अथै- 
परक होने से प्रधान है, और 'संरब्धवत? पद उद्देश्य-अथे परक होने से उससे विरुद्ध अप्रधान । 


इस सम्पूर्ण विवेचन का संग्रह इस प्रकार होगा-- 

'जब नञर्थं ( निपेध ) प्रधान हो और निपेध्य अर्थ अप्रधान हो तब समास नहीं माना 
जाता । उससे वाक्यार्थ में उलट-फेर की सम्भावना होने लगती है ।? 

तच्छूत्रणं क्रियाश्रवणम्‌ । तयोरिति सिद्धार्थो वृत्तिः । साध्यार्थं वाक्यम्‌ । असूर्यपश्या- 
दिष्वति । अन्नापि नज्ञः सूयेणोत्तरपदार्थेन नाभिसम्बन्धः, अपितु तदूद्ष्ट्थनव । तत्रापि 
कन्नेशाः प्रधानं न क्रियांशः कत्तरि खशो विधानादिति पूर्ववद्वसेयस्‌ । 

सु इति । अन्न हि वाक्यस्य क्रियाप्राधान्यं प्रतीयमानभचत्यादिक्रियादिक्रियापेक्षे 
नञः समन्वये श्राद्धभोजी न भवतीति वाक्यार्थः । अश्नाद्धुभोजीत्यन्न तु नञा भोक्तस्सम- 
न्वये आद्धभोक्तृष्यतिरि्तोऽपि विघसाश्यादिः प्रतीयते। यतश्चान्न अश्राद्धभोजीस्यादौ 
समासे प्रतिषेधो नेः, तत एव समर्थसमासस्तद्विपययेणासमर्थसमासश्च कारिकाहयेनो- 
क्तः। वाक्यभेदासेद्योस्तु सामर्थ्यात्‌ प्रतीतिरित्यवचनम्‌ । 

तच्छूबण = उसका श्रवण अर्थात्‌ क्रिया का शब्द तक कथन । 

अर्थात्‌ समास सिद्धार्थ होता है । वाक्य साध्यार्थ । 


असूर्यपश्यादिपु = यहाँ भी नञ्‌ का उत्तरपदाथ सूये के साथ सम्बन्ध नहीं होता अपितु उसके 
दरष्टा रूपी अर्थ के साथ दो उसमें कत्रश प्रधान है। क्रियांश नहीं । कारण कि कर्तता-अर्भ में खश 
प्रत्यय का विधान किया गया है । इस प्रकार पूर्ववत्‌ संगतिः लगानी चाहिए । ५ 

भुङ्के = इस शोक में वाक्यार्थ है--'आड्धभोजी नहीं है? । यह वाक्य है भतः इसमें क्रिया की 
प्रधानता है, और नन्‌ का सम्बन्ध भवति आदि उन क्रियाओं से होता है जो ( शोक में कथित 
न होने से ) ऊपर से लाई जाती दै । इसके विरुद्ध 'अश्राइभोजी?--इत्यादि में नज्‌ का सम्बन्ध 
होता है भोक्ता से | तब श्राडभोक्ता से भिन्न-विधसाशी आदि भी प्रतीत होते हैं। और 
A द च्य सी हे, क्योकि अश्राद्धभोजी? इत्यादि समास में प्रतिषेध ( निषेध ) 
तिला क! इसके विरुद्ध असमर्थसमास पिछली दो कारिकाओं द्वारा बतलाया गया है। 
` समास करने से वाकय एक ही रहता है, समास न करने से वाक्य दो हो जाते हैं--ये जो ) 
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वाक्यभेद तथा वाक्य की एकता (हैं वे स्वयं हो आकांक्षा आदि के ) बल से समझ में आ जाती 
हैं, अतः उनको नहीं कहा गया । 


विसरा: आचार्य ने यह स्थिर किया था कि प्रसज्यप्रतिपेष में समास नहों होता। क्योंकि 
उसमें नञ्‌ प्रधान होता है। 'असंरव्धवत' में नञ्‌ प्रधान . हे अतः उसे समास में डालकर 
अप्रधान करना -विधेयाविमश दोष दै । प्रतिपक्षी ने प्रसज्यप्रतिपेष में मी समास का अस्तित्व 
सिद्ध करना चाहा । उसने एक ऐसा उदाहरण उपस्थित किया जिसमें कारक और क्रिया दोनों 
अंश थे और उन दोनों में से उसके अनुसार नञ्‌ का अन्वय क्रियांश से था। वह उदाहरण 
था--अश्राद्धभोजी? । इसमें “अ? यह नञ्‌ है। श्र थि .भोजन--क्रिया है और णिनिप्रत्यय 
कर्ता कारक का वाचक । प्रतिपक्षी यहाँ नञ्‌ “अ१|का सम्बन्ध 'श्रा्मोजन”किया से मानता 
है । प्रसज्यप्रतिपेष नें “नञ्‌? का सम्बन्ध क्रिया सै हो होता है, अतः उसकी स्थापना दै कि 
यहाँ समास तो है हो--प्रसज्यप्रतिषेष भो है । इसलिए असंरब्धवत्‌ में भी प्रसज्यप्रतिषेध के साथ 
समास सदोष नहीं । 

आचार्ये का उत्तर है कि 'अभ्राद्धभोजी' में नञ्‌ का सम्बन्ध क्रियांश से नहीं होता । 
कारकांश से हौ होता है । यहाँ कारक दो हैं । एक श्राद्ध और दूसरा “णिचि” प्रत्यय से प्रतीत 
श्राइभोजन का कर्त्ता । इनमें से नञ्‌ का सम्बन्ध श्राद्ध-रूपी कारकांश से न होकर कर्त्ता-रूपी 
णिनिप्रत्ययार्थ कारकांश से होता है । ( ऐसी स्थिति में उसका अर्थ हो जाता है-आद्ध के समान 
इस “विघस?--भोजन के वाद शेष रह थाली का उच्छिष्ट आदि खाने वाला । ) कारण कि 
वही कारकांश प्रधान है, क्‍योंकि वही एक विशेष्य है अन्य- श्राद्ध, भोजन--विशेषण हैं। 
विशेषण कभी भी विशेषण में अन्वित नहीं होता । सभी विशेषण केवल विशोष्य में अन्वित होते 
हैं। इसी प्रकार 'असूर्यपश्‍या?--'सूय को देखने वाली? में भो नञ्‌ का अन्वय--'देखने वाली? 
इन शब्दों से प्रतीत द्रष्टा में होता है। 

इसलिए वस्तुतः 'अश्राद्धमोजो’ में मी पयुदास ही है । प्रसज्यप्रतिषेध नहीं। यदि प्रसञ्य- 
प्रतिषेध का प्रयोग करना हो तो “न भाडभोजी?--'श्राद्ध-मोजी नहीं? इस प्रकार नञ्‌ को 
स्वतन्त्र रखना होगा । ग्रन्थकार ने इसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए “भुङ्क सदा*"* यह उदाहरण 
उपस्थित किया है । 


निष्कपे यह कि प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपादित प्रसज्यप्रतिषेध में नञ्‌ के समास का औचित्य 
सिद्ध नहीं हुआ । फलतः उसके दृष्टान्त से “असंरब्धवत्‌? में भौ प्रसज्यप्रतिषेध में समास का 
औचित्य सिद्ध नहीं हुआ । निदान यहाँ से विधेयाविमशं दोप-इट नहीं सका । 


प्रस्तुत प्रकरण के मूल ग्रन्थ को--'अन्यथात्रापि समासवैशसोपगमप्रसङ्गः पूर्ववत्‌ दुर्निवारः 





 स्याव्‌-इस पंक्ति में-दो कठिनाई हे-एक तो “अन्नः सवेनाम का परामश विषय समझना 


और दूसरी--समासबैशसोपगमप्रसङ्गः में “समासवेशस' का अर्थ= समासकृत--वैशस अथवा 
समास विषयक वैशस”। हमने “अत्र का परामश विषय भुंक्ते सदा आड? पद्य का “न आद्धभोजी? 
अंश माना है और इसी के अनुसार 'समासवेशस-का अर्थ समासजनित या समासकृव-- 
वैशस । कारण कि वही सन्निकृष्ट ओर प्रसङ्ग में तात्कालिक है । 

एवमेकं विधेयाविमर् विचायं द्वितीयस्ुदाहरति-योऽसावित्यत्रेति । तच्छब्दं प्रत्याका- 
दक्षायाः केनाप्यनिवत्तनात्‌ । 
१३ व्य० वि० 
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३९६ ष्यक्तिविवेकः 
इस-म्रकार एक विधेयाविमरो का विचार कर दूसरे ( विधेषाविमश ) को दिखाते हँ 


योपसावित्यत्र इत्यादि द्वारा । '( अर्थात्‌ वहाँ केवल यद्‌ का. प्रयोग अधूरा हे) र कारण कि 
( वहाँ यद. शब्द कौ ) तद. शब्द के प्रति जो आकांक्षा है उसे दूर करने वाला कोई नहीं दै । 
किञ्च' योऽसावित्यत्र यदः केवलस्येव प्रयोगोऽचुपपन्नः। यत्र यत्त- 
दोरेकतरनिर्देशेनोपक्रमस्तत्र तत्प्रत्यवमशिना तदितरेणोपसंहारो न्याय्यः 
तयोरप्यनुवा्विधेया्थत्वेनेष्ठत्वात्‌ तयोश्च परस्परपेक्षया नित्यत्वात्‌ । 
अत पवाहुः-'यत्तदोरनिंत्यमभिसम्बन्ध' इति। स चायमनयोरुपकमोपसंदारो 
द्विविधः शान्दश्राथंश्चेति । तत्रोमयोरुपादाने सति शाब्दः। यथा 
'यडुचाच न तन्मिथ्या यदू ददौ न जद्दार तत्‌ . 


यथा चल | 
“स दुर्मतिः ध्रेयसि यस्य नाद्रः स पूज्यकमा खुद्ददां श्रणोति यः।' इति। 
और भी, 'योऽसौ? इस प्रकार केवल 'यद शब्द का ही प्रयोग अधूरा रहता हैं। जहाँ 
( कहीं ) यद्‌ में से किसी एक के निर्देश से ( वाक्य ) आरम्भ होता दै वहाँ उसके प्रत्यवमझीं 
दूसरे के निर्देश से हो उपसंहार करना उचित है। कारण कि वे दोनों ( यद्‌ और तदू ) 
भी अनुवाद्य और विधेय पदार्थों के लिए प्रयुक्त होते हैं। और उनमें दोनों एक दूसरे 
की आकांक्षा सदा रखते हें। इसलिए कहा है--यत्तदोनित्यसम्बन्धः--यद और तद्‌ का 
सम्बन्ध नित्य है । ७२४ 
इन दोनों का जो यइ उपक्रम और उपसंद्दार (का क्रम) है वह भी 'शाब्द और आर्थ? 
इस प्रकार दो प्रकार का होता दै । दोनों में से शाब्द वह होता है जिसमें दोनों ( यद्‌ और तदू) 
शब्दोपात्त होते हैं । यथा-- 
'जञो कह दिया वह झूठा नहीं किया और जो दे दिया उसे लौटाया नहीं ।? 
और जेसे- । 
“बइ दुमति है जिसका झुकाव श्रेय कौ ओर नहीं। उसका कायं पूज्य है जो सुहज्जनों की सुनता है? 


एकतरेति । फचिद्यच्छुन्देनोपक्रमे तच्छुव्देनोपसंहारः । फचित्तच्छुव्देनोपक्रमे यच्छुब्दे- 
नोपसंहारः - प्रसञ्येत। एतच्च हयं शाब्दोपक्रमोपसंहारक्रमेणोदाहरिष्यति । तयोरपीति । 
अपिशब्दो नथ समुच्चिनोति । प्रसज्यप्रतिषेधे हि ननर्थो विधेयो निषेध्योऽथोऽचुवाद्यः । 
पयुदासे तु विपयय इत्युक्तं आगू। अनुवाद्यविधेयेति । यत्तदोनिस्यामिसस्बन्धेऽपि शब्द- 
शक्तिस्वाभाब्याद्‌ थदोऽतुवाद्यविपयस्वस्‌ य. नित्यत्वादिति । अपेत्षाप्राणतयावस्थानात्‌। 
| क ह मो संस्पर्शाभाव आथंत्वस्‌ । तत्र हुयी गतिः 
> तयव दर प्यास दनञ्चति | दयोरनुपादानसपि यत्तदाश्रयभावेन द्विधा । 


कहीं आरम्म में “यद्‌? शब्द रहता है तो उपसंहार “त | 
प अ र तद्‌ शब्द से होता है। कहीं आरम्भ 
मै तदः शब्द रता है तो उपसंदार "यद शब्द से होता है। इन दोनों के उदाहरण उपक्रमोप- 
संहार क्रम के शाब्द-भेद के प्रसङ्ग में ढंगे। . . 
इसमें अपि शब्द नञ का रू 
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बय करता है। जैसे फि पहले कहा दै-प्रस्यप्रतिषेध. 


चू. 
विकको ळय OS TS ७222202... .2..20. ओक... 0. ऑककऑळ.. ८०९५०७ 02. 2 2.० “७ >> यका Po छ फे अल >.» >. कक 
॥ | 


द्वितीयो विमदाः ` १९७ 
नञथं ( निषेध ता है भोर निषेध 
हक र निषेध्य अथे अनुवाद्य या उद्देश्य और पर्युंदास 

यद्‌ और तद्‌. का सम्बन्ध नित्य होने पर भी शब्द कौ शक्ति का कुछ ऐसा स्वभाव है कि 
यदू का विषय अनुवाद रहता हे--और “तद्‌? का विधेय । 

नित्य होने से अर्थात्‌ अपेक्षा को प्राणतुल्य भपनाकर सम्बन्धित रहने से । 

दोनों का कथन शब्द से होने के कारण। दोनों हों शब्द से कथित न धोने से आये 
९ अथांत--एक का शब्द से कथन दो दूसरे का नहीं )। उसमें ( आशत्व॑ में ) भी दो प्रकार होते 
है--दो में से एक का अनुपादान--शब्द से कथन न दोना और दोनों का झी अनुपादान--शण्द 
से कथन न होना । दोनों का अनुपादान भो दो तरह का होता है यदू--को लेकर और 
तदू को लेकर । 


- विसशे : व्यक्तिविवेककार--'संरम्भः करिकौट? पद्य में दूसरा विधेयाविमश दोष दिखलाते ` 
हे. । वह है यद. और तदू शब्द के आधार पर । यद्‌ (जो ) और “तद्‌? ( वहु--या--सो )-- 
दोनों ऐसे सवंनाम हैं--जिनका सम्बन्ध प्रत्येक वाक्य में बना ही रहता है। जिस भो वाक्य में 
“यद्‌? का प्रयोग होगा उसमें “तद्‌? की आवश्यकता होगी । इसी प्रकार जिस वाक्य में प्रद्‌ का प्रयोग 
होगा उसमें यद्‌ की । कहीं-कहीं ऐसा भी होता है कि दोनों में से उपादान एक का ही होता है। 
परन्तु दूसरे की अपेक्षा वहाँ भी होती हे । पाठक उसे अपने आप आक्षेप द्वारा, खींच लाता 
हे । परन्तु उसकी कुछ खास स्थितियाँ होती हैं जिन्हें अभो-अभो आगे स्वयं अन्थकार ने स्पष्ट 
किया है । ऐसी स्थिति में नब कभी उन स्थितियों. के नियमों के न होते हुए भी यदू या तद्‌ 
में से किसी एक का हो उपादान होता दे तो दूसरे के विना वह वाक्याथ अधूरा पड़ा रह जाता 

. है। तब दो दोष होते दँ--यद्‌ का उपादान न होकर केवल तद का उपादान होने से “वाच्या- 
वचन? और तद्‌ का उपादान न होकर केवल यदू का उपादान “विधेयाविमर्श!। कारण कि 
यद्‌ पूर्वोक्त वस्तु का शान कराता है, वह किसी नवीन वस्तु का ज्ञापक नहीं, अतः वह अनुवाद्य 
विषयक--कददळाता दै । अनुवाद्य का अर्थ है अनुवाद के योग्य अर्थात्‌ जिसका कथन हो चुका 
है, अब केवल उसका उल्लेखमात्र कर देना है । अतः वह अप्रधान धोता है । कारण कि वह 
सदा अप्रधानवाक्य में हो प्रयुक्त होता दै । तंद सबंदा नवीन वस्तु का ज्ञापक बनकर आता 

है । यद्द नवीन वस्तु--होती तो वही है जिसे पहले उपवाक्य में यदू यड चुकता दै, किन्तु 
तद्‌ द्वारा कहे जाते समय वह अनुवाध नहीं रहती। उसका सम्बन्ध प्रधान, क्रिया से हो 
जाता है अतः वद्द विधेय कहलाती है। वाकय में विधेय ही प्रधान होता हैःऔर यद्‌ नवीन | 
रूप से उपस्थित होता है । पिछले दिए उदाहरण में कहा गया “उसे झूठा नहीं किया? जिश्ञासा 
हुई क्या ? या किसे-! इसते स्पष्ट दै कि ओता की अभीतक 'उसे झूठा नहीं किया? इस क्रिया 
का कर्म विशेष रूप से शात नहीं दै। वक्ता जब कहेगा तब ज्ञान होगा । ज्ञान होने के वाद 
यह साबित दोगा कि वस्तु वह उसकी पूर्वानुभूत है । जेसे इसी वाक्य में वक्ता ने कहा-- 
(जैसे कह दिया'। अथे निकला “जिसे कह दिया--उसे झूठा नहीं किया?। ओता को ज्ञात 
हुआ कि 'झूठा न करने? का कमे कथित “वचन? था। वचन का ज्ञान ओता को पहले से था, 
इसोलिए उसने 'वचन? के लिए कोई जिशासा प्रकट नहीं की । इस प्रकार “तद्‌? शब्द द्वारा कथित 

_पदार्थ--नबीन और धान क्रिया से सम्बन्धित होने के कारण प्रधान होता है। _ | 

. “यद्‌? के रने से अंनुवाथ का शान जेसा स्पष्ट चाहिए वेसा नहीं हो पाता । तद्‌ के प्रयोग में 
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पडे व्यक्तिविवेकश | 


००७ ७०२ १३» 


अनुवाद्य का स्पष्ट कथन आवश्यक है और अनुवाद्य के लिए 'यद' का कथन। इस प्रकार | 
अवइयकथनीय यद्‌ शब्द का कथन न होने से वाच्यावचन दोप होता हे कारण कि वाच्य का 
अधै होता है अवश्यकथनीय और अवचन का अर्थ अकथन ! तद्‌ के न रहने से अनुवाद्य की प्रतीति 
तो जैसो चाहिए वैसी हो जाती है पर विधेय की प्रतीति वसी नही होती । विधेय की प्रतौति 
प्रधानरूप से दोनी चाहिए। वह तभी संभव हे जब उसका -शब्दतः कथन हो । इसलिए 
तदू शब्द का प्रयोग भी आवश्यक होता है। इस प्रकार तद्‌ शब्द के अभाव में विधेय की 
प्रतीति तो होती है परन्तु अप्रधान रूप से । प्रधानरूप से नहीं । जब कि होनी चाहिए प्रधानरूप 
से। अतः यहाँ 'विषेयाविमश’ दोष होता है। विधेय का अर्थ होता है जिसका विधान किया 
जा रहा हौ । विधान जिसका किया जाता हैं वाकय में वही प्रधान होता हे । जसे एक वार 'पट 
दयः--'कपड़ा बुन दो? कहद दिया गया और उसके वाद (रक्त पटं वय'-- छाल कपड़ा इनो? 
कहा जाय तो द्वितीय वाकय में 'रक्त' ही नवीन तथा विधेय होता है, कारण कि इस वाक्य में 
उसी का नवीन विधान किया गया है। इसलिये "रक्तं पटं वय? में पट और वयन क्रिया का 
अपेक्षा वही 'रक्तत्व? प्रधान भी होता है। यदि 'रक्त? शब्द न कहा जाय तो ऐसा हो सकता हे 
कि दैवात्‌ कपड़ा 'लाल' रङ्ग का हौ बुन दिया जाय, तव भौ “रक्त पटं वय? के कथन से लाल 
रङ्ग में जो प्रधानता आती थी वह प्रतीत नहीं होती । इसी प्रकार विधेयाविमश में विधेय का 
कथन न होने से उसकी प्रतीति तो यथाकथंचित्‌ होती ही है कारण कि--य! शब्द का प्रयोग 
रहता है, तथापि प्राधान्येन नहीं होती अतः--विधेय का प्राथान्येन अविमशो या अज्ञान होने*से 
विषेया-विमझं दोष होता है । 


यद्यपि विधेय भी अवश्यकथनीय होता हैं अतः उसका कथन न होने से वाच्यावचन दोष तदू 
शब्द के अनुपादान में भो माना जा सकता है, तथापि तद्‌ के अभाव का यह दोष यद्‌ के अभाव 
के दोष के समान केवल वाच्यावचन मात्र नहीं दै, प्रत्युत वह विधेयाविमश भी है। “यदू से प्रतीत 
अर्थ प्रधान नहीं होता--वह अप्रधान होता है, अतः उसके अमाव में प्राधान्येन अप्रतीति रूप 
- विधेयाविमश सम्भव नहीं । इसके विरुद्ध तद्‌ से प्रतीत अथ प्रधान होता दै ।. अतः उसके अभाव 
में वाच्यावचन तो हो सकता है पर विधेयाविमश मौ सम्भव है। दोनों दोषों में से विधेया- 
` बिमशे दी अधिक अनोचित्यकारी सिद्ध होता है, अतः वही माना जाना चाहिये । जिसे वाच्या- | 
वचन में अधिक अनेचित्य प्रतीत हो वह वाच्यावचन दोष मान सकता है । | 


बिशेष-इस प्रसङ्ग में न्यक्तिविवेकव्याख्यान की एकपंक्ति खंडित प्रतीत होती है । वह है-- 
तत्र दयी गति अन्यतरानुपादानं द्वयोरनुपादानमपि यत्तदाश्रयभावेन द्विधा क्रमेण चैतदुदाइ- | 
रिष्यति ।~-इसका ठौक अनुवाद यह होगा--उस (आथेत्व) में भी दो पद्धति है । किसी । 
एक का अनुपादान दोनों का अनुपादान भी यत्तदाश्रयभाव से दो प्रकार का .होता है। इसी | 
क्रम से 'इसके उदाहरण आगे देंगे ।? यहाँ 'अपिश या 'भी' से प्रतीत होता है कि पंक्ति इस प्रकार 
की | शाना चाहिये-'द्वयी गतिः अन्यतरानुपादानं दयोरनुपादानं च । द्व्योरनुपादानमपि ।' 
अथात्‌ -'दो पद्धति है किसी एक का अनुपादान और दोनों का अनुपादान । दोनों का अनुपा- 


| 34 री यहीं Te करते हुए 'दवयोरनुपादानमपि द्विधा?--कददकर व्याख्या- 

अ न अर र ण चैतदुदाहरिष्यतिः-+तदनुसार उभयानुपादन का उदाहरण 
न । वहो बद्‌ और तद्‌ दोनों का अनुपादान दशित है। यही विषय . 

. काम्यप्रक भाया है । वहाँ अन्यतर के अनुपादान में हो दो भेद परिलक्षित ते हैं । 
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NN 


'दयोरनुपादान? का तो जो उदाहरण व्यक्तिविवेककार ने दिया है--'ये नाम? पद्य का उत्तराधै 
"उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोपि समानधर्मा’ वही काव्यप्रकाशकार ने भो अपनाया है। इसी प्रकार 
हेमचन्द्र ने भी अपने काव्यानुशासन में अन्यतर अनुपादान के ही दो भेद माने हैं । 


एकतरस्योपादाने सति आथेः, तदितरस्य अर्थसामर्थ्यनाक्षेपात्‌। . 
तत्र तद्‌ः केवलस्योपादाने सत्यार्थेखिविधः ्रसिद्वानुभूतमक्रान्तचस्तु- 
विषयतयोपकल्पितसन्निधिना यदा तस्यासिसम्वन्धात्‌ । | 
तत्र भ्रसिद्धार्थ-विषयो यथा-- | 
“ङ्य गतं सम्प्रति. शोचनीयतां समागमप्राथेनया कपालिनः । 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥' 
( वही उपक्रमोपसंदार यदू तद्‌ मे स) किसा एक के कथन होने पर आर्थ होता है, क्योंकि 
वहाँ दूसरे का अर्थ के आधार पर आक्षेप करना पड़ता है। 
उनमें केवल तद्‌ का उपादान होने पर आर्थ -तीन प्रकार का होता हे-कारण कि वह 
( तद्‌ शब्द ) तीन प्रकार का होता दै--प्रसिद्ध वस्तु विषयक, अनुभूत वस्तु विषयक और 
प्रक्रान्त वस्तु विषयक । इसलिए यदू स्वयं उसके पास चला आता है और उसका उससे ( तदू 
शाब्द से ) सम्बन्ध हो जाता दै। । डर 
- प्रसिद्धार्थं विषयक- -जैसै ( तुम्हारे इस ) कपाल्धारी ( शङ्कर ) से मिलने के इठ से ( तो). 
अब दो ( चीजें ) शोचनीय हो गई । एक तो कलावान्‌ की वह कान्ति भरी कळा और दूसरी शस 
आँख वाले विश्व की नयनचन्द्रिका तुम ।' 
अनुभूतविषयो यथा-“ते लोचने प्रतिद्शि विधुरे क्षिपन्ती'ति । यथा-- ` 
“तद्ठकत्नं यदि सुद्विता शशिकथा तथ्येत्‌ स्मित का सुधा 
सा दृष्टियंदि हारितं कुवलयेस्ताश्वेदूगिरो धिङ्‌ मधु । 
सा चेत्‌ कान्तिरतन्त्रमेव कनकं कि वा बहु बूमहे 
यत्सत्यं पुनरुक्तवस्तुविमुखः सगक्रमो वेधसः ॥' 
अनुभूतार्थं विषयक--जैसे ( वासवदत्ता के जलने को खबर सुनकर उदयन रलावली में 
कहता है )--वे कातर आँखें ( इधर-उधर ) फँकती हुई ।' ( और ) जैसे-- 
यदि वह चेहरा ( विद्यमान दै) तो चाँद की कथनी बन्द, यदि वह झुसकान (दै ) तो असत 
क्या १ यदि वह नजर है तो नौळे कमलो की हार समझिये, यदि वे पदावळी हैं तो मधु को 
धिक्कार, यदि वह कान्ति दै तो सुवर्ण की कोई पूछ नहीं। .और अधिक क्या कढे-यहद सच है 
कि विधाता की संसार रचना जोड़ी की दो चीजें बनाने में विमुख हैँ । 
प्रक्ान्तविषयो यथा 
| 'कातर्य केवला नीतिः शौय श्वापदचेष्टितम्‌ । 
अतः सिद्धि समेतांभ्यासुभा*यामन्वियेष सः ॥' 
प्रक्रान्तविषयक यथा--'केवल नीति कातरता है की बट ( जैसे हिंसक 
। इसलिये उसने ( अतिथि ने ) उन द्‌ एकर चाही 1? पिस्य | 
be 1 अन्न च म्रसिद्धादिविषयस्वं यदा निदि 
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सा कला या प्रसिद्धेति स्फुटत्वेन प्रतीतेः । कचित्‌ तदाऽपि व्यपदिश्यते तस्य यच्छुब्दे- 
चैकदिषयस्वात्‌। ते इति ये मयेवानुभूते इत्यथः । अन्वियेष स इति। अत्र स इति यः 

प्रक्राम्त इत्यथः। ` 

उपकल्पित-अर्थांत्‌ नित्यसापेक्ष होने से उपस्थित । यहाँ प्रसिद्द-विषयत्ता आदि--यद्‌ शब्द 
से बतला दी गई है। क्योंकि वद कला जो प्रसिद्ध है--ऐसी प्रतीति स्पष्टरूप से हो जाती है । 
कहीं-कहीं तद्‌ से भी बतलाई जाती है क्योंकि उसका भी वही विषय होता है जो यदू का । 

ते--वे जिनका अनुभव अकेले मैंने ही किया है । 


अन्वियेष स--यहाँ 'स = वह? का अर्थ है वह जो प्रकरण में चला आ रहा हे । 

विमश : तद्‌ शब्द से चार प्रकार के पदार्थों का परामशे होता है-- 

१. एक वे जो पूर्वांनुभूत होते हैं। 

२. दूसरे वे जो प्रसिद्ध होते है । 

३. तीसरे वे जो प्रकरण से प्राप्त होते हैं और 
. ४. चोथे वे जो इन तीनों से अतिरिक्त होते हैं। ० 

इनमें अतिरिक्त तीनों के उदाहरण अभी अभी ऊपर दिये गये है । व्यक्तिविवेकन्याख्यान 
द्वारा वे स्पष्ट भी हैं । तीनों की विशेषता यहद है कि इनके प्रयोग स्थलों में यदू? शब्द के उपादान 
की आवश्यकता नहीं होती । उसका स्वयं आक्षेप हो जाता है। 'कला च सा कान्तिमती) 'ते 
लोचने! और 'अन्वियेष सः! पर ध्यान देने से, यह वात स्पष्ट हो जाती है। अतः तद्‌ शब्द को 
छेकर होने वाळा आर्थ “उपक्रमोपसंहारभाव' तीन प्रकार का होता है । न 


केचित्‌ पुनरुपात्तवस्तुविषयतयोपकल्पितयोह्वयोरप्याक्षेपादस्य चतुर्थ- 
अपि । यथा-- | 
'ये नाम केचिदिद्द नः प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रति नेष यज्ञः । 
उत्पस्यते तु मम कोऽपि समानधर्मा 
की कालो हायं निरवधिविपुला च पृथ्वी ॥! 
अत्र स कोऽप्युत्पत्स्यते यं | 
“plese प्रति यल्लो मे सफलीसविष्यतीत्युअयोरणि | 


कुछ लोग इसका चौथा भेद भी मानते हैं, कारण कि जब ये दोनों (य 
दै १ ३ दू तद्‌ शब्द ) उन 
४9 सह ग नळ जो (वहीं) उपात्त रद्दती हैँ तो दोनों का आक्षेप हो जाता है यथा-- 
१ जा यह! वहा हमारी अवज्ञा करते हैं वे कुछ जानते भो हैं कि हमारा यह गयख 
उनके लिये नहीं है। हमारे जैसा तो कोई पैदा होगा । इस काल की सोमा नहीं ओर पृथिवी भी 
बहुत बड़ी है ।! ः 
का “वह कोई पैदा होगा जिसके लिये 
अपने आप हो जाता है। 


| 
| 
मेरा यल सफळ होगा? इस प्रकार उन दोनों का | 
उपात्तवत्त्विति वचयमाणःछोके कोऽपीति द, | 
डफ्कमोपसंहारस्य Lh ८ १ पातत -तष्ठिषयध्वेसेस्यर्थः १ 
उसका प्रक्रान्सवत्तुविषयस्य । ` ह कक i 
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द्वितीयो विमञ्चेः २०१. 
सिली 
` उपात्तवस्त्विति-—अभिप्रायाथं यह्‌ कि भागे कहे जाने वाले ये नाम केचिदिह नः ) पद्य में 

कोऽपि? इस प्रकार जो वस्तु कथित है उसके लिए । 
अस्य-इसका = अर्थात्‌ उपक्रमोपसंद्दार जो प्रक्रान्त वस्तु विषयक होता है उसका । 








संगति--न्याख्या = 'तद शब्द? का प्रयोग हर कहीं न हो-एतदर्थ नियम दिखलाते हुये - 


त्याज्य स्थलों का निर्देश करते हुये लिखते हैं-- 
यश्चेकवाक्ये कतत्वेनोक्तो यश्चेदमादिभिः । 
तच्छब्देन परामश न तयोरुपपद्यते॥ ६॥ 
यतोऽध्यक्षायमाणोऽथेः स तेभ्यः प्रतिपद्यते। ` . 
न चाख तत्परामशेसहिष्णुरसमन्वयात्‌॥ ७॥ . 
तद्यथा-- 
“स्‌ चः शशिकलामोलिस्तादात्म्यायोपकब्पताम ।' 
छेतवुद्धिमपास्येसां सा हि सर्वापदां पदम्‌ ॥! 


अतरैवेमामित्यत्रैतद्द्स्रोः प्रयोगे तयोरप्येतदेवोदाहरणं द्रष्ठव्यम्‌। अच 


चेकात्म्यायेति एषा द्वि विपदां पदमिति च पाठौ पठितव्यो । 

और जो ( पदार्थ ) एक वोक्य में कर्ता रूप से कथित हो या इदम्‌ आदि सवंनाम शब्दों से 
_ कथित हो उसका परामश “तद्‌? शब्द से नहीं होता । 

कारण कि उनके द्वारा ( इदम्‌ आदि द्वारा) जो पदाथ निर्दिष्ट किया जाता हव वह प्रत्यक्ष 
होता ( वहीं उपस्थित रहता ) है । इसलिये यदद ( अर्थ ) तद्‌ का परामश विषय नहीं बन सकता। 
कारण कि ( तंद शब्द परोक्ष का परामझं कराता है अतः इदम्‌ आदि द्वारा पराम्रृष्ट प्रत्यक्ष के 
साथ उसका ) मेळ नहीं वेठता । उदाइरणाथ-- 


श्वे चन्द्रचूड ( शंकर ) आपके लिये तादात्म्य के कारण बनें इस डेतभाव को दूर करो। | 


वह सभी आपत्तियों का स्थान है ॥? यहाँ 'इमाम्‌? की जगह “एताम्‌? इस प्रकार 'एतत” शब्द का 
प्रयोग तथा अमूस्‌? इस प्रकार “भदस? शब्द का प्रयोग करने पर उनका ( इदम्‌ तथा अदस्‌ 
शब्दों का) उदाहरण भी यहाँ पथ्य समझना चादिये। यहाँ ( तादात्म्य की जगद्द ) ऐकात्म्य 
और “एषा हि विपदां पदम्‌? ऐसा पाठ होना चाहिये । 

. तच्छब्दात्‌ ्रयोगातिप्रसङ्गनियमं प्रकाशयन्‌ परिदाय विषयं प्रदृशयति । यस्स्वेकवाक्य 
इति। एकवाक्यम्रहणेन पराखुरयस्य प्रत्यक्षायमाणतोक्ता। ततश्च वाक्यभेदे न दोषः। 
कर्तत्वेनेति प्राधान्यं सूचयति अप्राधान्येऽस्य परामर्शा न दुष्यतीति ख्यापनाथस्‌ । 

स इत्यर्थः परास्ष्टः। तेभ्य इति कतृस्ववाचकादिद्मादिभ्यश्च । असौ तच्छुब्दुः । 
असमन्वयादिति तच्छब्दस्य परोक्षाथंप्रतिपादकस्वे सम्बन्धविरोधा दित्यथः । तादात्म्यायेति ॥ 
शाशिकळामौछिस्व रूपस्वायेस्यथः। 

तद्‌? के प्रयोग से वाक्य प्रयोग में जो अथै विषयक अव्यवस्था धोती दै उसे बतलाते हुए 
त्याज्य तत्त्वों पर प्रकाश डालते हैं-- oe "एक वाक्य? शाब्दः के प्रयोग से यह 


. बतलाया कि परामशे विषय ( वक्ता द्वारा वा के समय ) देखा जाता रहता है। 
जहाँ वाक्य ( एक न धोकर ) भिन्न हो तो (तद्‌ शब्द के प्रयोग में ) कोई दोष नहीं। . | 
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, २०२ ज्यक्तिविवेकः 
TTT कोड को री 
कतुंत्वेन--'कतुंत्व? शब्द द्वारा प्रधानता की सूचना दी । वह यह बतलाने. के लिए कि... 
अप्राधान्य ( दशा ) में इस ( अप्रधान पदार्थ ) का ( तदू शब्द द्वारा किया गया ) परामश दोषा- 
वह नहों होता । 
स ( तेभ्यः प्रति० )-में 'स इसके-द्वारा ( उसी पद्य में आया ) अर्थ? का परामर्श किया गया। 
` तेम्यः-अर्थात कर्ता के वाचक और इदम्‌, अदस्‌ आदि से 'शशिकलामौलिस्वरूप? वनने 
केल्यि। र य 
विमश : सामान्यतः “तद्‌? शब्द परोक्षपदार्थ का परामशंक होता है । किन्तु जव वह किसी 
एक वाक्य में कता रूप से गृहीत होता है तव प्रत्यक्ष पदार्थ का ही परामश कराता दै । इदस्‌, 
अदस्‌ और 'एतद? शब्द. सदा प्रत्यक्ष पदार्थ का ही परामश कराते है। | 
इस स्थिति में परोक्षाथंवाची--तद्‌ शब्द द्वारा प्रत्यक्षमूत अथे का परामश नहीं किया जा 
` सकता । इतने पर भो कुछ स्थल ऐसे भो मिलते हैं जिनमें ऐसे प्रयोग देखे जाते है । 
` उदाइरणार्थ-'वे भगवान्‌ शंकर आपको उनके रूप में लीन करें?--इसमें बे? यह सर्वनाम 
( तद्‌ ) शब्द कर्ता के.अथे में प्रयुक्त है । वाक्य एक हो है। अतः वह प्रत्यक्ष है और प्रधान भो 
है। रता त. शब्द का अर्थ पुनः 'तद्‌ सवनाम’ द्वारा नहीं कहा जाना चाहिये 
कारण कि विना किसी सवंनाम के भी वाक्यार्थे में कमी नहीं आती--'वे भगवा शंकर आपको 
अभिन्न बना छः--कहने से भो काम चल जाता है। र 
इस प्रसङ्ग में एक वात सोचने की यह है कि प्रकरण चल रहा था--तद के प्रयोग में य 
| द्‌ के 
भन्याहार का। अतः उपयुक्त विषय उससे मैल नहीं रखता । इतने पर भी प्रसङ्गपतित आनु- - 
सङ्गिक विषय भो कह दिया जाता है, अतः यह कह दिया गया । 
"इदम्‌? और “अदस्‌? की चर्चा मी 'योऽसौ संबनि 
दस्‌ कुत्र चमत्छृतेः!- से संबन्धित नहीं है तथापि-- 
आदि, शब्द कभी |] तद्‌? 
| जे सी दारा कथित पदार्थ का भी परामशं कभौ-कभी--'तद? शब्द द्वारा कर दिया 
“इस द्वैतभाव को दूर करो, वह सभी आपदाओं की ै 
र १ जड़ है।? इसर्मे-'इस' द्व | 
प के तद्‌ न वह” द्वारा किया जा रहां है। इस प्रयार के प्रयोगों ज सि 
के लिए--'इदम्‌-अदस? की चर्चा भी की गई । , 
क Fe ननक हि क तच्छब्दात्‌" की पंचमी .के स्थान पर वस्तुतः षष्ठो चाहिए । | 
* पुनरा “स्‌ 
विषयेण ते * सम्भवति प्रक्रान्तवस्तुकहिपततत्कमादि- | 
स्तीति मक्त । यथा “यं सवंशेल्ा’ इत्यादौ “स हिमा- | 
खयोऽ € ७ | 
पिता” स्ती कयात सा च आत्मा आनाति, यत्‌ पापं माता जानाति यत्‌ | 
यद्‌ का आर्थ ( उपक्रमोपसंहार | 
a सपक्रमीपसंहार ) दो प्रकार का हो सकता है। कारण फि 'प्रक्रान्तवस्तु को? | 
oH a न्य में कथित यद्‌ शब्द ) को कर्म आदि रूप से विषय बनाकर उपस्थित 
दू शब्द से उसका सम्बन्ध होता है । जेसे-- 


म य सबंशेलाः = र ने! ६ र 
इस प्रकार । लिपि सभी पवतो ने? इत्यादि में 'स दिमाछ्योऽस्ति? "ऐसा यद दिमाळ्य | हैः 
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द्वितीयो विमशः २०३ 
NANNING RNAS NANNY ANNNENN. 
आत्मा जानती है, जिस पाप को मां जानती है या जिसे पिताः--शत्यादि में उसे आत्मा 
जानती है? इस. प्रकार का अर्थ समझ में आता हे । 
आथे इति उपक्रसोपसंहारक्रमो निर्दिष्टः । ` कल्पिततत्वर्मांदौति । कल्पितं यद्‌ यच्छुब्द्‌- 
निर्दिष्ट कर्मादि विषयोऽस्येति यच्छुब्दाथेः कर्मकरणादितया विषयत्वेनास्य कल्पित 
इत्यर्थः । 22 पौ इ 
आथे--श्ससे उपक्रमोपसंहारक्रम का निर्देश किया । 
कल्पिततत्कर्मादि--कल्पित यदू शब्द से निर्दिष्ट कमे आदि विषय है जिसका.। अर्थात्‌ 
“यदू? शब्द का अथे कमे करण (आदि कारक ) रूप से जिसके लिए वताया गया हो । 
विसे: पहले तद्‌ शब्द के प्रयोग पर आश्रित--आर्थ उपक्रमोपसंहार--दिखलाया । 
अव 'यद्‌? शब्द के प्रयोग पर आश्रित--आथै उपक्रमोपसंहार दिखलाते हैं ।--ग्रन्थकार का 
` कहना है कि वह दो प्रकार का होता है। १. जहाँ प्रक्रान्तपरामशंक तद का आक्षेप होता है 
और २. जहाँ ऐसा तद्‌ शब्द का (प्रयोग न हो) जिसके द्वारा ऐसे पदाथ का परामशे हो 
रहा हो जो यद्‌ शब्द द्वारा कमं या करण आदि कारक के रूप में: कद्दा जा चुका हो | जसे-- 
कुमार संभव में--प्रथम पद्य में 'हिमालय' नाम दे दिया गया--'दहिमालयो नाम? इत्यादि । 
इसके वाद कहा गया 'यं सवंज्ञैलाः परिकल्प्य वत्सं``° = जिसे सव पहाड़ों ने बछडा वनाकर'"* 1? 
इस द्वितीय--वाक्य में केवळ यदू शब्द दिया गया है। और उसके द्वारा कर्मकारक के रूप में 
हिमालय का परामश किया गया है। यहाँ 'तद्‌? शब्द नहीं है, अतः उसका आक्षेप होता है । 
यद्द आक्षेप स्वयं अन्धकार ने इस प्रकार 'वतलाया है--जिसको वछड़ा वनाकर"""पथिवी दुह्दी 
गई = 'वह हिमालय है?--इ्स प्रकार यह आर्थे क्रम हुआ । - | 


“यत्‌ तदूजितमत्युभ्र क्षात्रं तेजोऽस्य भूपतेः । 
दीव्यताक्षैस्तदानेन नूनं तदपि हारितम्‌ ॥' 
इत्यादौ च यद्यपि तदो द्विरुपादानं सकच्च यदः, तथापि तत्र तथोक्त- 
सम्बन्धट्वेविध्यानतिवरुक्तिः। तथा हि यदः प्रक्रेस्यमानविषयेण तदपीत्यनेन 
तदाभिसम्बन्धाच्छान्दः। यत्तदित्यस्य तु प्रसिद्धतेजोनिष्ठतयोपकल्पितेन 
यदाऽभिसम्बन्धादाथेः । क 
. इस राजा का जो वह बढ़ा चढ़ा अति उग्र क्षात्र तेज था, उस समय पाशे पछटते हुए 
इसने उसे भी हार दिया । | | 
इत्यादि ( स्थलों ) में यथपि 'तद का दो बार उपादान है और 'यद्‌? का एक वार तथापि 
वहाँ ऊपर कहे दोनों सम्बन्धों का अभाव नहीं है । कारण कि 'यद शब्द 'तदपि? में आए 'तदू* 
शब्द से सम्बन्धित हो जाता है जिसका विषय अगले प्रकरण में प्राप्त होता । इसलिए वह शाब्द 
है। “यत्तद्‌? में आया “तद्‌? तेज की प्रसिद्धता को वतछाने के लिए अयुक्त है, इसलिए उसका 'यद्‌! 
से सम्बन्ध आर्थे दै ( शाब्द नहीं ) । क * या त 
म्वन्थद्वैवि थसेदेन दवे ॥ यत्तदिति। यच्छुब्दसमीपे समानाधि- 
करणस्तषुष्व उपादीयसानः दिस्य | प्रसिद्धवस्तुविषयं : यच्छुव्दुमाका- 
रुखति। वेयधिकरण्येन व्यवधानेन च निर्देशे तु निर्दिटेनेव यदा समन्वयं भजते । “न 
केवछं यो महतोऽपभाषते श्रणोति तस्मादपि यः स पापभारि्यन्र यद्यपि “यः स' इति. _ 
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२०४ | व्यक्तिविवेकः 

AANA A NAYS WY YY ANNA 
यत्तदो्ैरन्तयेण सामानाधिकरण्येन ष्व निशः तथापि नः 'यत्तदूजितमिःति न्यायेन । 

इह यदि तच्छब्दो निरन्तरोपात्तयच्छुव्दापेक्षयव ्रयुञ्यते तदा स्यादेष दोपः, यावता “न 


केवलं य! इत्यत्र यच्छुव्दापेक्षया व्यवधानेन प्राधान्यात्‌ प्रयुकस्तञ्छु्दान्तरानाकाङचः . 


ग्रसङ्गेन निरन्तरनि्दिष्यच्छुन्दान्वयं भजमानः एू्वसंस्कारेण न तच्छब्दान्तरमाकाङ्कती- 
स्यनवद्यमेतत्‌। ॒ 

सम्बन्धदैविध्येति--शब्द और अर्थ इस प्रकार से उसमें द्वैविध्य हुआ । 

ध्यत्तदः--जव तद्‌ शब्द यद्‌ शब्द के समीप उसी विभक्ति में प्रयुक्त किया जाता है 
जिसमें यत्‌ शब्द तो वद प्रसिद्धवस्तुविषयक यद्‌ शब्द की आकाङ्क्षा रखता हे । इसमें कारण 
है शब्दशक्ति का अपना स्वभाव । इसी प्रकार भिन्न विभक्ति में कहीं दूर "तदू? का उपादान होता 
है तो वह वहीं प्रयुक्त यद्‌ शब्द के साथ समन्वय रखता है । यद्यपि = 'न केवळ वह जो बड़ों 
को गाली देता है--उससे सुनता है जो वह भी. “पापभागी होता है? यहाँ “यः सः? = जो वह-- 
इस प्रकार यद्‌ और तद्‌ का एक ही विभक्ति में और एक हो जगह प्रयोग हुआ है तव भी 
“यत्तदूजितमत्युग्ं इसमें हुए प्रयोग की भाँति नहीं। यहाँ यदि तद्‌ शब्द--विना व्यवधान 
के प्रयुक्त यद्‌ शब्द की आकाढक्षा से प्रयुक्त होता तौ--यह दोप हो सकता था, क्यों'क--'न 


केवलं यः . यहाँ के यदू शब्द से बहुत दूर और प्रधानतापूर्वक प्रयुक्त किया गया तदू शब्द ' 


एक ओर तो उसके साथ सरकर प्रयुक्त यद्‌ शब्द से संबन्धित होता है, क्‍योंकि प्रसंग ही वेसा दै 
और दूसरी ओर प्रथम यद्‌ के लिए किसी दूसरे तदू? शब्द की जरूरत नहीं रहने देता । इसलिए 
यहाँ का ग्रंथ सर्वात्मना निर्दोष है। | । 


` विमश : 'न केवल यो महतोऽपभाषते श्रणोति तस्मादपि यः स पापभाक्‌? से लेकर--प्रधट्टक 
के अन्त = अनवद्यमेतत्‌- तक के व्याख्यानांश में--'प्राधान्यात्‌ प्रयुक्तस्तच्छन्दान्तरानाकाङक्षः 
“असंगेन'-इतने अंश का-तच्छब्दान्तरानाकांक्षः इतना अंश अधिक ज्ञात होता है। उसकी 
जगह केवल-'तच्छब्दः'-'प्रसङ्गेन? इतना ही रद्दना टीक प्रतीत होता है । | 
एवञ्च योऽयमिह 'योऽसाविःत्यत्र यदः केवलस्येव प्रयोगः स केना- 
भिसम्बध्यताम्‌, न ह्यत्र सुक्तके तदसिसम्बन्धसददः प्रक्रान्तः कश्चिदर्थः 
सम्भवति यद्‌भिसम्बन्धोऽयं परिकल्प्येत । न च प्रक्रस्यमानाग्बिकाकेखरि- 
विषयोपकल्पितेन तदा5स्याभिसम्वन्धः सम्भवी, तढुपादान एव तत्सम्चन्ध- 
प्रतीतिद्शन्मत्‌ । इतरथा 'यत्‌कोपाझो शलभतां लेभे कामः दिवो5वताः- 


दित्यत्रापि शिवविषयतयोपकल्पितेन तदा तत्सम्बन्धप्रतीतौ सङ्गतार्थतेच 


स्याद्‌ इत्ययुक्त पचायं यद्‌ः प्रयोग; । 

_ इस अकार “योऽसौ”-यहाँ जो केवळ यद्‌ शब्द का प्रयोग है वह किससे संबंधित ह्दो। 
दह पद्य मुक्तक है इसलिए उससे संबधित होने योग्य कोई प्रक्रान्त अर्थ भी यहाँ संभव नहीं, . 
छट सते इस यत्‌ शब्द का संवन्ध समझ लिया जाए। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आगे-आने 
अम्विकाकेसरी' के. लिए कल्पित तत्‌ शब्द--से श्सका संबन्ध--मान लिया .जाय, क्योंकि 
` बह तभी संभव होता हे जब उसका शब्दतः उपादान हो । नहीं तो ( शब्दतः उपादान न होने 


पर भी किसी यद्‌ शब्द. से ) तच्छब्द के साथ संबन्ध = 
Coir मान छेने पर--निस्नलिखित पथ का अर्थ भी 
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द्वितीयो विमर्शः २०५ 
SSNS SSS SANA NNN NNN VN NN NNN 
'यत्कोपाझी शलभतां लेमे कामः झिवोऽवतात्‌? अर्थात्‌ "जिसकी कोपाभ्नि में काम ने शलभभाव 
प्राप्त किया, शिव रक्षा करे!--यहाँ भी शिव के लिए कल्पित तदू शाब्द के साथ-संबन्ध प्रतीत 
हो सकता है । इसलिए ( "योऽसौ? यहाँ का ) यद्‌ शब्द का प्रयोग गलत ही है । 


तदिदर्थं यत्तदोरुपक्रमोपसंहारक्रमो द्विविधः परिघटितः। स चात्र छोके न युज्यत 
इत्याह-एवन्रेति । तदुपादान इति । यदि तच्छुव्दानन्तरं प्रस्यपेत्तायां यच्छुब्देनात्र 
तदितिप्रक्ाम्तस्तच्छुव्द्‌ः पराख्श्यते तत्सम्वन्धप्रतीतावित्यथेः। 

इस प्रकार यद्‌ तद्‌ के उपक्रमोपसंहार का क्रम दो प्रकार का ठहरा । दोनों ही प्रकार का 
इस कोक में नहीं वनता ऐसा--“एवन्व” इत्यादि अन्थ से प्रतिपादित कर रहे हें। तदुपादान इति = 
अर्थं यह फि यदि, यदू शब्द के द्वारा यहाँ आगे प्रकरण में प्रयुक्त होने वाले 'तद्‌? शब्द का 
परामश किया जा रहा है ऐसा माना जाय तो वह तमौ संभव है जब वहाँ तद्‌ शब्द का प्रयोग हो! 


'मीलितं यद्भिरामताधिके साधु चन्द्रमसि पुष्करैः कृतम्‌ । 

उद्यता जयिनि कामिणीसुखे तेन साइसमचुष्ठितं. पुनः ॥' 
इत्यञ्ञ तु पादयोः प्रमादज्ञः पोर्वापयेविपर्यंय पचायुक्तो द्रष्टव्यः, न यदोः 
यथोक्तविषयातिक्रमः । 


“अपने से अधिक अभिराम चंद्रमा के |उदित होने पर कमल जो निमीछित हुए; उन्होंने 
ठीक ही किया, अपने विजेता कामिनीसुख के सामने उदित होकर उसने किन्तु साहस किया ।? 

यहाँ पादप्रक्रमभङ्ग दोष दे, पूर्वा के दो .चरण 'साधुचन्द्रमसि पुष्कर: इतं मीलितं यदभि- 
रामताधिके? = इस प्रकार दिए जाने थे । असावधानी से उनमें उलट फेर हो गया । यदू शब्द 
द्वारा अपने विषय का पूर्वोक्त क्रम के अनुसार अतिक्रमण नहीं होता । 


ननु अयोगद्शनमेवान्र समरथक भ्रविष्यतीत्याशइंथ प्रयोगस्य प्रामादिकपाठविप- 
यासहेतुकत्वमाह--मीलितमिति । 

पूवेपक्षी--'तच्छब्द के विना. भी यदू शब्द का प्रयोग देखा जाता है, ऐसा कहकर-- 
'मोलितं यदभि'*? यह उदाहरण दे सकता था, और उसका समर्थन कर सकता था । उसके. 
उत्तर में ग्रन्थकार ने इस उदाहरण को द्दी प्रमादपूणे वतळाया--अतः इस उदाहरण से यदू का. 
तच्छब्द के अभाव में. प्रयोग संपन्न सिद्ध नहीं हो सका । | 

विम: पूवेपक्षी का यद कथन था कि यदू का तद्‌ शब्द के पिना प्रयोग = योऽसौ-इत्यादि 
स्थलों में ठीक ही है, कारण कि पेसे कुछ प्रयोग देखे जाते है--ओर उसमें मीलितं यदभि- 
रामताधिके? प्रयोग उदाहरण में दिया। अन्थकारने उसे प्रमादपू्ण बतलाया । यदद कहा कि. 
उसमें यद्‌ का प्रयोग अशुद्ध ही दै, किन्तु उसका कारण शोक के" चरणों का उळरफेर है । यदि 
प्रथम चरण को द्वितीय चरण और द्वियीय चरण को प्रथम चरण बना दिया गया होता तो यदू 


शब्द का दोष न होता, इसलिए इस इलोक में वस्तुतः पादप्रक्रममेद दोष है । 
कान्यप्रकाझकार ने जहाँ यद्‌, शब्द और तद्‌ शब्द को लेकर विषेयाविमशे दोष दिखाया 
है--वहाँ यह पथ--उसी प्रकार चरणों में परिवर्तन करके हो उपस्थित किया है। यथा 
'साधु चन्द्रमसि पुष्करेः इत्तं मीरितं यदभिरामताधिके । | 
उद्यता "°` ००० ००० ००० ०७७ ०००.९००) ( उदाइरण १८८ काव्यप्रकाश वामनी टीका ) 
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२०६ व्यक्तिविवेकः | 
ANNAN NANNING NANNING ANN Arr, - 
उन्होंने इसकी कठिनाई को स्पष्ट करते हुये लिखा है कि यदि यद्‌ शब्द का प्रयोग पूर्व चरण 
में कर दिया जाय तो वह तच्छब्द के तिना साकांक्ष वना रहता है जेसे-इसी इळोक में पूर्वा दो 
चरणों के उलट देने से । इस उदाहरण से उन्होंने यह सिद्धान्त स्थिर किया है कि उत्तर वाक्य में 
आया यच्छब्द पूवं वाक्य में तच्छन्द की आक्ाङ्का नहीं रखता--यह शब्दशक्ति की विशेषता है। 


नलु केनेद्मुक्त यद्‌ः केवलस्यैवात्र प्रयोगो न तद्‌ इति यावता तद्‌- 
सिन्ार्थोऽञाद्श्शब्दः प्रयुक्त एवासाचिति। अतश्च तदपेक्षया चाक्यार्थ- 
विश्वान्तेने कश्चिदुक्तदोषाचकाशः । साधो ! दुराशैषा । तस्य तद्भिच्चार्थत्या- 
सिद्धेः । तत्सिद्धौ हि प्रतीतेनिराकाङ्गतेव स्यात्‌, न तु विवादः, यथा-न | 
केवल यो महतोऽपमाषते *टणोति तस्मादपि यः स पापभाग? इत्यन्न । 9 


(पूर्व पक्ष ) अच्छा किसने यह कहा कि यहाँ ( योऽसौ में ) केवल यद्‌ शब्द का ही प्रयोग 
है--तत्‌ शब्द का नहीं, कारण कि 'असो!--इस प्रकार यहाँ अदः शब्द का प्रयोग है 
हो, ओर वह तद्‌ शब्द का पर्यायवाची है--उससे उसका अर्थ अभिन्न है। इसोल्यि असी 
को छेकर वाक्याथ पूरा हो जाता है और किसो प्रकार का दोष नहीं आता । ( उत्तर पक्ष ) 
९ साधो ) भछे आदमी--यह दुराशा मात्र है। कारण कि “योऽसौ? में आये असौ की तदू शब्द से 
अभिज्ञाथंता सिद्ध नहीं होती । उसके सिद्ध हो जाने पर तो प्रतीति निराकाङक्ष ही हो जाती, और 
कोई विवाद ही न. उठता-जैसे “न केवलं यो***? इस जगह । के 


तदभिज्ञाथेः तच्छुष्दाभिन्नाथः । तस्य अद्श्शब्दस्य । तच्छुव्दाभिन्नार्थत्वेडदृश्दाठदस्य 

= )1 > 
दृषणद्वयमुक्तम्‌ । केवछादश्शव्द्प्रयोगे 'असो सरुदि'त्याढी यच्छुव्दाकाङ्का स्यादित्येकं 
यच्छुग्दसहायस्यादृरसाब्द्स्य प्रयोगे 'योऽसौ जगस्त्रये'त्याढी गयु'्तच्छुन्दाकाङ्गय न 
स्यादिति द्वितीयय्‌। अन्न यस्य प्रकोपेत्यद्श्शब्दरद्ितयच्छुब्दप्रयोगो दृष्टान्तस्वेनोत्तः 
यथास्य केवरुस्य तच्छुन्दाकाङ्का तथादरशब्दयु्तस्यापीत्यर्थः । | 

तदभिन्नायं:--तच्छब्द से अभिन्ना | तस्य = अदः शब्द का । 

'अदस्‌' शब्द जब तद्‌ शब्द से अभिन्नाथे हो जाता है तब दो दोष आते हैं । एक तो यह कि 

तु अदः शब्द का प्रयोग होने पर यद्‌ शब्द की आकाङक्षा होती है जैसे--असौ पाम ० 

| क र रि यच्छब्द के साथ अदः शब्द का प्रयोग होने पर तच्छब्द की भाकाह्वा नहीं 
कर —'योऽसौ जगत्त्रयल्यस्थितिसगंद्देतु: यायात्‌ स वः शशिकलाककितावतंसः' इसी शोक 

मे पवाड -यस्य प्रकोपशिखिना परिदीपितोऽभूद्‌""*में। यहाँ अन्थकार ने यह वतलाया कि अदः-- 
शब्दरहित यद्‌ शब्द तद्‌ शब्द कौ आकांक्षा रखता है । वस्तुतः जैसे केवर यदू शब्द तदू शब्द 
कौ आकांक्षा रखता है वेते ही अदः शब्द से युक्त यद्‌ शब्द भी । क ततव 
स्योपगम्यमाने 


क तद्‌ भिन्नार्थत्वेऽ (2४०५ 
ताचा मरुच्युम्यितचारुकेसरः ्सन्नताराधिपमण्डलाग्रणीः । प 


Se es es es 5 es 
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द्वितीयो विमशः २०७ 
_यह--वसन्तकाल हनुमान्‌ के समान उपस्थित हुआ । उसके सुन्दर केसर पवन द्वारा चूमे 
गए हैं । वह प्रसन्नताराधिपमण्डलाग्रणी है और वियुक्तरामातुरवीक्षित है ।? 


वसन्त पक्ष : हनुमान्‌ पक्ष : 
केसर = केसर वृक्ष गरदन के वाल 
ग्रसञ्जताराधिप = चन्द्रमण्डल जिसका तारा के पति सुग्रीव के कटक का जो अग्रणी 
अग्रणी है । है या प्रसन्न है सुग्रीव कटक का अग्रणी अङ्गद 
जिससे । 
वियुक्तराम = विछुड़ी रामा = वालाओं से विछुड़े रामचन्द्र द्वारा आतुरतापू्वक 
आतुरतापूर्वंक देखा गया । देखा गया । 


° इस सुक्तक पद्य में भो यद्‌ शब्द के परामश की अपेक्षा आ धमकेगी क्योंकि इस मत में अदस्‌ . 
शब्द की तद्‌ शब्द से भिन्नार्थकता संभव नहीं । 

नस्य यथोक्तवस्त्विति यथा अविगानेन शिष्टप्रसिद्धिपारम्पयंणोक्त वस्तु तच्छुव्दार्थवि- 
विक्तो विषयस्तस्य स्वन्सते असर्भवः । त्वया ह्यद्रशव्दस्य तच्छुब्दार्थस्वसुच्यते तत्र 
यच्छुञदपरासर्शपेच्चाप्रसङ्ग: इत्यर्थः । 

तस्य यथोक्तवस्स्विति = अदः शब्द का जो अर्थ शिष्टजनों में परम्परा द्वारा एक मत से मान्य है, 
जिसमें वह तच्छब्द से भिन्नार्थक है, वह अर्थ तो तुम्हारे मत में सम्भव नहीं । तुम तो अदस शब्द 
को तच्छन्दार्थक मानते हो । इसलिये 'असौ मरु"? में यच्छब्दाथे के परामश की अपेक्षा है ही । 


“यस्य॒ प्रकोपरिखिना परिदीपितोऽभू इत्फुलकिशुकतरुप्रतिमो मनोभूः । 
योऽसौ जगच्नयलयस्थितिसगंद्देतुः पायात्‌ स वः शशिकलाकलिताचतंसः ॥? 
इत्यत्र च त०उत्द्पणमशस्य पोनरुक्त्यं स्यात्‌। | 

जिसको--कोपाभि दारा जलाया काम = फूले हुये 'ेसू? के पेढ़ सा” ` गया “जो तीनों 
लोकों के प्रलय, पालन और सगं का सेतु है वह शशिकला का आभूषण. ,इना- ( चन्द्रमौरि 
भगवान्‌ शंकर ) आपकी रक्षा करे । यहाँ तच्छब्दार्थ का दो वार परामश मानना होगा--अतः 
पुनरुक्ति दोष होगा । 


कथं तर्हि यत्तदोर्विषये कविभिरिद्मेतद्द्‌ःप्रश्‍्ृतय: शब्दाः प्रयुक्ताः, 
प्रयुज्यन्ते च। न च ह्यसति पर्यायत्वे तस्मिन्नेवाथ पदान्तरप्रयोगमा- 
द्वियन्ते स्वस्थचेतस इति प्रयोगप्रवाहप्रामाण्यादेषां तदभिन्नाथंता 
परिकल्प्यते। न हि तमन्तरेण शब्दानां तद्तद्थेनिश्चयनिबन्धनमन्यत्‌ 
किञ्चिदुतपश्यामः । ` | | द 

( प्रश्न ) तो कवियों द्वारा यद्‌ और तद्‌ कै लिए शदम्‌ अदस्‌ एतद आदि शब्दों का प्रयोग केसे 


किया गया और किया जाता है। जिनकी बुद्धि स्वस्थ होती है वे पर्यायवाची न होने पर (एक 
शब्द के स्थान पर ) दूसरे शब्द का प्रयोग अच्छा नहीं मानते । श्सलिए चले आ रहे प्रयोग के 


प्रमाण पर इन ( इदम्‌ आदि शब्दों ) को उन (यद्‌ और तद्‌ शब्दों ) से अभिन्नाथंक मानना 
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पड़ता है । उसको छोड़ और कोई ऐसा प्रमाण हम नहीं पाते जिससे ( किसी शब्द की किसी 
अन्य शब्द से ) अभिन्नाथेता या मिन्नार्थता ठहराई जा सके । 
परिकल्प्यत इति प्रयोगप्रवाहप्नामाण्यान्यथानुपपत्त्या5डयातया5र्थापर्येत्यर्थः । नमन्त- 
रेणेति । तच्छब्देन प्रयोगप्रवाहः परासृष्टः । तदतद्रथैत्यनिश्चयो विवक्षिताविवक्षिताथत्व- 
निश्वयः । 
परिकल्प्यत्ते--अर्थात प्रयोग प्रवाद के प्रामाण्य की ओर किसो प्रकार से ( उपपत्ति ) मान्यता 
नहीं होती अतः उपस्थित हुई अर्थापत्ति से यह कल्पना करनी होती है । 
तमन्तरेण--में तद्‌ शब्द से प्रयोगप्रवाद्द का परामश किया गया है । 
तदतदथेनिश्चय-विवक्षितारथैकता और अविवक्षितार्थंकता का निश्चय । 


अत्रोच्यते । उक्तनयेन तावत्‌ तेषां तद्भिन्नाथेतानुपपत्तिरपपादितेच । 
यदि तु तामपहुंत्य गतानुगतिकया-- “ 

'यो5विकल्पमिदमर्थेमण्डलं पश्यतीश ! निखिलं भवद्धपुः । 

स्वात्मपक्षपरिपूरिते जगत्यस्य नित्यसुखिनः कुतो अयस्‌ ॥! 
इति 'स्सृतिभूस्सतिभूरविद्दितो येनासौ रक्षतात्‌ क्षताद्‌ युष्मान? इत्यादि- 
प्रयोगद्शनमात्रानुरोधेन तेषां सा परिकब्प्यते तहिं यथाद्ञनं व्यवहिता- 
म अब्यवद्दितत्वे षा भिन्ञविभक्तिकानामेव सा परिकर्प्यताम्‌ । इतरथा 
तु तेषां रपनमन्याय्यमेच । 

इस ( पूवंपक्ष ) पर ( उत्तर ) देते है-- | 

उपयुक्त प्रकार से मने यह सिद्ध कर हो दिया है कि वे ( अदः आदि शब्द ) उन 

आदि शब्दों ) से अभिन्नाथंक नहीं होते | पर यदि उसे ( अभिन्नार्थकता के अभाव को । न a 
केवल अँघाधुन्ध तौर पर “जो ( व्यक्ति ) इस समस्त प्रपश्च को विना किसी विकल्प के आपका 
शरीर देखा करता है, हे इेश ऐसे नित्य सुखी को किससे भय, उसके लिये तो सारा संसार अपने 
ही भाइयों से भरा होता है । इस प्रकार के और--'काम को जिसने केवळ स्मरण की वस्तु बना 
दिया ऐसे ( भगवान्‌ शंकर ) आप लोगों की दानि से रक्षा करे।-इस प्रकार के प्रयोग को | 
के इतने से हो उनकी (अद: आदि शब्दों कौ) वह (तदादि से अभिन्नार्थकता ) मानी | 
जाती हो तो फिर ( यदादि शब्दों से ) दूरस्थ ( अदस्‌ आदि शब्दों ) की ही ( तदादिशब्दा- | 
भिन्नता ) मानी जानी चाहिये । अथवा समी पस्थ पर अव्यवहित होने पर यदि वे ( अदस आदि 
शब्द ) भिन्न विभक्ति में प्रयुक्त हों तव । और प्रकार से तो उनकी तदभिन्नार्थकता ( अदस 
को तदादि से अभिन्रार्थता ) का जानना अन्धेर ही है। ` टु पि 


यदि तु तामिति तदभिन्नाथंतानुपपत्तिः परासृष्टा । गतेऽनुगतं यस्य स गताचुगतिकः ९ 
विचारितेनै से 


मत्वर्थायो5त्र ठनप्रत्ययः। येनेव पथा नेवाविचारितेर 
इत्यथः । ततो. भावप्रत्ययः । श कति देला व यो गच्छति रू 





दित्यर्थ अविक्पमित्यकारप्रश्नेषः । निश्‍्दाकुमित्यर्थ: । । 
थः | स्मृतिभूः म कासः । द्वितीयः स्सृतिभूराब्द्‌ः क अपि तु साक्षा-. 
मात्नऐेष इत्यथेः । क्षतात वधात्‌ । : वृग्धत्वात्‌ स्टति- 
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' यदि तु ताम्‌ = इसके द्वारा 'तदभिन्नार्थतानुपपत्ति' का परामश किया गया दै । गये के पीछे 

जो जाए वह होगा गतानुगतिक, इसमें ठक्‌ प्रत्यय मत्वर्थीय है। अर्थात्‌ वद्द ( व्यक्ति गतानुगतिक 
होता दे.) जो जिस रास्ते एक आदमी निकला उस पर विना विचारे चल पडे । उससे 
भावाथक प्रत्यय हुआ । 

योऽविकल्प-इसमें अकार का प्रइलेष है। ( अविकरप का ) अर्थ हुआ--निइशंक होकर । 
अथवा केवल विकल्प भर से नहीं अपितु साक्षाद्‌ । 

स्वृतिभूः--काम । दूसरा स्म्ृतिभू शब्द “जिसकी याद कौ जायः--उसके अर्थ में प्रयुक्त किया 
गया है। मतलब यह फि जल कर भस्म हो जाने से केवल स्मरण की चीज वनकर रद्द गया । 

क्षतात्‌ = वध से । 


तत्र हि प्रत्युत सा तयोस्तदितरपरामशब्यपेक्षा सुतरामुन्मञ्जति यथा 
यद्तञ्चन्द्रान्तजंलद्लबलीलां वितनुते तदाचष्टे लोकः’ इति 'सोऽयं वटः. 
श्याम इति प्रकाशस्त्वया पुरस्तादुपयाचितो य? इत्यादी च । 

न चासाचिहाचश्यं प्रयोक्तव्यः सन्‌ प्रयुक्त इति तदवस्थ एव 
दोषावकाशः 


उस स्थिति में तो उलट उनकी वह एक दूसरे के परामश की आकांक्षा ओर अधिक सामने 
आती है । उदाहरणार्थ - 
हर यह चन्द्र के बीच मेघखण्ड की छबि पैदा करे: रहा है उसे लोग ।' यह 
और-- 
५ सामने ) यह वह श्याम नामक वर है--प्रहले जिससे तुमने याचना की थी? ऐते प्रयोगों में । 
योऽसौ? इस जगह यह ( अदः शब्द ) इसलिये प्रयुक्त नहीं है कि उसका प्रयोग अनिवाय ' 
हो, इसलिए दोष की गज्ञाइश तो वसी की वसी ही है । 
व्यवद्दितानामेवे ति यथा “यो5विकरुप'मित्यादी । अव्यवद्दितत्वे वेति । यथा 'स्छतिभूरि'- 
'त्यादौ । एतदर्थमेवो दाहरणद्वयमुक्तम्‌ । 
तत्र हीति इवमादिसहितप्रयोगे । तयोरिति यत्तदोः । तदितरेति यहच्छ्यकतरप्रयोये 
अन्यतरापेक्षेत्यथेः । सुतरांभति इद्मादिसाहित्येन प्रयुक्तो. यच्छुब्दः स्वभावतो विकासि 
' तास्य एव तच्छुव्दं प्रतीक्षते, एवं तच्छुव्दोऽपि यच्छुब्द्मिति क्षेयस्‌ । एतष्य क्रमेणोदाहृतं 
यदेतदिति, सोऽयमिति च । 
व्यवहिमानामैव--जैसे यो$विकल्प इत्यादि पद्य में । 
अव्यवद्दितत्वे वा-जैसे स्म्रतिभूः ( स्मृतिभूः ) पद्य में । 
यही दिखलाने के लिए ये दो उदाहरण दिये हैं । 
तत्र हीति—इदमादि के साथ साथ प्रयोग होने पर । ' 
तयोः—अर्थात्‌ यत्‌ और तद्‌ के । 
तदितरः--स्वभावतः किसी एक के प्रयोग किये जाने पर अन्य की अपेक्षा । 
सुतराम्‌-श्दम्‌ आदि के साथ प्रयोग में लाया गया यत्‌ शब्द स्वाभाविकं रूप से तच्छब्द 
की प्रतीक्षा में मानों मुँह बाये रहता है । इसी तरह तच्छब्द यच्छब्द के लिए । इसके उदाहरण 
- भी इसी भ्रम से दे दिये गये हैं-'यदेतत” ओर “सोऽयम्‌' यह । 
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तस्मादपेतप्रक्रान्तसम्बन्धसहायस्यास्य यदोऽनुपपन्नप्रक्रर्यमानचस्तु- 
थंभ्रप्रस्येव ~ ‘oe 
समन्वयस्येकाकिनः सा तपस्विनः पथिकस्य सन्सार्गापदेशिक 
तच्छब्दाध्याहारमेवेक शरणमन्तरेण नापरोऽभिमतार्थसक्गमो पायः सम्भवति । 


इसलिए जैसे सभी संगियों से विछुड़कर अकेले पड़े किसी पथिक बेचारे के लिए .सन्गागे 
वतलाने के विना अपने लक्ष्य तक पहुँचने का उपाय सम्भव नहीं वैसे ही इस यच्छब्द के लिए 
भी तच्छब्द के अध्याहार के विना विवक्षितार्थे तक पहुँचने का कोई उपाय नहीं रहता, कारण 
कि वह प्रकरण-प्राप्त अथे के सम्बन्ध की सहायता से छूरा ही हुआ है ऊपर से आगे आने वाले 
पदार्थ के साथ समन्वय वनता नहीं है । 


यथान्यस्मिन्‌ अन्थे न प्रदशनसुपयुञ्यते तद्वद्स्य यच्छुब्द्स्य . न प्रकान्तपरासशञे 
सम्बन्धो, नापि प्रक्रस्यंमानवस्तुसमन्वयमार्गोपदेशे तच्छुब्दाध्याहारः शरणम्‌ । सच 
सत्काव्यकळङ्कायमानो हेय एव । 

"यथा अन्यस्मिन्‌ मन्थे न प्रदशनमुपयुज्यते तदद?--इस यद्‌ शब्द का न तो प्रकरण से 'आ रहे 
किसी अथै के पराम से सम्बन्ध है और न आगे प्रकरण में आने वारे पदार्थ के साथ समन्वय 
करा सकने योग्य कोई तच्छब्द ही उसे प्राप्त है। इसलिए वह किसी भो अच्छे काव्य के लिएं 
कलंकवत्‌ है अतः त्याज्य ही है । 


विमश : यहाँ यथा अन्यत्र तद्व व्य वेठता नही ह ] 
न्यत्र तद्दद तक का व्याख्यानांश ठोक वेठता नहीं हैं । अंश छर 
प्रतीत होता है । SR 


दर » ~ रु क ल्< ~ 
र षे सूक्तिरलेषु कलङ्कायमानो मनागपि न काव्यमाणिक्य- 
चक | सचेतसां मनांस्यावजेयितुमलमिति । 
और वह ( सदोष साकाङ्क्ष यद्‌ शब्द ) इस प्रकार के उज्ज्वल पर्दो में कलछूतुल्य दोता है । 


है अनुक्त्वैव परासृश्य॑ प्रयोगो यत्र यत्तदोः |. 
निरन्तरः पुनस्तत्न तयोरक्तिने दुष्यति ॥ ८ ॥ 
तयोस्तेचा ष्वि्‌द्मेतद्दस्सु द्‌ च।. 
तयोस्तेषां च नापेक्षा तेष्वसत्स्विब शाम्यति ॥ ९॥. 


उदाहरणजात यत्‌ तत्साङ्कयंसमुद्धवम्‌ | 
तस्य दिडय़ात्रमस्माभिरुत्तं :॥ १०॥ 


इति सङ्गहश्छोकाः । 


विना कहे यत्‌ और तत 
(2 ३ ग बा ह हह 
का “09 स. सटकर = दसू , एतद्‌ अर ee 
"काच्या ठोक वैसे ही शत नदी होती जैसे उनके न ने प्र! a आदत डी 
तयोस्तेषां च अपेक्षा--तेष्वसत्स्विव न शाम्यति. 1१42401. 
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द्वितीयो विमक्षः” २११ 
“+७०४९/७४०९/७४००९/७००९/३४०९/७ 
॥ रईस बिषय में उनकी मिलावट से जितने उदाहरण वनते हैं उनमें से कछेक 
दिखलाये हैं । हमें विस्तार का भय था। - . ( £ we 


अनुक्त्व वेति य॑त्तदोमध्ये परास्श्यमजुक्स्वा यत्र निर॑म्वरः प्रयोगः यथा 'यत्तदूजित- 
मिःत्यादौ' तत्र तयोयत्तदोर्यथायोगं पुनःप्रयोगो न दुष्यति यथा “नूनं तदपि हारित ` 
मिःत्यादौ । तथा तयोय॑त्तदोः . निरन्तरनिर्दिष्टेष्विदमादिषु सत्सु तयो यंत्तदोः तेषामिद्मा- 
दीनां च सद्वटितस्वेन स्थितानां यथायोगं यत्तदोः प्रत्यपेक्षा न निवर्त्तते। यथा अग्रयु- 
क्ष्तेष्विद्सादिपु केवलयोः एथगवस्थितयोरपेक्षा न निवचंते तद्वत प्रयुक्तेष्वपीत्यर्थः । यथा 
“यदेतल्न्द्रान्तरि!ति, सोऽयं वट’ इति च। एवं प्रकृतेऽपि 'योड्साविःति । | 

तत्साक्कयंति । यच्छुञ्दुस्य पृथगिद्मादिसाहित्ये तच्छब्दस्य च पृथरिदमादिसाहित्ये 
सत्तदोः परस्परसाहिस्ये च बहवो भेदाः, तेषासुदाहरणेषु दिड्यात्रं दर्शितम । 
,_ सम्प्रति आयेण चाक्याथंसमन्वयेब्यापिनोयंत्तदोर्योऽयं नित्याभिसरबन्धत्वेनोपक्रमोप- 
संहारक्रमः, म सङ्गाद्‌ विचार्यते। स च पुापुष्टदुष्टभेदेन त्रिविधः। पुष्टोऽपि प्रथमं 
झाव्द्वार्थत्वमेदेन द्विविधः। शझाव्दोऽपि यच्छुव्दोपक्रमस्तच्छुब्दो पक्रमश्चेति द्विविधः । 
आर्थोऽपि यच्छुव्दमात्राचुपादाने तच्छुव्द्स्योपात्तस्य ्रसिद्धानुसूतप्रक्रान्तविषयेण यदा- 
भिसम्बन्धात्‌ त्रिविधः। यच्छुब्द्स्य च तंच्छुव्दानुपादाने केवल्सुपात्तस्य' घ्रक्रान्तविषयेण 
कंल्पितंतत्कमांदिविषयेण च तदाभिसम्बन्धाद्‌ द्विविधः । उभयानुपादाने तु द्वयोरुपा- 
चंवस्तुविषयताकल्पन एक एव 'सेदः। एवं शाब्दो द्विविध आर्थः घड्भेद इत्यष्टविधो 
यत्तदोरुपक्रमोपसंहारक्रमः पुष्टः । तंचेतचेह अन्थकृतोदाहतस्‌। यत्तदूर्जितमित्यादौ तु 
शाब्दस्थाथस्य चोपसंहारक्रमस्य सङ्घीणत्वमिति नास्य ` प्रथग्मावः। अपुष्टस्य दुष्टमध्ये 
प्रसङ्गेन वर्णयिष्यमाणत्वादिदानीं दुष्टो व्याक्रियते । तत्र यत्तदोः स्थाने तच्छुब्दुयच्छुब्दु, . 
नेरन्तयण सामानाधिकरण्येन चेदमादीनां दुष्टतेव ' तेषामतदर्थर्वात्‌ तन्निकटे च प्रयुज्य- 
मानानां प्रसिद्धिमात्रपरामझांकत्वाद्‌ यथा “योऽसौ छन्न 'चमत्कृतेरि!ति । एवं तच्छुब्दसा- 
चिव्येनेदमादीनासुदाहरणंमूह्मस्‌ । विप्रकृषटव्वेन सन्निकृष्टत्वेडपि चेयधिकरण्येन वा तेषां 
भयोगे न ` दुष्टं नादुष्टमित्यपुष्टवमेव यथा “योऽविकरपमिःति 'स्खतिभूः स्स्रतिसूरिःति 
चे । एवं च तच्छुब्दो पक्रम उदाह'तंव्यम्‌ । सथा तच्छुञ्द्स्य' परोक्षायमाणाथंग्रत्यवमर्शित्वा- 
देकवार्वयस्थप्रत्यच्चायमाणप्रधानमूताथप्रत्यवमश दुष्ट्वं यथा स वः शाशिकलामौ छिरिः- 
स्यादौ । ग्रधानग्रहणेन न कतृसात्रं निर्दिष्टम्‌ अपि तु कारकान्तरमपि' प्राधान्येन विचक्ति- 
तत्वात्‌ प्रत्यक्षायमाणस्‌ । तेन । ` 
र “स सेदिनीं विनिजित्य चतुजलधिमेसलास्‌॥ _ 

सचिवार्पिततद्धारस्तस्यामास्तै यथासुखस्‌ ॥' 

इति सेदिन्यास्तच्छुब्दपरामशो न सुन्दर इत्याहुः। 

अनुक्त्वैव = परामश विषय को. कहे बिना हाँ यत्‌ और तद्‌ का जहाँ निरन्तर. ( सटकर ) 
प्रयोग होता दै--जैसे-'यत्तदू्जित? इत्यादि से | वहाँ उच यद्‌ और तद्‌ का जहाँ जैसा हो-- 
फिर से प्रयोग किया,जाना-द्रोषावहद नहीं होता ग्रथा--वहीं “नूनं तदपि हारितम? इत्यादि में । 
$... इसी -प्रकार:= यद्‌/तद्‌ शब्द के साथ सटकर इद्रम्‌,आदि शब्दों का प्रयोग होने पर--उन 
यत्त.तृद, शन्दो की, और उन्‌= सदकर,, प्रयुक्त इदम आदि शब्दों को यद्तद--विषयकर-- 
_आकाङक्षा, वह भळे ही जहाँ जेसी हो; शान्त नहीं होती । अभिप्राय यह कि, जैसे इदमादि के 
१४ ज्य० बि० 
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२१२ | व्यक्तिविवेकः 
SRNR ANNAN NNN NNSA NNN NS aa 
प्रयोग न होने पर स्वतन्त्र रूप से अलग प्रयुक्त यत्‌-तद्‌ की आकाङक्षा शान्त नहीं होती उसी 
प्रकार--सटकर प्रयुक्त होने पर भौ । उदाहरणार्थ 
` यदेवच्चन्द्रान्तर्जलदलवलीलाम्‌०० इसमें और सोऽयं वट श्याम इत्यादि में । 
इसी प्रकार प्रकृत योऽसौ? में भी--तद्‌ की आकाङ्क्षा अदस्‌ शब्द के रहने पर. भो 
जांत नहीं होती । | 
अलग आए इदम्‌ आदि के साथ यद्‌ शब्द के और, उसो प्रकार--अलग आए इदम्‌ आदि 
के साथ तद्‌ शब्द के प्रयोग तथा यद्‌ और तद्‌ के अपने सम्मिलित प्रयोग से बहुत से मेद हो 
जाते हैं । दिए उदाहरणो में उनका रास्ता दिखलाया गया है । 
अब इसो प्रसंग में हम--वाक्याथ के समन्वय में कारणभूत यद्‌ और तद का जो नित्य. 
सम्वन्धित उपक्रम और उपसंहार क्रम है--उसका विचार करते हे । 
वह 'उपक्रमोपसंददार? क्रम = “पुष्ट, अपुष्ट और दुष्ट? भेद सै तीन प्रकार का होता है । इनमें 
पुष्ट भी पहले पहल दो प्रकार का होता दै--शाब् और आर्थ । इनमें शाव्द दो प्रकार का होता है 
जिसका उपक्रम यद्‌ शब्द से होता है और जिसका ( उपक्रम )--तद शब्द से। आर्थे भी तीन 
प्रकार का होता है = वहाँ केवळ तच्छब्द का उपादान होता हैं। फिर वह तच्छब्द यद्‌ शब्द की 
अपेक्षा करता है। यद्‌ तीन प्रकार का होता है--प्रसिद्धिपरामशंक, अनुभूतिपरामशंक और 
अक्रमपरामशेक । ( इस प्रकार तीन प्रकार के यदू की अपेक्षा रखने से--तच्छब्द मात्र के उपादान 
से इआ आथ 'उपक्रमोपसंदारभाव”--तीन प्रकार का हुआ । केवक यच्छव्द के उपादान होने 
' पर उपक्रमोपसंहार भाव दो प्रकार का होता है--१. जव वह यच्छब्द--प्रक्ान्तविषयक. 
तच्छन्द की आकाङ्क्षा रखता है और २. जब--यच्छब्द के अर्थ को कमे आदि रूप में प्रतिनिदिष्ट 
करने वाले तद्‌ शब्द की । १ र 
दोनों के अनुपादान में एक हो भेद होता है--उस समय उपात्तवस्तु में से ही किन्हो को 
उन दोनों का विषय माना जाता है। इस प्रकार शाब्द दो प्रकार का और आर्थ छः प्रकार का ८ | 
मिलकर = यह यत्तद्‌ का पुष्ट--उपक्रमोपसंद्दार भाव < प्रकार का हुआ और वह (दो प्रकार का | 
शान्द॒ उपक्रमोपसंहार भाव) तथा--यह (६ प्रकार का आर्थ उपक्रमोपसंहार भाव ) ग्रन्थकार | 
ने उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर दिया है। 'यत्तदूजित? इत्यादि पद्म में शाब्द और आर्थ दोनों | 
उपक्रमोपसंद्दार मिले है--अतः वह वस्तुतः = दोनों का सं । । कोई नम | 
| संकर है । वह अलग कोई मेद नहीं । | 
अपुष्ट को दुष्ट के बीच गिना जाएगा--इसलिए अव दुष्ट का स्पष्टीकरण किया जाता है । 
उ तदू के त पर तदू शब्द और यदू शब्द से मिलाकर इदम्‌ आदि का एक ही 
पाण. ह हो है, कारण कि वे (इदम्‌ आदि ) तदर्थक (तदू--यद्अर्थके } 
अर उनके निकट में प्रयुक्त होने पर एकमात्र प्रसिद्धि का परामश करते हैं । जेते 


` योऽसौ कुत्र चमत्कृतेरतिशयं या 
त्वस्विकाकेसरी-- 
के उदाहरण भी समझ छेने चाहिए । उ आदा ताम के ला आपः वमु भादि 


| 
| 
ई या समीप में भी-िन्नविभक्तिक रूप से , उन ( इदम्‌ आदि) का प्रयोग हो तो वह | 
| 
| 
| 


सदोष र 
॥ध नहीं ओर न अदोष इसळिए वह अपुष्ट ही होता दै। उदाहरणाथ--'यो5विकल्प- 


मिद्मर्थमण्डलम्‌! = इत्यादि 'स्यृतिमूः स्मृतिभू? 
Ce होने बाढ जि । बा \्टतिभूः स्वृतिभू)-श्व्यादि । इसी प्रकार तत्‌ शब्द से 


भत्यवमश कराता है, इसकिए य 
| उपस्थित कर दिया जाय तो 


उदाहरण छे लेने चाहिए--जेते तच्छब्द--परोक्ष-अर्थ का 
दि वह एक वाक्य में दी स्थित प्रत्यक्ष अर्थका प्रत्यवमशैक वनाकर 
सदोष होता दै--यथा = 'स वः शशिकलामौलिः?। प्रधान कइने का 
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जशास... 


अभिप्राय यह नहीं कि केवल कर्ता दी प्रधान दोने से प्रत्यक्ष अथं समझा जाय, अपितु प्रथाच 


रूप से विवक्षित अन्य कारक भी प्रत्यक्ष अर्थ माने जा सकते हैं। यथा-- 
स मेदिनीं विनिजित्य चतुजेळधिमेखलाम्‌। सचिवार्पिततद्भारस्तस्यामास्ते यथासुखम्‌ ॥ 
समे मेदिनी कमंकारक है । वह पूर्वाद्धे में उपात्त हो है, अतः उत्तराद्ध में उसका प्रत्यवमश = 
तस्याम्‌? इस प्रकार. तद्‌ शब्द द्वारा किया जान| सदोष है) इस जगहइ--मेदिनी का तच्छब्द से 
परामश सुन्दर नहीं । 
तथा यत्तदोः पदाथवाक्याथगतस्वेन द्विविधावस्थाने यदेकस्य पदाथनिष्ठस्वादन्यस्व - 
वाक्यार्थविषय्रस्वं तदू भिन्नविषयत्वेन नित्याभिसम्बन्धपरिपन्थि दुमे द । यथा -- 
हेल्लां सारशतानि चा मदसुचां वृन्दानि वा दन्तिनां | 
श्रीहर्षण तद्पिंतानि गुणिने बाणाय कुन्नाथ तत्‌ । 
या याणेन तु तस्य सूक्तिविसर रुट्टङ्किताः कीत्तय- 
स्तत्‌ कहपप्रल्ये$पि यान्ति न मनाङ सन्ये परिम्लानतास्‌ ॥! इति-। 
या इति पदाधथचिधयस्वमसियातस्य यच्छुब्द्स्य। तदिति तु वाक्यार्थविषय- 
स्तच्छुञ्दः । पदार्थविषये ता इति स्यात्‌। अन्नव 'यद्वाणेन तु तस्ये!ति 'ताः कल्पप्रळयेऽपिः 
इति च पाठे यदो वाक्याथंविषयत्वे तदः पदार्थनिष्ठत्व उदाहरणं देयम्‌ । तस्माय बाणेन 
स्विति ताः कल्पप्रळयेऽपीति च पठनीयस्र्‌ । इह चु— 
इन्दीवरं यदतसीकुसुमस्य व्रृत्या यत्‌ केतकं जरठभूजदलानुवृत्त्या । 
यन्मन्यसे च बकुल करवीरवृत्त्या सा साम्प्रतंसघुप ! इन्त तचेव हानिः ॥? इति।. 
न केवल यच्छुब्दो. चाक्यार्थविषये, यावत्तच्छुग्दोऽपि ।, यदिपरं स वाक्यार्थो 
हानिपदेन पिण्डीकृत्य प्रकाशितस्तच्छुव्देन परास्ष्टः। अत एवात्र तच्छुव्द्स्य विघेयपदा- 
थासिप्रायेण स्री छिङ्गस्वम्‌ । अनुवाद्याभिप्रायेण तु तव्‌ साम्प्रतमिति । उभयथापि लिङ्गप- 
रिग्रहः शिष्टप्रवाहे स्थितः । 
किञ्च यत्तदोर्नित्याभिसम्बन्धाद्‌ गुणप्रधानयोश्च सम्बन्धाहस्वात्‌ पराग्ठश्य एकन्न 
यच्छुऽ्द्वाक्ये तच्छुब्द्वाक्ये वा निर्दिष्ट इतरवाक्ये तदा यदा वा प्रत्यवस्धशयते । यच्छुब्द- 
चाक्ये तु निर्दिशे न यच्छुव्दान्तरेण, गुणानां प्रधानानां च परस्परमभिसस्बन्धात्‌। एवञ्च 
सथा5परामशे हो दुटताभेदो । यथा-- ` 
“येषां ताख्िद्रोभदानसरितः पीताः प्रतापोष्मसि- 
लीलापानसुवश्च नन्दनतरुच्छायासु यः करिपताः। 
येषां हुङक्कतयः कृतामरपुरचोभाः क्षपाचारिणां . ` 
कि तेस्त्वर्परितोषकारि विहितं किञ्चित्‌ प्रवादोचितस्‌ ॥? इति। 

, 'पाचारिणामिति षष्ट्यन्तं यच्छब्देन सम्बद्ध यच्छुव्दान्तरेण ( एव च ) प्रत्यवस्ृष्टस्‌ 
[ न तच्छुब्देन इति रोषः ]। क्षपाचारिभिरिति पाठो न्याय्यः, एवं तच्छुव्द्दाक्ये निर्दिष्ट 
यच्छब्देः पराख्रुर्यमानं न दुष्यति । 

इसी प्रकार-यद्‌ और तदू शब्द पदार्थ तथा वाक्याथ--विषयक होने से दो प्रकार के झोते 
हैं, इस स्थिति में एक के पदार्थविषयक होने -पर अन्य का वाक्यार्थेविषयक होना दोषपूर्ण है, _ 
कारण कि उनका विषय भिन्न हो जाता है इस लिए वह ( उनके ) नित्य अभिसंबन्ध का विरोधी 


दोता दै । उदाइरणा्थ-- . : 
"हषे? ने खणी बाण को जो सोने के सैकड़ों भार और मदमाते हाथियों के समुदाय समर्पित 
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किए--आज वे कहाँ है ! किन्तु बाण ने जो उस (श) इृषेकी कीतिं अपने सूक्ति-समुदाय से उत्कीण 
कर दी वह कल्पान्त तक में तनिक भौ धूमिल नहीं होगी ।' क ॥ 
इसमें 'याः! इस प्रकार स्रीलिङ्ग बहुवचन यच्छव्द का विषय पदार्थ (कीत्ति) वनाया-गय़ा है 
किन्तु तद्‌? नपुंसक लिङ्ग एकवचन प्रथमा का वाक्यार्थ ।' 
यदि उससे पदार्थ का परामश अमोष्ट होता तो “ताः? इस प्रकार पाठ होता । इसी उदाहरण * 
में 'यद? के वाक्याथे-विषयक होने तथा “तद के पदाथंविपयक होने से'( उत्पन्न दोष ) का 
उदाहरण समझा जा सकता है यदि--यद्‌ वाणेन “ता: कल्पप्रहुयेषपि० ऐसा पाठ कर दिया जाय । 
इसलिए “या बार्णेन"” ताः कटपप्रलयेधपि”"? ऐसा पाठ चाहिये। 
इस प्रसंग में ( यह ध्यान देने की बात है कि). केत्रळ ,यच्छब्द ही वाक्या्थेविपयक नहीं 
होता, तच्छब्द भी होता है । जेते-- 
कुन्दोवर यदतीकुसुमस्य वृच्या"”सा सांप्रतं मधुप इन्त तवेव हानिः । अर्थात्‌- है मधु पीने 
वाले (अमर) तुम जो इन्दीवर (नीलकमरू) को अलसी का फूल, केतक को भूर्जपत्र और.बकुल को 
करवीर मान रहे हो वह तुम्हारी हो हानि है? इस पद्य में सिफ वह वाक्यार्थ हानिपद द्वारा 
इकट्ठा करके प्रकाशित कर दिया गया है और फिर उसका तच्छव्द से परामश किया गया है । 
इसीलिए यहाँ विधेयपदार्थ के अनुसार तद्शब्द में ज्ञीलिङ्ग है। अनुवाद्य के अनुसार तो “तत 
साम्प्रत' इस प्रकार उसमें नपुंसकलिङ्ग होता-। शिष्टजन दोनों ( अनुवाद्यानुतार और विधेया- 
नुसार ) प्रकार से लिङ्ग प्रयोग करते हैं ! - 
अपरंच = किसी एक यच्छब्दवाक्य में या तच्छब्दंवाक्य में दिया गया परामशंविषयीभूत- 
पदाथं-- दूसरे वाक्य में तद्‌ शब्द द्वारा या यदू शब्द द्वारा बतलाया जाता हे क्योकि यत्तद्‌ का 
एक दूसरे से नित्य सम्बन्ध होता है और प्रधान तथा अप्रधान का संवन्ध हो भो सकता है । ऐसा 
नहीं कि यच्छब्द वाक्य में निदिए विषय का किसी दूसरे यच्छब्द से ही प्रत्यवमश हो । क्योंकि 
संबन्ध सदा प्रधान और अप्रधान का होता है--(प्रधान- प्रधान या अप्रधान अप्रधान का नहीं) । 
इस प्रकार दो दोष होते हैं । जेसे-- कअ क 
“जिनके प्रताप की गरमी से इन्द्र के हाथी के मद की नदियाँ सूख गई, जिन्होंने नन्दन के 
वृक्षा कौ छाया में लीळापानस्थली बनाई, और जिन राक्षसों को हुक्कार देवनगर को क्षुब्ध करने 
वाली थी--उन्होंने तुम्हें परितुष्ट करने योग्य क्या किया, जैसी कि वे डींग हाँकते रहते थे ।? 
यहाँ 'क्षपाचारिणाम्‌? यह पष्ठयन्त येषां? इस एक यच्छब्द से संत्रद्ध है और उसका प्रत्यवमश 
दूसरे यच्छब्द से हो किया जा रहदा है ( न:कि तच्छन्द से) इसलिए 'क्षपाचारिभिः” ऐसा पाठ 
चाहिए । ऐसा करने से 'क्षपाचारि? पदाथे का सम्बन्ध तच्छब्द वाक्य से हो जाता है फिर उसका 
सबन्ध सभी यच्छब्दो से,हो सकता है.। उसमें कोई दोष नहीं । े 
. यथा 'च-- [ 
पुण्डेक्ोः परिपाकपाण्डुनिविडे यो मध्यमे पर्वणि 
ख्यातः किञ्च रसः कपायमधुरो यो राजजम्बूफछे । 
तस्यास्वादुद्श्षाविछुण्ठनपटु्येषां वचोविञ्जमः 
ः रड ६ पिमो भत्तुमेण्ठादयः ॥ इति। 
अथमे यच्छव्देघाक्ये रसः परासुश्यो निद्ष्टस्तच्छुब्देन परासृश्यते । 
„= कैन्बबाकय छु यच्छब्दुपरामर्शा न युज्यते हुयोरसम्बन्धात्‌ । ( इदानीं यत्र तत्पद- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





द्वितीयो विम - ह 





परामृष्टस्य तेनेव तत्पदेन प्रत्यवमर्शः, न तु येन भाव्यः तेन यत्पदेन, तत्र दोषं दशयति) 
यथा— 
: "नमोऽस्तु ताभ्यो भुवने जयन्ति ताः सुधास्ुचस्ताश्च कवीन्द्रसुक्तयः। 
| भवेकविच्छेदि कथाशरीरतामुपेति यासां चरितं पिनाकिनः ॥' इति । 
कवीन्द्रसूक्तीनां तच्छुब्द्वति वाक्ये निर्दिष्टानां तच्छब्दान्तरेण परामशों न युक्तः। ` 
किञ्च यत्तच्छुव्द्योः स्वभावेन चाक्यभेदोस्थापकत्वेन यदेकतरवाक्येऽन्यतरदेव प्रयुज्यते 
तदपि छुष्टमेच । यथा— 
'अप्राकृतस्य चरितातिशयेश्च दष्टेरस्यद्गुतेरपहृतस्य तथापि नास्था । 
कोऽप्येष वीरशिशुकाकृतिरप्रमेयमाहात्म्यसारसमुदायमयः पदाथः ॥' 
इत्यन्न यद्यपीस्यपेक्षितस्‌ । न च तदेकवाक्यानां सम्बन्धुं योग्यम्‌ । | | 
एकत्रापि वाक्ये गुणक्रियादिगत कल्पितं भेदमाश्रित्य अक्रान्तवस्तुविषयतच्छुब्दप्र- 
योगे, प्रधानक्रियायां. पराग्दश्यस्य प्रधानस्वादेव स्वरूपेण निदेरो, गुणक्रियादिविषये तु 
तच्छुव्देन परामर्श न्याय्ये, यद्विपर्यंयकरणं तद्‌ दुष्टमेच । यथा-- 
“प्रजानासेव भूत्यरथे स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ । 
सहस्रगुणसुर््रष्टमादत्ते हि रसं रविः ॥' इति । 
` बढि ग्रजाभ्यो जग्राह स तासामेव सूतये? इति युक्तः पाठः । 
और जेसे- ु 
'पौड़े गन्ने की पक कर पौली पड़ी बीच वाली पोर में जो रस देखा जाता है और जो रस 
कषाय-मधुर बढी जामुन में, जिनकी वाणी का विलाप--उसकी आस्वाद स्थिति को लट लेने में 
चतुर दै--वे भाँति मोति की मति वाले भत्तमेण्ठ आदि कबि सव जगह सर्वोत्कृष्ट हैं ।? 
यहाँ द्वितीय--यच्छब्द वाक्य में परामश का विषय--'रस” कद दिया गया, उसका प्रत्यवमश 
तच्छब्द से किया जा रहा है वस्तुतः पहले यच्छब्द वाक्य में यच्छब्द का परामंश ठीक नहीं 
होता, कारण कि तब दोनों असंबद्ध रहदै आते हें । 
( प्रथमे यच्छब्दवाक्ये का अभिप्राय वस्तुतः संगत नहीं है ) जैसे-- 
उन्हें नमस्कार है, मुवन में उन सवंविजयी का और उन सुधानिष्यन्दिनी-कविवरों कौ 
सूक्तियो को । भगवान्‌ शंकर का संसारचक्र से छुड़ाने वाला रित जिनको कथा का शरीर 
बनता है? इस प्रकार तच्छब्द वाले वाक्त्यों. में बतळाए गए ( कवीन्द्रसूक्ति आदि ) पदार्थों का 
दूसरे तच्छब्दो से परामश ठीक नहीं दै । 
अपरं च--यत्‌ और तत्‌ शब्द स्वभावतः वाक्यभेद ( वाक्य में भिन्नता ) उपस्थित करते हैँ । 
इस स्थिति में यदि एक वाक्य में किसी एक का हो प्रयोग होता है तो वह भी दुष्ट हो दे | जैसे-- 


“असाधारण की और अत्यन्त अदूझुत लोकोत्तर चरित से अपहृत को तब भी आस्था नदी है। 
यह कोई छोटे से वीरं शिशु के आकार में--अमित प्रभाव और बल के समुदाय से युक्त 


पदार्थ है ।? | | 
यहाँ--(तथापि के लिए) यथपि चाहिए । और (यद्यपि का प्रयोग करने पर) वह पंक वाक्य में 


ठीक बैठ नहीं सकता । | - _ पक 
एक वाक्य में भी यदि गुण-क्रिया आदि में कश्पित भेद को लेकर प्रक्रान्त बस्तु विषयक 
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तच्छब्द का प्रयोग हो तो जहाँ प्रधान क्रिया में परामशेनीय होने से प्रधान--पदार्थ का स्वरूपतः 
स्ववाचक शब्द द्वारा कथन किया जाना चाहिए और अप्रधान क्रिया में परामशनीय होने से 
तच्छब्द द्वारा परामश किया जाना चाहिए--वहाँ उसके विरुद्ध निर्देश करना दुष्ट दौ है। यया-- 


प्रजाओं की हो उन्नति के लिए उसने उनसे बलि ली । सूर्य हजार शुना देने के लिए रस लेता 
है। यहाँ--'बलि प्रजाभ्यो जग्राह स तासामेव भूतये? यह पाठ दोना चाहिए । 


. विमशे : वाक्य-योजना का नियम यह है कि यदि उसमें 'प्रधान कार्यं और फलकथन दोनों 
का उल्लेख--तत्‌ सवेनाम के प्रयोग द्वारा किया जाए तो सर्बनामको--फलकथन वाले वाक्यांश 
में रखना चाहिए, और प्रधान कार्यका निर्देश जिस वाक्यांश में हो उसमें सर्वनाम के परामृश्य को 
रखना चाहिए--जेसे यदि--“गुरु शिष्यो को पढ़ाता है। कारण कि वह उनकी उन्नति चाइता है? 
इस तथ्य को एक वाक्य में कहना होतो--'युरु शिष्यों का पढ़ाता हे--उनको उन्नति के लिए? 

. यह कहा जायगा--अर्थात्‌ फलकथन वाले वाक्यांश में 'उनकी? इस प्रकार सर्वनाम रखा जायगा 
और उसके द्वारा निर्देश्‍य--शिष्यपदार्थ- प्रधान क्रिया वाले. वाक्य में । ऐसा न कइ कर “गुरु 
शिष्यो की ही उन्नति के लिए उन्हें पढ़ाता हैः--ऐसा कहना ठोक नहीं । इस.तथ्य को स्पष्ट करने 
के लिए व्याख्यानकार ने कालिदास का पद्य उद्धृत किया है--'प्रजानामेव भृत्य्थ स ताभ्यो 
“बलिमग्रहीत्‌ ।' इसमें 'भूत्यथ॑म? यह फलकथन का वाक्यांश है । इसमें कवि ने--प्रजापदार्थ को 
रखा ओर उसका प्रतिनिर्देश 'तासाम्‌? द्वारा प्रधान क्रिया अग्रहीत्‌ वाले वाक्यखंड में किया। 

ऐसा करने से फलकथन जो विधेय है वद्द गौण हो जाता है, फलतः विधेयता की स्पष्ट प्रतीति 
न होने से विधेयाविमश दोष बन बैठता है । व्याख्यानकार इसका परिष्कार-'बकिं प्रजाभ्यो जग्राह 
स तासामेव भूतये-इस प्रकार पाठ परिवत्तन द्वारा करते हैं । इसमें फलकथन वाक्यांश = 
'तासामेव भूतये? में स्पष्ट रूप से विधेयता की प्रतोति होतो है । अतः यही पाठ ठीक है । 
 तथेकविषयत्वे यत्तदोरेकस्य दव्यादिविषयस्वेऽन्यस्य काळादिंगो चरत्वे ढुष्टमेव । यथा-- 
९बभेवंसौन्दर्या स च रुचिरतायाः परिचितः 
कलानां सीमानं परमिह युवामेव भजथः। 
भयि ! इन्द्र दिया तदिति सुभगे ! संवदति वा- 
| मतः शोषं यत्‌ स्याजितमिह तदानीं गुणितया ॥! 
अन्न अतः शोषं चेत्‌ स्यादि’ ति पठनीयं चेच्छुव्द्स्य यदिरान्दार्थत्वात्‌ । 

' इसी प्रकार जहाँ यद्‌ और तदू दोनों का विषय एक ही होना चाहिए (वहां दोनों में से ) 
एक का विषय द्रव्यादि दो जाए और दूसरे का काळादि तो वह भो दुष्ट ही है । उदाहरणार्थ-- 
तुम इतनी सुन्दर हो और बह सुन्दरता का पारखी है । तुम्हीं दोनों कला की पराकाष्ठा तक 
हुए हो। इसलिए हे सुन्दरि ! तुम दोनों का जोड़ा जँचता तो बहुत है पर इसके वाद बचा 
६--व६ हो जाए तब तो फिर गुणो की हो विजय है । ( यहाँ--अन्तिम- चरण में ) “अतः शेषं 


चैत्स्पाज्‌ जितमिइ तदानीं गुणितया? इसके बाद जो बचा है यदि वह हो जाय तब तो “ऐसा पाठ 
चाहिए । क्योकि चेत्‌ शब्द यदि शब्द का पर्याय है । - 


‘sai चरण में यद्‌ और तदानी में तद्‌ दोनों का प्रयोग है। पर प्रथम यदू 
_ मिढन क्रिया का वाचक है और तदानी--“उस समय?-काछका, फलतः दोनों का विषय एक न 
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दोकर भिन्न हो जाते हैं । इससे उद्देश्य-विधेयमाव का शान नहीं होता । . यत्‌ के स्थान पर चेत्‌ दे 
देने से यदि का अथं आ जाता दै तब तदानीं की संगति बैठ जाती दै। वह निर्षारणार्थक हो 
जाता है । 
काव्यप्रकाशकार ने प्रस्तुत पद्य को अभवन्मतयोग का उदाहरण माना दै। उन्होंने--श्स पद्य में 
दो आवश्यकताएँ बतलाई हैं। एक तो “अतः शेषं यत्‌ स्यात्‌? में यत्‌ के लिए तद्‌ की और 'जित- 
मिह तदानी? में-तदानीं के लिए--यदा को । दोनों की पूर्ति के लिए-अतः शेषं यत्‌ तदू यदि- 
स्यात्‌-जितमिह तदानीं गुणितया? पाठ चाहिए । 
प्रदौपोधोतकार ने इस विषय को और स्पष्ट करते हुए लिखा है कि--प्रस्तुत पद्य में युण- 
विजय के साथ प्रयोजकतासंत्रन्ध से अवशिष्ट घटना का हो आना विवक्षित है । इसलिए 'शेष का 
पूर्ण होना? इन पदार्थों का गुणविजय के साथ (अन्वय) संवन्ध कवि को मान्य है। वह दो प्रकार से 
हो सकता है। एक तो अगर 'यतका अर्थ यदि कर दिया जाय तव और दूसरे तब जव तद्‌ और 
यदि की विवक्षा मानी जाय । प्रथम पक्ष के अनुसार यदि यत्‌ को यदि माना जाय तो उसमें 
अंवाचकत्त्र दोष होगा, कारण कि यदू की यदि में शक्ति नहीं, और दूसरे पक्ष के अनुसार यदि 
“तदू यदि? की ब्रिवक्षा स्वीकार कर ला जाय तो न्यूनपदत्व दोष होता है । किसी भी प्रकार-- 
“शेष संपत्ति’ का युणतिजय में अन्वय नहीं होता । 
सुधासागरकार का कहना दै कि यत्‌ का अर्थ यदि ही है। पर तदानीं का प्रयोग बहुत 
दूर किया गया है अतः अथंप्रतीति में विलम्ब होने से चमत्कार में विलम्ब होता है अतः यहाँ 
अभवन्मतयोग है । ; 
तथा प्रक्रान्तविषयत्वे तच्छुव्द्स्य व्यवस्थिते तद्विपये प्रक्रम्यमाणवस्तुगोचरस्व दोष 
णुच । यथा— 
“ये सन्तोषसुखप्रबुद्धमनसस्तेषां न भिन्नो सनो 
येऽप्येते धनलोभसङ्कुङधियस्तेषां तु दूरे चुणाम्‌ । 
इत्थं कस्य कृते कतः स विधिना ताहक्‌ पदं सम्पदां 
स्वात्मन्येच समाप्तहेममहिमा मेरुन से रोचते ॥' 
अन्न सेरुः प्रक्रम्यमाणः स इत्यनेन परास्टष्टः । 
इसी प्रकार--तच्छब्द क्ले लिए विषय रूप से. प्रक्रान्त वस्तु ही निश्चित है। यदि उसको 
प्रक्रम्यमाण वस्तु के लिए प्रयुक्त कर दिया जाय तो वह दोष ही होगा । जेसै-- 
क्षेर मुझे नहीं रुचता । उसको सुवर्ण-महिमा तो अपने हो आप में सीमित हे । जिनका मन 
संतोषत्तुख में प्रबुद्ध है उनका तो 'उससे' मद नहीं हूरता, और जिनकी मति धन लोभ से घिरी दै 
उन से दूर है । इस प्रकार विधाता ने उतनी बड़ी संपत्ति का स्थान उसे बनया ही क्यो १ यहाँ 
भेर प्रक्रम्यमाण है । और उसे 'सः? = बह? इस प्रकार "तदू सत्रैनाम से बतलाया गया । 
विमर्श: तद्‌ परोक्षाथं का वाचक है । यहाँ मेरु परोक्ष नहीं, प्रकरण में प्रत्यक्ष है । अतः 
उसका तद्‌ से परामश ठीक नहीं। _ | 
णस्‌ । एकवाक्ये तु ` 
दु ल र गजसेतुबन्धात्‌ प्रतीपगासुत्तरतो5रुय गङ्गास्‌ । 


इति देयम्‌। | 
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बांक्यभेद होनेपर यह उदाहरण दै--एक वाक्य में--'तौर्थ तदीये गजसेतुवन्धात्‌ प्रतीपाया- 
मुत्तरतोपस्य गङ्गाम्‌ यह उदाहरण देना चाहिए ।' | 
विमश ९ व्यक्तिविवेक और व्य० ख्या० दोनों के रचयिताओं की यह मान्यता है कि इसः 
पद्य में “तदीय” शब्द से 'गंगासंवन्थो? अर्थ विवक्षित है । ऐसा मानने पर गंगा प्रत्यक्ष है अतः 
उसके लिए तदू शब्द का प्रयोग दोषावह साबित होता दै । । य 
वस्तुतः 'तोर्थे तदीये? में 'तदीय' से 'बिन्ध्यसंबन्धी' अर्थ विवक्षित है । इस विषयपर हुम 
आगे विवेचन करेंगे । । “ 
` तथा निर्वीप्सेनेकेनोपक्रमे सवीप्सेनान्येन' परामर्झा दुष्ट एव । यथा-- 
“यः कल्याणबहिभूंतः स स दु्गतिसश्नुते ।' | १ 
” सवीप्सेन त्वेकेन प्रक्रमे निर्वीप्सेनान्येनोपसंहारः सवीप्सस्य प्रत्यवस्रृश्त्वाददुशे5न्वयः 
किन्त्वपुष्ट एच यथा-- _ दुई 
इसी प्रकार यदि उपक्रम में एक ( यद्‌ या तदू) अकेला हो और उपसंदार में दूसरा 
( तद्‌ या यद्‌ ) एकाधिक बार कह दिया गया हो तो वह सदोष है। यथा-- - 

'जो कल्याण से दूर है वह वह दुगति पाता: है? । पर उपक्रम में एकाधिक वार किसी का प्रयोग 
हो और उपसंहार में अकेले एक का तो वह अन्वय निर्दोष होता है । कारण कि वहाँ एकाधिक का' 
प्रत्यवमश हो जाता है, पर वह अंपुष्ट होता है--यथा-- 

| ''कल्याणानां स्वमसि महसामीशिषे स्वं विधत्से 
पुण्यां छचमीमिह मयि चिरं धेहि देव ! प्रसीद । . 
यद्यत्‌ पापं प्रतिजहि जगन्नाथ ! नञ्रस्य तन्मे 
भद्रं भग्र वितर भगवन्‌ ! भूयसे सङ्गळाय ॥? इति। 
अन्न यद्यदिति निर्दिष्टं केवलेन तच्छुन्देन पराम्रृष्टम्‌ । एतद्‌ यंच्छुव्दस्य सवी- 
प्सस्योदाहरणम्‌ । तच्छुव्द्स्य तु सवीप्सस्य निर्वीप्सेन परामर्श उदाहरणं यथा-- 
“कान्त न क्षमया गृद्दोचितसुखं त्यक्त न सन्तोषतः . 
सोढो दुस्सहशीतवाततपनक्लेशो न तप्तं तपः। 
` भ्यातं नित्यमहरनिंश नियमितमाणेन शम्भोः पदं 
वडी तत्‌ कमं कृतं यदेव युनिभिस्ेस्तेः फळे व॑ञ्चिताः ॥' इति । 
बिमझ : प्रस्तुत पच्च माळतीमाधव का है । इसमें तीन पाठ मिलते हैं-- 
८ कश्याणानां त्वमिह महसां भजनं विश्वमूत्तै धुर्यौ लक्ष्मीमथ मयि भ्रशं घेहि-- 
. १--कश्याणानां त्वमिह महृसामीश्चिपे.त्वं विधत्से पुण्यां लक्ष्मीमथ मयि दर घेहि० तथा 
रै-यहौ--कल्याणानां त्वमसि' व्य० व्वा० का । ˆ | 2 
इनर्मे प्रथम पाठ--माळती-माधव मूल में मिलता है । उसके टीकाकार त्रिपुरारि और जगडर' 
| क मान्य है। 3 दी काव्यप्रकाश में भी यही पाठ प्राप्त होता है।  * 
दू 9 -काव्यभ्रकाश के नवीन टीकाकार वामन झलकौकेर ने (अपनी बालबोधिनी मे) 
त नळा उपपत्ति में महसाम्‌ का यु अथे उत्सवानाम्‌ किया है और. इसके का 
१ (कया म कश्याणानां मद्दसां की षष्ठी को-'अधीगर्थदये मंणि'के ३ 
कभा है उन इस पढे मे थद्येशां कमणि'के अनुसार कमांथैक 
म रस पाठ म केवळ तीन क्रिया हे--शेशिपे, विधत्तां और घेहि ।. तदनुरूप 
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तीन कर्मं भी हे--महस्‌ , लक्ष्मी और दृश । व्य० व्या० के पाठ में इन तीन क्रियाओं के साथ 
चौथी एक 'असि? क्रिया और दै । और कमं तीन ही हैं। अतः ठीक अन्वय नहीं बैठता । कमी 
कभो अस्ति, अस्मि आदि को विभक्तिप्रतिरूपक अव्यय मान छिया जाता दै जेते: "त्वामस्मि 
वच्मि विदुषाम्‌? और “अन्यत्र यूयं कुसुमावचायं कुरुध्वमत्रास्मि करोमि सख्यः’ में अस्मि। 
परन्तु यहाँ त्वम्‌ औ है अतः असि को क्रिया ही मानना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यदि 'इंशिष? 
को विभक्तिप्रातरूपक अन्वय मान किया जाय और उसका अर्थ “ईशिता? कर दिया जाय तो 
अन्वय हो सकता दै, किन्तु इसमें संदेह है कि ऐसी क्रियाएँ भी बिभक्तिप्रतिरूपक अव्यय मानी 
जाती हैं या नहीं । ऐसे प्रयोग नहीं मिलते इसके. अतिरिक्त जो “असि? के स्थान पर "इह? और इद 
के स्थान पर अथ, पाठ दै. उसमें कोई खास वात नहीं है छि 

, हम यहाँ काव्यप्रकाश और मालतीमाधव के पाठ कै अनुसार अनुवाद करते हे क 
हे विश्वमृत्ते--(सूय) तुम मंगलमय प्रकाशराशि के केन्द्र हो । तुम मुझपर विपुळ मात्रा मै 
पवित्र लक्ष्मी--(प्रकाश) आहित करो। . | 
हे.जगत्‌ के स्वामी--मैं तुम्हारे समक्ष नत हूं. । मेरे जो जो पाप हैं उन्हें दूर करो । 
हे भगवान्‌ तुम मद्दामङ्गल के लिए उत्कृष्ट हित की वर्षा करो ।” { 
यहाँ--यद यद्‌ (जो जो) इस प्रकार (वीप्सा के साथच्दो बार) निर्देश किया गया है और परामश 
एक अकेले तच्छब्द से किया गया है काव्यप्रकाशकार ने इसे निर्दोष माना है । परन्तु उनके कथन से 
व्य० व्या० की युक्ति का खण्डन नहीं होता । व्य० व्या०कार इस उदाहरण में अपुष्टता मानते है 
दोष नहीं । वे स्वयं कहते हैं कि अन्वय हो जाता है । काव्यप्रकाशकार 'अन्वय 'दोष का अमाव 
इसमें दिखाते है अतः दोनों की मान्यताएँ अलग है । यह तो हुआ यत्‌ शब्द की वीप्सा. का 
उदाहरण । जहाँ वीप्सायुक्त तच्छब्द का वीप्सारहिते यच्छब्द से परामशं होता दे उसकाः 

: उदाहरण यह हे- | 
' ` धसहा, पर क्षमा के साथ नहों । गृहसुख तजा, पर संतोष से नहीं। दुःसह ठंड, इवा और 

गरमी'का क्लेश सहां, पर तप नहीं किया । प्राणों को “नियमित करके निरन्तर शिवचरणों का 

ध्यान नहीं किया (या = भगवान्‌ शंकर के चरणों का ध्यान किया, किन्तु रात-दिन लगकर और. 
प्राणों को नियमित करके नहीं) इस प्रकार उन उन कामों को किया जरूर जिन्हें मुनि लोग करते हॅ. 
संहार पर उन उन फ्लो से वंचित रहे ।? े 
विमर्श: यहाँ 'उन उन कामो? इसमें आरम्भ किया “उन उन! इस प्रकारः वीप्सा से परन्तु 
किया केवल एक “यद्‌? से अतः अपुष्टता हुई । 
यत्र तु सवीप्सस्य प्रक्रमे सबीप्सेन प्रत्यवमशंस्तत्र पुष्टस्वमेव यथा-- 
"यो यः दाख विभर्ति स्वभुजगुरूमदः पाण्डवीनां चमूनां 
-- । यो यः पाञ्चाळगोत्रे शिशुरधिकवया गभशय्यां गतो वा । 
यो यस्तत्कमंसाक्षी चरति मयि रणे यश्च यश्च प्रतीपः 
क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमपि जगतामन्तकस्यान्तकोऽहस्‌ ॥' इति। . 
. जहाँ कहीं वीप्सायुक्त से आरम्भ और वौप्सायुक्त से दी उपसंहार होता हे वहाँ-अन्वय पुष्ट 
। उदाहरण ट 

र में अपनी झुजाओं का बड़ा गवे रखने वाळे :जो जो. शर धारण. किए, हुए : हैं, 

बष्वा-ुड्ढा या गर्भ रूपमें जो जो:भौ पांचाळ गोत्र में हैं, जो जो उस कृत्य का साक्षी है और युद्ध - 
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२२० व्यक्तिविवेक ३ | 
करते समय जो जो मेरे विरुद दोगा--क्रोथ से अंधा मैं उस उसका और क्या स्वयं जगद्‌ के 
अन्तक--यम का भौ अन्त करूंगा । 
विमर्श : यहाँ जो जो--और--'उस उस' इस प्रकार आरंभ और उपसंहार दोनों वीप्सायुक्त 
यत्‌ तत्‌ पदों से हुआ है । | | 
यत्न चानेकस्य सवीप्सस्य चानेकेन प्रस्यवमशस्तत्रापि पुष्टस्वमेव । यथा-- 
“यो यो यं यमवाप्नुयाद्वयवो देशं स्पृशन्‌ पाणिना 
तत्तन्मान्रकमेच यन्न स सते रूपं परं सन्यते। 
तजात्यन्धपुरं हहा करिपते ! नीतोऽसि दुधा 
को नामात्र भवेदू बताखिळभवन्माहास्म्यवेदी जनः ॥' इति । 


यदि परं यूं यस इति भरक्रमे तत्तन्मात्रकसेवेति प्रस्यवसर्शे विधेयानिसशंः 
सवीप्सस्य तदर्थस्य समासे गुणीभावात्‌। नतत्‌ । मात्रप्रहणेनावधारणसुच्यते यथा-- 
“प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे' इति। तद्चावधायसाणपरतन्त्रमस्यवधायंसाण- 
स्यच सबीप्सस्य तदुर्थस्योद्रेकात्‌ ग्राघान्यमखण्डितमेव । पूवंपदाथंप्राधान्येन कचित्‌, 
सुप्सुपेति समासो इश्यते यथा-- | 
“निर्वाणभूयिष्ठमथास्य वीयं सन्धुक्षयन्तीव वपुगुणेन । 
अनुप्रयाता वनदेवताभ्यामदृश्यत स्थावरराजकन्या ॥' इति । 
अत्र हि भूयिष्टं निर्वाणं निर्वाणभूयिष्ठमिति समासे निर्वाणार्थस्येव प्राधान्यं 
त्तस्य वीर्यविशेषणत्वेनावस्थितत्वात्‌। न तद्वदिह तत्तन्मात्रकमिति तदर्थस्य प्राधान्यं 
भविष्यति । केवळ कृतेऽवधारणार्थं मान्नशव्दे किमथंः कप्रत्ययः। तरिमज्ञपि वा इते 
एवरान्दः किमर्थः । एवशब्द एव वा किं न क्रियते । नैतत्‌ । कप्रत्ययस्य तावदत्र कुत्सा- 
मरतिपादकत्वात्‌ न पौनरुक्त्यम्‌, तन्तभेवेति केवळेवशाव्दप्रयोगे विक्षि इच तदुर्थः 
तीयते । मात्नग्रहणे तु पिण्डितस्येव तद्थंस्य प्रतीतिरित्यस्ति विज्ञेषः । यदि पर हुयो- 
रुपादानं छोकग्रतीस्यनुसरणेन इढीकृतावधारणग्रतीत्य्थंस्‌ । इश्यते हीदृशोषु द्वयोरवधा- 
रणप्रतिपादृकयोः प्रयोग: । यथा-'वाछा केवळमेव रोदिति गळ्ज्लोळोदकेरश्रसिः । अञ्नेच 
तदिति निर्वीप्सेन तदा निर्दिष्ट जात्यन्धपुरं निर्वीन्सेनेव यदा प्रत्यवसृश्यते । ततश्रान्नाजु- 
गुणपराभशांध्र दोषः कश्चित । 


जहाँ अनेक प्रकार को वीप्सा से आरंभ हो और उसी प्रकार अनेक प्रकार की वीप्सा से 

उपसंहार वहाँ भी अन्वय पुष्ट होता दै । धथा-- । 
दाथ से छूते समय जो जो व्यक्ति जिस जिस अवयव स्थान को पाता है वह वह तुम्हारा रूप 
नज य हतार मानता दै। इसलिए बड़े दुः की बात है कि हे करिराज--तुम्हें वाम 

_ विषाता ने जन्मार्थो के नगर में भेज दिया दै । आपके परे माहात्म्य 

5 म पूरे माहात्म्य को जानने गीतम यहाँ भला 
कड य य॑ इस प्रकार आरंभ क्र 'तततन्मात्रकम्‌? इस प्रकार उपसंहार करने में विषेया- 
हि | दोष है, क्यों कितद्‌ शब्द का अर्थ दो बार कहा जाने पर भी समास में होने से गुण=अप्रधान 
हा गया। पर ऐसी बात नहीं है। मात्र शब्द से अवधारण बतलाया गया दै जेसे--प्रातिपदिकार्थ- 
लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा में । और जो अवधारण दै बह अवधायंमाण पर आश्रित.है, इसलिए 
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` यहाँ तत्‌ शब्द का वीप्सायुक्त जो अथे है वह अवधायंमाण है अतः उसकी प्रधानता खण्डित नहीं 
ही होती । कहीं पूर्वपदार्थ की प्रधानता लिए हुए 'सुप्सुपा'से समास होता देखा जाता है--जैसे-- 

काम के निर्वाणभूयिष्ठ वीय को धौंकती हुई सी, पार्वती उपस्थित हुईं । यहाँ--'भूयिएं 
यत्‌ निर्वाणम्‌? ऐसा समास करने पर निर्वाण अथे ही प्रधान होता है क्‍योंकि बद्दी वीये का विशेषण' 
होकर आता है । (शंका)--यहाँ उस ( निर्वांणभूयिष्ठम्‌ ) के समान तत्तन्मात्र इस प्रकार तत्‌ के 
अधै की प्रधानता नहीं हो सकती । क्योंकि यदि केवल अवधारण में ही मात्र शब्द का प्रयोग हो 
तो उसमें क प्रस्यय किस बात के लिए दिया गया दै। और यदि मात्र शब्द का अर्थ अवधारण 
ही मान लिया जाय तो फिर “एव? शब्द किस लिए ? अकेले 'एव' शब्द का दी प्रयोग क्यों नहीं 
कर दिया गया? (उत्तर) ऐसी वात नही है--'कः प्रत्यय यहाँ कुत्सा का प्रतिपादक ह । 
('मात्रकमेव? में) पुनरुक्ति भो नहीं है । 'तन्तमेब? इस प्रकार यदि शकेवर एन? शब्द का प्रयोगः | 
करने पर तत्‌ पदार्थ अलग अलग दिखाई देता है, मात्र पद देने से तत्‌ का अर्थ पिण्डित होकर = 
मिल कर सामने. आता है, यइ विशेषता है। “मात्र? और “एव दोनों का एक साथ प्रयोग सिर्फ 
छोक का अनुसरण कर अवधारण की दृढता के लिए किया गया है । ऐसे अनेक स्थल हैं. जहाँ-- 
अवधारण प्रतिपाइक दोनों का साथ प्रयोग देखा जाता दै-जैते-दाला केवल्मेव रोदितिः । 

यहीं एक वात और है कि वीप्साशुन्य तत्‌ पद से जन्मान्धपुर का बोध कराया और उप- 
संहार भी--वैसे ही वीप्साशुल्य यद्‌ पद से। इसलिए इस पद्य में परामशे प्रक्रम के अनुरूप 


होने से कोई दोष नहीं । 
तथा यत्र पूर्ववाक्ये यच्छब्दो निर्दिष्ट उत्तरवाक्ये तु न तच्छुब्दो निर्दिष्ट, तत्र साका- 
त्त तेव । यथा-- 
र 3 मोडित यदभिरासताधिके साधु चन्द्रमसि पुष्करेः कृत्त? इति । 
उत्तरवाक्यगतत्वेन तु य्छु्दप्रयोये पूचंचाक्ये तच्छव्दाप्रयोगे न दुशत्वस, 
अपि तु प्राक्मतिपादितं पुष्टस्वमेव सामान्येनोपक्रमात्‌ पश्चाद्िशेषस्योत्यापनात्‌ । .प्तदु- 
सिप्रायेण कल्पिततत्कर्मा दिविषयत्वमुक्तस । उदाहरण छ "साधु चन्द्रमसि पुष्करः इतं 
मीलितं यद्‌भिरामताधिके' इति पूर्वछोकार्धपाठविपयेये । | 
जहाँ पूर्व॑वाक्य में यच्छब्द का निर्देश किया गया हो पर उत्तर वाक्य में तत्‌ का नहीं, वाँ 
वाक्या के सांकाब्न रहे आने से दोप होता हे-जैसे- 6 
अधिक सुन्दर चन्द्र के उदित होने पर कमल जो मुँद गए, उन्होंने मर्द हो [ य 
प्र जहाँ यच्छब्द का प्रयोग उत्तरवाक्य में दोता दो वहाँ पूर्ववाक्य में तच्छब्द क ह 
करने से कोई दोष नहीं होता । उलटे पूव प्रतिपादित पुष्टता हो होती दै, ड छ 
सामान्य रूप से होता है, बाद में विशेष का कथन होता दे । इसी मनि न 
कल्पित तत्कर्मादि-बिषयता वतलाई गई है (मूल अन्य का यत्‌ ए mses 0 
संहार का वर्णन आया है ) इसका आ त णा 
` कर-' न्द्रमसि पुष्करेः तं मीलितं यदभिरामता ह 
र सा स सि परामक्षकत्वे उत्तरवाक्ये निर्दिष्टो यच्छब्दः ला 
दर्ग पूर्ववाक्यार्थक्किष्टटया वस्तु पराख्शति, तच्छब्द बळच कोक 
बैदूर्यण। आविदूर्य च प्रकृतार्थ प्रकष्टतां नयद्‌ वाक्याथ श्लेषयति । तत 
यच्छब्दस्य ग्रयोगादंत्वे तच्छुब्द्स्य प्रयोगोऽपुष्ट पुव । यथा— 
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“तस्याः शळाकाक्षननिमितेव कान्तिझुवोरानतरेखयो्या । ` 
तां वीच्य लीलाचतुरासनङ्ग: स्वचापसौन्द्य मदं सुमोचं ॥! 
अन्न 'सा यां वीच्ये'ति यत्तदौ विपययेण पठनीयौ, । 
यद्यपि यद्‌ और तद्‌ शब्दों की बरावर की परामश शक्तियों में कोई अन्तर. नहीं है, इतने पर 
भी यत शब्द का यह स्वभाव है कि जब वह उत्तर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो किसी भो वस्तु 
का परामर्श आविदूर्येण = अर्थात्‌ पूर्व वाक्याथ से सटाकर करता है । किन्तु तत्‌ झब्द--बेदूयेण = 
अर्थात्‌ = पूववाक्य से दूर रखकर, कारण कि उसफ़ा-विषय एकमात्र परोक्षुस्थित अर्थ ही 
होता है। और आविदूये का यह गुण है कि वह वाक्यार्थं को इस प्रकार जोढ़ता है कि उसमें 
भक्त अधै प्रकृष्ट रहता दै,। इस ( आविद्यं कौ) स्थिति में जब विपय--उस प्रकार का 
९ प्रधान ) रहता है तो उसके लिए होना तो चाहिए यच्छब्द का प्रभोग, पर यदि तच्छब्द का 
प्रयोग कर दिया जाय तो वह--अपुष्ट होता हैं| जेसे-- _ ई 
. उसकी ( पावंती की ) झुकी हुई भोहों की--सलाई में अंजन लेकर बनाई गई सी जो कान्ति 
थी--छीला में चतुर उसे देख अनङ्ग ने अपने चापसौन्दय का. मद विसार दिया ।' ( कुमार० 
१४७ )। * ४ 
यहाँ--'सा यां वौक्ष्य' इस प्रकार यद्‌ और तद्‌ को बदळकर पढ़ना चाहिए । 
2 विमझ। : १. व्याख्यानकार का कहना है कि उक्त वाक्य की रचना इस प्रकार होनी चाहिए 
थो--'उस ( पावती ) को*"'मोंहा की कान्ति ऐसी (वैसी ) थी जिसे देख"! इस प्रकार पाठ 
` करने में तत ( वह ) पूववाक्य में चला जाता है और यत्‌ ( यह ) उत्तर वाक्य में । फलनः दोनों 
वाक््याथों में दूरी का अनुभव नहीं होता। याम्‌ की जगह पूर्ववत्‌ “ताम्‌? पाठ रखने पर पूर्व 
वाक्यार्थ उत्तर वाक्यार्थ से दूर मालूम पड़ता है । कारण कि तत्‌ पद दूरस्थ या. परोक्ष अर्थ का 
विमश कराता है । उसकी जगह याम्‌ दै देने से परोक्षायमाणता पूब॑वाक्यार्थ में चली जातो है 
किन्तु उत्तरवाक्दाथे पूर्वेवाक्याथ से प्रत्यक्षतया जुड़ा दिखाई देता है । | 
« . २, तस्याः ह होळ 
व शलाकाज्ञननिमित्तेवेन इलोक के नीचे जो पंक्ति दी है--वह--इस प्रकार 
यत्र सा वीक्ष्ये'ति यत्तदौ विपयंयेण पठनीयौ?। इसमें यत्र को जगह या तो 'अत्र* पाठ 
चाहिए क्योंकि उक्त सव स्थलों के लिये 'अन्नः हो पाठ मिलता है। २ 
सा वोक्ष्य' में बीच में 'याम्‌" 
उत्तराध॑ के ४ र चाहिए । सा उत्तराचे के. अन्त में आए या! के स्थान पर और 
की अथस शब्द ताम कौ स्थान पर याम्‌ पाठ करने पर ही 
स्पष्ट होता है । व्याख्यानकार का आशय 
यथा च- 
'इ्टिनासितवर्षिणी स्मितसघुप्रस्यन्दि बकनर न कि 
क हस न चन्दुनरसस्पर्शानि चाङ्गानि च । 
क ते कृतमिदं करेण द्रधाझिना । 
वञ्चमयो ऽन्य एव दृहनस्तस्येदमाचेष्टितम्‌:॥ 


` “उसकी चितबमः 
चुभाता था, क्या ळा एद स. साती थी, क्या उसका. लेहरा सुन्कुराहट:को सिदास नहीं 
| देदय सभी" अत्यधिक सरम-न आा,-और उसके अंगःप्रत्मुप चन्दनरस-स्पशु 
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से युक्त न थे, भला किस जगह--स्थान पाया कि--उस क्रुर ( दाहक ) आगी ने तुभ्हे ऐसा वना 

दिया । निश्चित ही कोई दूसरी ही आगी थी, जो वज्रमय थी, उसीकी: यह करतूत है । 

यहाँ "उसकी यह कर०' में तस्य उसकी जगह -यस्य जिसकी --पाठ होना चाहिए । 

विसश : १. यहाँ इलोक पे-कस्मिन्‌ की जगह यस्मिन्‌ अच्छा रहेगा और वृत्ति में-- अस्य 
की जगह यस्य । हमने कस्मिन्‌ पाठ के अनुसार ही अर्थ कर दिया है । 

यथा च--- 

“आचार्यो मे स खल भगवानस्मदग्राह्मनामा 
तस्मादेपा धनुरुपनिषत्‌ तस्प्रसादात्‌ क्षमो5पि । 
अध्यासीनः कथमहमहो वस्म चेखानसानां 
सीतापाणिञ्रहणपणितं चापमारो पयासि ॥? 

अन्न च “यस्मादेषा धन्तुरुपनिषदि'ति पठनीयस्‌। एवञ्च प्रागुक्ते छहेन्नो भारशतानी' - 
त्यादौ “ता वाणेन तु तस्य सुक्तिविसररुइङ्किताः कीतयो, याः कद्पग्रळयेऽपि यान्ति न 
अनाङ्‌ सन्ये परिम्लानतामि'ति पठनीयस । 

और जेसे-- 

'वे मेरे आचाय हैं जिनका नाम हम नहों ले सकते, उन्हीं से यह धनुविद्या भोर उन्हीं के 
प्रसाद से क्षमता भी ( पाई है। फिर ) मैं--वेखांनसों के रास्ते केसे चला आया । सीता के विवाह 
में--झाते रूप से रखे इस धनुष को चढाता हूँ ।! यहाँ-यस्मात्‌ = जिससे यद्द 'घनुर्विद्या पाई । 
पाठ चाहिए। इसी प्रकार पहले उदाहृत 'हेम्नां भारशतानि वा”? पद्य में भी “ता बाणेन तु तस्य 
सूक्तिविसरेरुटटङ्किताः कीत्तंयो याः कस्प्रळयेऽपि थान्ति न मनाङ मन्ये परिम्लानाम्‌' 
पाठ चाहिए । 

विमश : 'आचार्यो मे**"'पद्य में तस्मात्‌ की जगह यस्माद्‌ तों चाहिए ही तत्प्रसादात्‌ के तत्‌ 
की जगह भी यत्‌ चाहिए । 


अपि च परास्श्यमनुक्त्वा यच्छुब्देन च वाक्यार्थोपक्रमे तच्छुन्द्वति परास्य निदेशे 
पूर्ववाक्यार्थं परासुश्यसस्शन्ती उपछवमानां ग्रतीतिरिति वाक्यार्थप्रतिपत्तिविप्रंकर्षा 
दपुष्टस्वस्‌ । यथा 
“पादाहतं यदुत्थाय सू्घोनमधिरोहति । 
स्चस्थादेवावसानेन देहिमस्तद्वर रजः ॥? 

. अत एवात्र छोकार्धयोचिपर्यंयपाठे पुष्टस्वसेव । तथा पूज्रवाक्याथे निर्दिष्टस्याथस्योत्तर- 
-वाक्याथे सवंनाममात्रेण पराम न्यरय्ये यः स्वशव्दसहितस्य सवंनाम्मो निदृंशः स दुष्ट 
शुव। यथा— 

“उद्न्वच्छिन्चा भूः स च निधिरपां योजनशतं 
सदा पान्थः पूषा गगनपरिमाणं कळयति। . 
इति, प्रायो; भावः स्फुरदवधिसुदासुकुलितः ॒ 
सतां प्रज्ञोन्मेषरः पुनरयमसीमो क्जियते ॥? इति । 
“स च निधिरपामि'ति सहुवशब्दः सवत्नाम्नो निदेशः। ` 
और यदि परासुइय.त्ने क्य जाय तथा. वाक्याथ “ह उपक्रम यच्छब्द से किया जाय तो' यदि 
( उत्तरवाक्य में ) परासुरुय का; कथन तच्छक्द के साथ किया जाता हो तो. बढ अपु्ताजनक होता 
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है । कारण कि--इस स्थिति में जो उत्तर वाकयार्थ-श्ञान होता है वह ूवंवाक्याये में आए परासृ्य 
को झरिति नहीं छूता, फलतः-वाक्यारथे की प्रतीति में दूरी दो जाती है । उदादरण- 

“लात से ठोकर खाकर जो उठती और सिर पर चढ़ जाती दे-अपमान होने पर भौ 
स्वस्थ हो वने रहने वाले व्यक्ति से ( तो )-वह धूळ अच्छी देः।? | । 

यहाँ इसीलिए--दोनों इलोकार्थी को उलटकर पढ़ने में पुष्टता आ जाती है । 

. इसी प्रकार पूर्वेवाक्याथे में वतळाया अर्थ उत्तरवाक्याथ में सर्वेनाम मात्र से वतलाया जाना 
चाहिए--तब मी यदि स्ववाचक शब्द के साथ सवनाम का प्रयोग भी किया जाय तो वह 
पुष्ट है । यथा-- 

पृथिवी--समुद्र से घिरी दै, वह जलनिधि भो सौ योजनां तक परिमित है। आकाश का जो : 
बिस्तार है उसे सततगतिशोल सूये आँक लेता है, इस प्रकार प्रायः प्रत्येक पदार्थ--सें अवधि 
( सीमा ) की मुद्रा दिखाई देती है। विद्वानों की प्रज्ञा का यहद उन्मेष ही केवल असीम और 
सर्वोत्कृष्ट है ।? 
यहाँ 'स च निधिरपाम्‌' इस अंश में समुद्रवाचक शब्द--'निधिरपां), के साथ सर्वनाम (स ) 
का प्रयोग है । ' | कक ती | 
चिमझं: एक बात समझ में आती है । पहले उदन्वान्‌ दिया है और उसके बाद (निधिरपाम” 
इससे--समुद्र की महिमा व्यक्त होती है । अतः यदि स्ंनाम के साय किसी पू्वपरामृष्ट वस्तु 
की महिमा का द्योतक कोई विशेषण स्वरूप शब्द आए तो उसे--सदोष न मानकर उचिता 
मानना ही ठीक है । 
एवं “रामगिर्याश्रसेष्वि'ति प्रते 'तरिमन्नद्वो कतिचिदिःस्यत्र शेयस्र्‌ । अन्न तु केचित्‌ 
1 समथयन्ते-'रामगिर्याश्रमेष्वि!ति रामगिरिः समास उपसर्जनीभूतो बुद्धाबुत्ेकेणानवभासलात्‌ 
कथं सवनास्ना परार्ृश्यते 'स्वनाग्नानुसन्धिब्रृत्तिच्छुज्नस्पे'ति प्रधानभूतंपरास्रश्यामिप्रा- 
येण स्थितं यथा 'सम्यरजञानपूर्विका सवंपुरुषार्थसिद्धिरिति, तद्‌ व्युस्पाद्यते? इति । अन्नाद्वा- 
विति निर्दिशयमानेडद्रिमात्रप्रतीतेने प्रकृतसाद्रि गमयेत्‌। तस्मादुभयमत्रोपादेयं यथा 'अथ 
शाञ्दाजुशासनस्‌ । केषां शब्दानाम! इति । गिरिशब्देन गिरौ प्रक्रान्त अब्रिशब्देन पर्या- 

प 

१ खीत्वेन स इति परामर्शानहस्वाच सवंनासपरासक्षा 
एव युक्तो न॒ पुनः स्वशब्दगोचरत्वमित्यत्न दुष्टतैव । 

ह - लेउ, ऐसा आरभ कर 'तरिसिन्नद्रो’ इस प्रकार के कथन में ( दुष्टता ) 
की वायाच तो कुछ लोग समर्थन करते है । पर रामगियाशरमेषु? इस प्रकाररामगिरि 
परामशं केसे किया जा रहा ह नो न अगा उसका समाल 
असतंय आर यह जो नियम है कि जो समास में शुणोभूत हो उसका 

[न भी सवनाम द्वारा किया जा सकता है उसका तात्पर्य यह है कि जब परासू हो 
ऱ्य ह सबेनाम द्वारा परासृष्ट हो सकता है । जैसे--समी पुरुषार्थो की सिद्धि स कम 

| । अतः उसका निरूपण किया जाता है । इसमें यहाँ (तस्मिन्नद्रौ-मे) अद्विमात्र का कथन 


होता तो उससे सभी अद्वियों का बोध होता, फलतः वह (अद्रि शब्द) केवळ प्रकृत अद्रि का बोध 


न कराता । इसलिए दोनों ( स्ववाचक शब्द पराशृश्यवाचक शब्द और तत्परामशँक सर्वनाम ) ` 


शी का उपादान यहाँ ठोक है । जैसे --'अथ सम्दानुशासनम्‌-- केषां शब्दानाम्‌? यहाँ । 
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तव भी गिरि का उपक्रम गिरिशब्द से किया और उपसंहार में आ गया अद्रि उसका 


पर्याय-वाचीईाब्द्र । यह जो असामञ्षल्य हुआ--यह--दुष्परिददायं ही है । 


‘उदन्वच्छिन्ना भूः? में परासूश्‍य--'उदन्वान्‌? निकटस्थ है और परामश के योग्य है, साथ ही 
“सः? इस पुंलिङ्ग सबनाम से “भू” इस खीलिङ्ग अर्थ का परामश संभव नहीं, इसलिए केवळ सर्वनाम 
दारा हो वस्तु का परामश उचित था-अपने वाचक शब्द द्वारा उसका स्पष्ट उल्लेख नही । 
इसलिए यहाँ तो दोष है ही । 


किञ्च सझुदायस्य कस्यचित्‌ केनचिद्वाक्येन निर्देशे वाक्यान्तरे तदवयवस्य निर्धारणे 
तस्य ससुदायस्य निर्धारणविषयप्रतीतये यच्छुब्देन निदेशे कर्तव्ये निर्धार्यमाणस्या- 
वयवस्य निर्देशो दुष्ट एव । यथा-- | 


“तस्मादज्ञायत सबुनंवराजबीजं यस्यान्वये स सगरः स अगीरथश्च । 
एकेन येन जलधिः परिखानितोऽयमन्येन सिद्धसरिता परिपूरितश्च ॥? 


अत्र स सगरः स भगीरथश्चेति यन्निर्दिष्टं तस्येकेत्यादिना निर्धारणं विदितम्‌ । निर्धा- 
रणं च जातिगुणक्रियाभिः सञ्चुदायादेकदेशस्य पृथक्करणम्‌ । नचात्र ससुदायः केनचिरपदेन 
निर्दिष्ट: । यच्चेकेनेति निर्दिष्ट तन्न समुदायः, अपि स्वेकदेशः । ततश्च निर्देश्यानिदेशाद- 
निर्देश्यनिर्दशाचात्र दुष्टस्वस्‌। एवञ्च ससुदायस्येव निर्धारणविषयस्य यच्छुब्देन निर्देश 
कत्तव्ये “एको ययोजलनिधीन्‌ निचखान सत्त, गाङ्गैः पयोभिरभिवर्षितवान्‌ द्वितीयः’ इति 
पाठः श्रेयान्‌ । 

ओर यदि किसो वाक्य द्वारा किसी समुदाय का निर्देश हो--और दूसरे वाक्य में निर्धारण 
किया जाय उसके अंशदिशेष का-तो वह भी दोष है । कारण कि यत शब्द तो वहाँ समुदायं 
की प्रतीति कराएगा । उस जगह समुदाय के अंश का निर्देश--टीक नहीं होगा । यथा-- 

'उससे- नए राजाओं के वीजभूत मनु पैदा हुए, जिनके वंश में वे प्रसिद्ध सगर हुए और 
चसे ही वे भगीरथ। जिस एक ने यह समुद्र खोदा और दूसरे ने सिद्धसरित (गंगा) द्वारा 
उसे भरा ।' 

यहाँ “स सगरः’, “स भगीरथः? इस प्रकार जिसका निर्देश किया उसका “एक' इत्यादि. द्वारा 
निर्धारण कर दिया । निर्धारण का अर्थ होता है जाति युणक्रिया द्वारा समुदाय से उसके एक देश 
को अलग करना । पर यहाँ समुदाय किसी भी पद द्वारा नहीं वतळाया गया । “एकेन? इस-- 
प्रकार जिसका निर्देश किया गया है वह समुदाय नहीं पै, अपितु उसका एक देश है । इसलिए 
जिसका निर्देश करना था उसके अनिर्देश से और जिसका निर्देश नहीं करना था उसके निर्देश से 
यहाँ सदोषता आ गई । इसलिए यहाँ समुदाय दी निर्धारयविषय होना चाहिए, और उसीका 
यत्‌ शब्द द्वारा निर्देश किया जाना चाहिए इसलिए ऐसा पाठ अधिक अच्छा होगा- * 

“एको ययोजेछनिधीन्‌ निचखान सप्त गाङ्गैः पयोमिरभिवर्षितवान्‌ द्वितीयः ॥? 

अर्थांत जिनमें से एक ने सात समुद्र खोदे और दूसरे ने गङ्गाजल से उन्हें भरा । 

विमशै : व्याख्यानकार ने जो पाठ दिया है उसमें “अभिवरषितदान्‌? की जगह 'अभिपूरित- 
वान्‌? पाठ अच्छा होता । द 

तथा--गाङ्गैः पयोभिरभिवर्षितवान्‌ द्वितीयः! को जगइ-गाङ्गैः परश्च सखिलेः कृतवानशुन्यान्‌ । 
पाठ अधिक अच्छा एोता । | 9 ु 
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कचिद्यत्तच्छुब्दावग्रहणेन विध्यनुवादभावेन वाक्याथंप्रस्तावे यदम्तरान्यथाकरणं तत्र 


व यथा— 
ऱ्य “यत्‌ स्वन्नेत्रसमानकान्ति सलिले मझं तदिन्दीवरम्‌” इति । 
अन्न प्रथमतृतीययोः पादयोयंत्तच्छुव्द्परिग्रहेण विध्यज्ुवाद्‌भावेनोपनिवन्धः । 
द्वितीयपादगतस्वेन तदुज्ञह्कनं दोषः। इन्दीवराणां राजहंसानां च बहुस्वात्‌ सीतासङ्यन्धि- 
चस्तूपमितयोरिन्दीवरराजहंसयोर्व्यावृच्यर्थं विध्यनुचादभावपरिग्रहः । चन्द्रस्य स्वेकस्वात्‌ 
तदकारणमिति केचित्‌ । तदसत्‌ । चन्द्रस्यापि द्वितीयाचन्द्रादिभेदेन बहुत्वसम्भवात्‌ 
तन्नापि विध्यनुवादभावो युक्तः । इन्दीवराणो व्यक्तिमेदेन सुख्यो भेदः। चन्द्रस्य एुनरेक- 
ब्यक्तिरूपस्य कालभेदादवस्थाभेदाच भिज्नत्वमसुख्यमित्ति चेन्न | भिन्ना एव चन्द्रव्यक्तयः । 
अन्यो हि द्वितीयाचन्द्रोऽन्यश्च पूर्णाचन्द्रः । अतश्चैवं द्वितीयाचन्द्रादिव्यावृत्त्या पूर्णाचन्द्- 
_ अतीत्यथं सुखच्छायानुकारीति विशेषणं दत्तस्‌ । नहि शशिश्दः पूर्णाचन्द्राभिधायी तस्य 
सन्द्रमात्रवाचकस्वात्‌। सङ्कथाष्यवहारेषु चन्द्रस्येकत्वप्रतीतिरिति चेत्‌ छचिज्ञातिव्य- 
वहारेष्वपीन्दीवरादीनामेकरवं सिद्धस्‌ । तस्मात्‌ कविव्यवहारे चन्द्रगतत्वेनानेकर्वस्य 
व्यवहारात्‌ तदाश्रयेणेह विध्यनुवादभावः श्रेयान्‌ 
किञ्चास्थानचिनिवेशनं तच्छब्दस्य प्रतीतिविप्रकर्षायेव। यथा— 
'मसुणचरणपातं गम्यतां भूः सदर्भा विरचय सिचयान्तं सूध्नि घर्मः कटोरः।' इति 
अन्न "विरचय सिचयान्तमिःत्यत्र तच्छुब्दो हेत्वर्थो विनिवेशयितच्यस्तृतीयपादादौ 
निवेशितः। नच तत्र तस्योपयोगः। अतस्तत्र प्रती तिकुण्ठस्वमुत्पादयतीति । 
कहीं-कहीं यद्‌ तद्‌ शब्दों द्वारा वाक्यार्थं का आरंभ विध्यनुवाद-भाव से होने पर बीच में 
। उसे बदल देना दोषावह होता है। यथा-- ॒ 
'य्रवन्नेत्रसमानकान्ति सलिले मरनं तदिन्दीवरस्‌ |? 
तुम्हारे नेत्र के समान कान्ति वाला जो नीळ कमल था वह जळ में डूब राया 7 इस पच्य में 
9 प्रथम और तृतीय पार्दो में तो यत्‌ और तत्‌ शब्द के द्वारा--विध्यनुवाद भाव के साथ--कथन . 
हुआ है, पर दूसरे पाद में उसका अभाव है! अतःवह दोष है । कुछ लोगों क्रा कहना है कि 
 इन्दीवर ओर चंद्र अनेक हैं । उनमें से केवळ सोता के अंगों से मेळ रखने वालों की ही व्यावृत्ति 
हो सके इसलिए--यहाँ विध्यनुवाद भाव से काम लिया । चंद्र तो एक हो है अतः उसमे धह 
शो se पर यह ठोक नहीं। चंद्र भी द्वितीया आदि तिथि भेद से. अनेक प्रकार का 
3 मस इनी दादा चाहिए । ऐसा भी नहीं कद्दा जा सकता कि 'इन्दौवरों 
* वह चन्द्र तो एक व्यक्ति है उसमें भेद केवळ काळ और अवस्था के 
नगण्य है, क्योकि चंद्र भी व्यक्तिशः भिन्न है। 
भत एव--यहां द्वितीया चन्द्र को हराकर पूर्णिमा 
कहा । शशी--शब्द पूर्णिमा के चंद्र का वाचक 
दि यह कहा जाय कि गिनने में तो चंद्र को एक 





Me WuMUShu 1110 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SRST ss ~ ७४! 


दितीयो विमध्ठाः ` २२७ 
'४४/४/५/४/४१/४/९/५/९/३/५/९/३५/२/३७१९४५५/९४/ ३८/९३/५५९४ ९८००९/ ३००९३००९३० ९३००९३५०४९ ३०००/ १०/७९/९९०० १७4७१ ७२ ७+ ९०७१ ६०७१७ AR "९७ 
“पैर सम्हालकर रखो, जमीन में कुश हैं, सिर पर पछा डाल लो--घाम तेज है 7 यहाँ-- 
हेत्वर्थक तच्छव्द का प्रयोग--'विरचय सिचयान्तम्‌? इस वाक्य में होना चाहिए, पर उसका प्रयोग 
तृतीय चरण के आरंभ में किया गया है। वस्तुतः उसका वहाँ कोई उपयोग नहीं है इसलिए 
चह वाक्याथेप्रतीति को रोकता है । 
विमदा : पूरा शोक इस प्रकार है-- | 
'मसृणचरणपातं गम्यतां भूः सदर्भा विरचय सिचयान्तं मूध्नि धर्म: कठोरः । 
नदिति जनकपुरी लोचनेरश्चुपू्णः पथि पथिकवधूमिवाक्षिता शिक्षिता च॥' 
कचित्‌ प्रधानक्रियायां तदादिसयंनाग्ना पराख्ष्टस्य गुणक्रियायां स्वशब्देनोपादानं 
दुष्टमेव । यथा 'प्रत्यासञ्चे नभसीर्धत । अन्न तस्मे इति सवनास्ना पूर्वप्रकान्तो मेघः परा- 
स्ुर्यत उतेतर्छ्ळोकगतो जीमूतः । तत्राद्ये पक्षे जीसूतम्रहणमन्थकं प्रधानक्रियायां तदा 
परासृष्टस्य पू्प्र्ान्तस्येच सेघस्यार्थतः सम्बन्धयोग्यत्वात्‌। न हि यावतां येन सम्बन्ध 
स्तावतां अस्येक निर्देशः क्रियते! एकत्र क्ृतोऽन्यन्राकाङ्कादिनो पजीष्यते । तस्माज्जीसूत- 
ग्रहणे न कर्तव्यं, कृतं प्रत्युत वस्त्वन्तरप्रतीतिं जनयद्वेरस्यमावदति । अथ तच्छन्देनेतस्छ- 
लोकगतो जीमूतः प्रत्यवद्धश्यते । तदसत्‌ । सवंत्रात्र अकरणे पूचंप्रक्रान्तस्येच मेघस्य 
यरामशः स्थित इतीहापि तथेव परामशों न्याय्य इति पुनरपि जोसूतग्रहणमनथंकमेव । 
कहीं--प्रधान क्रिया में तदादि सर्वनाम द्वारा परासृष्ट पदार्थ का अप्रधान क्रिया में स्ववाचक 
शब्द द्वारा कथन--होता है वह भी दुष्ट ही हे । यथा— 
प्रत्यासन्ने नभसि दयिताजीवित्ताळम्वनाथी 
जीमूतेन स्वकुशलमयीं दारयिष्यच प्रवृत्तिम्‌ । 
स प्रत्यगैः कुटजकुसुमेः कर्पितर्घाय तस्मै 
प्रीतः प्रौतिप्रसुखवचनं स्वागतं व्याजद्वार ॥ ( मेघदूत ) 
श्रावण मास के पास आ जाने पर प्रियतमा के ग्रार्णों को सहारा देने के रिए--मेघ द्वारा 
अपनी कुशलता की खबर भेजने के शच्छुक--उस यक्ष ने-नवीन कुटज पुष्पों से अध देकर 
उससे--प्रीतिपूणं स्वागत शब्द कहे ।' | । 
यहाँ--( यह प्रश्न उठता है कि ) 'तस्मै--उससे? इस सवंनाम द्वारा पहले के झोका में कहे 
मेघ का परामर्श कराया: जा रहा है अथवा इसी शोक में जीमूत शब्द से कहे गए मेघ का? 
'यहले पक्ष में (पूव छोकों में आए मेघ को परामशे विषय मानने पर ) जीमूतशब्द का उपादान 
व्यर्थ होता दै । कारण कि प्रधान क्रिया-“ब्याजद्दार' में ततपद ( तस्मे ) द्वारा जिसका संबन्ध 
चताया जा रहा है वह पूर्व॑प्रक्तान्त मेघ दी दै, उसका अपने आप संवन्ध हौ जाएगा। एक वस्तु से 
- जिन-जिन का संबन्ध दो वे समी नहीं 'कह्दी जातीं?। कारण कि उनका निर्देश एक जगह कर दिया 
जाता दै और दूसरी जगह आकांक्षा आदि के द्वारा उनका बोध हो जाता है. । इसलिए जीमूत का 
. अहण नहीं किया जाना चाहिए। करने पर उलटे विरसता पैदा करता है, कारण कि उससे 
दूसरे मेघ की कल्पना होने लगती है । यदि ( दूसरे पक्ष के अनुसार ) इसी कोक का जीमूत 
'लिया जाय तो वह ठीक नहीं कारण इस प्रकरण में सर्वत्र, पहले से चळेआ रदे मेष का ही 
निदेश है, इसलिए यहाँ भो वैसे हो निर्देश करना ठीक है । इसलिए अव भी जोमूत ग्रहण 
व्यथ ही ठइरता है । 4 5253 
विमं: प्रत्यासन्ने’ यह पथ मेघदूत का चौथा पथ है । इसके पहले दूसरे पद्य में 'मेघं ददश” | 
आता है, और तीसरे में 'मेघालोके सुखिनो5पि चेतः अन्यथाबृत्ति मवति” आता है। चतुर्थ पथ में | 
१५ व्य» वि धं 
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पुनः मेध का वाचक जीमूत-पद व्य० व्या० की दृष्टि में व्यर्थ है । उसकी जगह “तत्‌? इस प्रकान्त 
परामशंक सवनाम का प्रयोग करने ते प्रसङ्ग निर्वाह हो सकता था। जसा कि उत्तराध में कवि 
ने 'तस्मै' द्वारा किया भी है । परन्तु कवि ने ऐसा न कर पूर्वार्ध में जीमूत और उत्तरार्ध में उसका 
परामशेक--'तस्मेः दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया । व्य० व्या० की शंका है कि यहाँ तस्मै 
से दो वार्ता का वोध हो सकता हे पहले तो द्वितीय और तृतीय पद्य में आए मेघ का और-- 
दूसरे इसी एथ में आए जीमूत का । प्रथम पक्ष में इस पद्य का जीमूत शब्द व्यर्थ होता है । कारण 
कि तत्पद द्वारा 'जोमूत अर्थ” प्रकरण से खींच लिया जाएगा। दूसरे पक्ष में--ब्य० व्या० का. 
कहना है कि इस प्रकरण में सब जगद्द प्रकरणप्राप्त मेघ का परामश कराया गया है। जैसा फि-- 
दूसरे और तीसरे पद्य में दिखाई देता है। दूसरे पद्य में कहा गया--'मेघं ददश? और तीसरे 
पथ में मेघ को तत्पद से बतलाते हुए कहा गया--'तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः”। अतः यहाँ चतुर्थ 

पद्य में कवि को वेसा करना चाहिए। न करने से प्रक्रममन्न ढोष होता है । 

इत्थं द्वितीयं विधेयाविमश विविच्य तृतीयसप्यत्नैव शोके प्रपश्चयितुमुपक्रमते अपि 
चेरयादिना। | 

इस, प्रकार द्वितीय विधेयाविमश का विवेचन कर चुकने पर तीपतरे बिधेयानिमश को भो. 
इसी शोक में बतलाने चलते हैं--अपितु इत्यादि । 


अपि च अस्विकाकेसरीत्यत्र षष्ठीसमासो नोपपद्यते, यतः सर्वेषामेव 
समासानां तावत्‌ प्रायेण विशेषणविशेष्याभिधायिपदोपरचितशरीरत्वे नाम 
सामान्य लक्षणमाचचक्षिरे विचक्षणाः । इतरथा तेषां समर्थेतानुपपत्तेः । 

स च बिशेषणविशेष्यमावो ड्विधिव सम्मवति--ससानाधिकरणो 
| व्यधिकरणश्रेति । तत्राद्यः कमंधारयस्य विषयः । यत्र तु द्वे बहनि या 
) स्या ल सवात सा बहुनोहेः सरणिः । तत्रे 
¦ प्रतिषेधस्य मावो अवेत्‌ तदा स द्विगोर्नङस- 
मासस्य च विषयः | | र या हु 

और यहाँ 'अम्विकाकेसरी? में षष्ठी समास ठोक नहीं है। क्योंकि विद्वानों ने प्रायः सभो 


समासों को विशेषणविशेष्यों के 
समर्थता नहीं बनती । वाचक शब्दों द्वारा घटित माना हे । कारण कि इसके विना उनमें. 


षण बनते है वही बहुमोहि होता 
1है। उसमें भी संख्या ७-४ 
विशेषण वनते हे तब वह दिए या नम्‌ समास का विषय होता दै । या प्रतिषेष ( १४६०० ). 


प्रायेणेति इन्द्रं वर्ज 

द ळा इन्द्र चजयिरवा तत्र युगपदृधिकरणवचनतया सामथ्य प्रकारान्तरेण 
तश्राच इति * भिकरणः कृ 

हे इति 'तत्युरुषः समानाधिकरणः कमघारय' इति ( १-१-४२ ) वचनात | 'बहु- 


हः समानाधिकरणानाम्‌? इति 
सुसूचमजदरेसा वचनात्‌ प्रायेण बहुब्रीहिः समानाधिकरणविषय 
| तु व्यधिकरणानामपीष्यते । तत्रेव समानाधिकरणे पदास | का 
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द्वितीयो विमशः २२५ 
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सक्ठयाया इति “सङ्कयापूर्वो द्विगुःः ( २-१-५२.) इति वचनात्‌। प्रतिषेधस्येति 'नज' 
(२-२-६) इति नब्सूत्रारस्भात्‌ । क 
'ग्रायेण' का अभिप्राय यह कि इन्द्र को छोड़ कर अन्य समासो में विशेषण विशेष्यभाव 
होता है । वहाँ सामथ्य की सिद्धि दूसरे प्रकार से की जाती है । वह है--'युगवदधिकरणवचनता? 
अधिकरण द्रव्य अर्थ में पारिभाषिक शब्द है। अतः इसका अथं हुआ दो द्रब्यो को एक साथ 
चतलाना हो तो द्वन्द्व समास का प्रयोग होता है । अतः इसमें सामर्थ्यं को सिद्धि उक्त ढंग से 
नहीं होती । 
तत्राये--“तत्पुरुप: समानाधिकरणः कर्मधारयः १।१।४२? इस वचन के आधार पर। 
बहुन्रोहि; समानाधिकर णानाम! इस वचन से प्रायः बहुत्रोहि समानाधिकरण पदार्थों में दो होता 
है--कभौ-कमो 'सुसूक्ष्मफेश” आदि में व्यधिकरणों में भी वह हो जाता है। 
तत्रेव--समानाधिकरण पदार्थ में । 
यदा संख्यायाः-*संख्यापूर्वो द्विगु इस वचन के आधार पर । 
प्रतिपेथस्य--'नज्‌' इस सूत्र के आधार पर । 
द्वितीयः प्रकारः कारकाणां सम्बन्धस्य च विरोषणत्वाद्‌ वडुविधः । 
. स्व तत्पुरुषस्य पन्थाः । तत्रापि यदाऽव्ययार्थस्य विरोष्यता स्यात्‌ तदा5- 
सावव्ययीभावस्य मागः । 
दूसरा प्रकार अनेक प्रकार का होता हे । कारण फि उसंमें कारक और सम्बन्ध विशेषण वनते 
हैं । वह तत्पुरुष का विषय है। उनमें भी जहाँ अव्ययाथ का प्रधानत्व हो वहाँ अव्ययीभाव 
समास होता है । 
द्वितीय इति व्यधिकरणः । कारकाणामिति 'कतृकरणे कृता चहुरम्‌? इत्यादिना । 
सम्बन्धस्येत्ति षष्ठी इत्यादिना तत्रापि कारकसम्वन्धयोगे अधिखि उपकुम्म मित्यादौ । 
द्वितीयः अर्थात्‌ व्यधिकरण । 
कारकाणाम्‌ 'कतंकरणेङ्कत्य बहुलम्‌? इत्यादि द्वारा । 
सम्बन्धस्य-- ष्ठी? इत्यादि द्वारा । 
तत्रापि--अर्थात्‌ कारक और सम्बन्ध के योग में जेसे-अधिखि और उपकुम्भ । 
तदेवमेषां समासानां विरोषणविशेष्योभयांदासस्परित्वेऽपि यदा 
विशेषणांशः स्वाश्रयोत्कर्षाधानमुखेन चाक्याथंचमत्कारकारणतया प्रा- 
थान्येन विवक्षितो विधेय घुरामधिरोहेद इतरस्त्वनू्यमानकरपतया न्यग्भाव- 
सेच भजेत्‌ तदासो न वृत्तेबिषयो भावितुमहंति । तस्यां हि स प्रधाने- 
तरभावस्तयोरस्तमियादित्युक्तम्‌ । तच्चेतद्विशेषणमेकमनेक वाऽस्तु न 
तयोविशेषः कश्चित्‌ । 
इसप्रकार यद्यपि समास विशेषग और विशेष्य दोनों में होता है तथापि जब विशेषणांश 
अपने आश्रय ( विशेष्य ) में उत्कं दिखळाते हुये वाक्यार्थ में चमत्कार का कारण होने से प्रधान 
हो अतः विधेय बनने लायक हो साथ दी विशेष्य केवल उद्देश्य रूप से विशेषण की अपेक्षा घटकर 
उपस्थित दो रा हो, तब वहाँ समास नहीं किया जाना चाहिये । समास होने पर विशेषण विशेष्य 
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२३० ज्यक्तिविवेकः 
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की प्रधानता और अप्रधानता अस्तमित हो जायेगी । ( ऐसा हमने पहले कह दिया है )। और 
यह विशेषण एक हो या अनेक उनमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
स्वाश्रयो विशेष्यम्‌ । विधेयधुरामिति शव्दवृत्ते यो विधेयः तस्य कचयां वास्तवीं विधेय- 
तामित्यथः । अनूच्यमानकल्पतयेति । शाब्दं प्राधान्यमनपेच्य वास्तवेन प्राधान्येनेत्यर्थः । 
अस्तमियादिति एकार्थीभावात्‌ विभक्तसवेनाप्रतीतेरित्य थः । 


स्वाश्रयः--विशेष्य । 
विधेयधुराः--शब्द वृत्ति का डो विधेय उसको कक्षा वास्तविक विधेयता को । 
अनृद्यमान कल्पतया--शब्दगत प्रधानता को छोड़कर वास्तविक प्रधानता के कारण । 


अस्तमियात्‌-एकार्थीभाव हो जाने के कारण, अलग-अलग प्रतीत न होने से । 

ननु च विशेषणत्वमवच्छेदकत्वाद्‌ शुणभावः विधेयत्व च विवक्षित- 
त्वात्‌ प्राधान्य तत्कथमनयोभावाभावयोरिवान्योन्यं विरोधादेकच समावेश 
उपपद्यते येनेकञ नियमेन समासो निषिध्येत अन्यत्र चोपकरप्येत । 

०३ 

नेष दोषः। विरोधस्योभयचस्तुनिष्ठत्वात्‌ शीतोष्णादिवत्‌ । न चेह 
वस्तुत्वसुभयोः सम्भवति, पकस्येच चास्तवत्वाद्‌ । अन्यस्य च वैवक्षिक- 
त्वेन विपर्ययात्‌। न च सस्त्ववस्तुनोर्विरोधः। न हि खत्यहस्तिनः 
कल्पनाकेसरिणश्च कश्चिदन्योन्यं विरोधमवगच्छति । फलभेद्स्त्वनयो- 
निर्विवाद पव । 
पकस्य हि सकलजगद्गम्यं शाब्दिकेकविषयः पदार्थसम्बन्धमात्रम्‌। 
अपरस्य पुनः कतिपयसहृद्यसंवेद्नीयः सन्‌ कबीनामेच गोचरो वाक्यार्थ 
चमत्कारातिशय इति । 


( शंका ) विशेपणत्व-तो ( विशेषण के ) अवच्छेदक होने से अप्रधानता रूप होता है और 
विधेयत्व--विवक्षितता रूप होने से प्रधानता रूप । इस प्रकार भावऔर अभाव के समान परस्पर 
विरुद्ध होने से इनका एक जगह समावेश कैसे सम्भव है जिससे एक विषय में (प्राधान्य के 
विषय में ) नियमतः समास का निषेध किया जाय और दूसरे के लिये (अप्रधान के लिये) विधान । 


म दोष सा उठता । विरोध सदा दो (वास्तविक) वस्तुओं में रहता दै शीत और उष्ण 
ह ह लयन । र न (अप्राधान्य और प्राधान्य ) का वस्तुत्व सिद्ध नहीं होता । कारण 
De स न्‌ स्तविक है। दूसरा तो विवक्षामात्राधीन होने ( इच्छा द्वारा कल्पित विषय 
सा वास्तविक ) है । वस्तु और अवस्तु का कभी विरोध नहीं होता । कोई भी 
ह क परस्पर विरोध नहीं मानता । जहाँ तक फलमेद का सम्बन्ध है वदद तो 
द ही हे । एक का फल पदार्थ सम्बन्ध मात्र है, जो सारे संसार में दिखाइ देताः 
ra । शान शाब्दिकों का हौ प्रधान विषय है। जो दूसरा दै वह है वाक्यार्थ चमत्कारा- 
| कुछ ही सढ्दय जान पाते हैं, अतः वह कवि गणों (को प्रतिभा ) का ही विषय है । 


एकेति विधेयाजुवाद्यगमत्वे । अन्यत्रेति सम्बन्धम्‌ 
महाविभाषया टु न्धमान्नप्रतिपादुने ॥ उपकस्प्येतेल्ि 
: व्यवस्थितविआषात्वादिति भाव: । ले 
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द्वितीयो विमश २३१ 
एकस्यैवेति विशेपणगतस्य प्राधान्यस्य अन्यस्य तद्वतस्येवाप्राधान्यस्य । एकस्य होति, 
अपरस्य पुनरिति च । अत्र फठमेद्‌ इत्यन्न प्रक्रान्तं फळं सम्बन्धनोयस्‌ । 
अत्र चोदयति 'विरोधस्योभयवस्तुनिष्ठत्वासिद्वेरन्नाभाव उक्तः । तदसत्‌ । न हि 
सहानवस्थानलक्षणो वस्तुगत एक एव विरोधभेदो, यः शीतोष्णादौ रूव्धवृत्तिः । किन्तर्हि 
परस्परपरिहारस्थित्ततालक्षणो वस्स्ववस्स्वाश्रयो द्वितीयोऽप्यस्ति विरोधप्रकारः। तदा 
हि यदि चस्स्वाश्नयो न सस्भवति विरोधो चस्त्ववस्स्वाश्रयस्तु कथं न स्याद्‌ । अतश्च 
स्यात्‌ पूर्वपच्चवेलायां 'भावाभात्रयोरिवेः त्युक्तम्‌ । नेष दोपः । वस्त्ववस्त्वाश्रयस्य विरोध- 
स्य तादाल्यनिषेधे व्यापारात्‌। यदि नाम प्राधान्यं, तस्यामेव कच्यायां स्वयमप्राधान्यं 
न स्याद्‌ अप्राधान्ये चा प्राधान्यम्‌ । प्राधान्यविधेये पुनरपेच्षान्तरेणाप्राघान्यं कथं न 
स्यात्‌? न स्याद्‌, यदि शीतोप्णवद्‌ द्वयो ्वस्तुस्वं स्यात्‌। न चात्रेतद्स्ति चेवक्षिकस्या- 
वस्तुत्वात्‌ । यथा राजपुरुप इत्यत्र राज्ञो वेवक्षिकमेव प्राधान्यं वास्तचं पुनरप्राघान्यसेव 
तद्वदत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । तदयमत्र पिण्डाथः संसर्गनिपेधोऽत्र कतंब्यः । स च चस्तुद्वयनिष्ठ 
इति द्वयोरत्राभावाज्ञेकेनापरत्र प्रतिपेध इति । 
एकत्र-विधेयता और अनुवाद्यता दोनों से युक्त होने पर । 
अन्यत्र—सम्बन्धमात्र प्रतिपादन होने पर । 
उपकल्प्येत-मद्दाविभाषा द्वारा व्यवस्थित विभाषात्व के कारण । 
- एकस्येैब-- विशेषणगत प्रधानता का । 
अन्यस्य--उसी में स्थित अप्रधानता का । 
एकस्य--अपरस्य इनमें फर का सम्बन्ध समझना चाहिये । जिसे 'फलभेदः? इत्यादि द्वारा 
इसी प्रकरण में ऊपर कहा जा चुका है । 
अत्र क्रमेणोदाइरणानि तत्र कर्मधारये यथा-- 
“उत्तिष्ठन्त्या रतान्ते भरमुरगपतो पाणिनेकेन कृत्वा 
श्वुत्वा चान्येन वासो विगलितकवरीभारमंसे वहन्त्याः । 
भूयस्तत्कालकान्तिद्विणुणितसुरतप्रीतिना शोरिणा चः 
शय्यामालिङ्गय नीतं वपुरलसलसदबाडु लक्ष्म्याः पुनातु ॥? 
इत्यत्र विगलितकबरीभारत्वमलसलसद्वाइत्वं चांसवपुषोविशेषणे 
रतेरुहीपनचिभावतापादनेन वाक्यार्थस्य कामपि कमनीयतामावहत इति 
प्राधान्येन विवक्षितत्वाद्‌ न ताभ्यां सह समासे कचिना न्यग्माव गमिते । 
यथा चात्रैव तस्कालकान्तिद्वियुणितस्रुरतप्रीतित्बं हेतुभावगर्भ विशेषणं 
शोरेरचिताचरणलक्षणमतिशयमादधद्विधेयतया प्राधान्येन विवक्षितमिति 
न तेन सह समासे निमीलितम्‌ __ 
पदमेकमनेकं चा यडिधियाथंतां गतम्‌ । 
न तत्समासमन्येन न चाप्यन्योन्यमद्देति ॥ ११ ॥ 


तत्रेकमुदाइतमेच । 
इस विषय में क्रम से उदाहरण ( भोमिलते हैं । ) पद्दळे कमंधारय का जैसे-- 
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सुरत के वाद लक्ष्मी उठने लगीं । उन्होंने एक हाथ टेककर शेष भाग पर वजन डाला, और 
दूसरे हाथ से अपना वस्न सम्हाला । उनके केश कन्धे पर विखरे हुये थे। उस समय लक्ष्मी की 
ऐसी शोभा देख विष्णु की कामेच्छा दुगुनी हो गई और उन्होंने लक्ष्मी का आलस से झन्ने हाथों 
वाला शरीर पहले अपनी छाती से लगाया ( आलिक्गन किया ) और फिर उसे पुनः विस्नर 
पर लिटा लिया । लक्ष्मी का ऐसा शरीर आपको पवित्र करे ।?--- 
यहाँ "विगलितकबरीभारता' और--'अल्सलूसदूबाहुता? क्रमशः कन्धे और दारीर के विशेषण 
है । उनसे रति का उद्दोपन होता है। इसलिये वे वाक्यार्थ कौ शोभा बढ़ाते है, शसोल्यि वे 
प्रधान रूप से कवि को विवक्षित भो हैं, अतएव कवि ने उन्हें समास में डालकर अप्रधान 
नहीं बनाया ।? 
इसी प्रकार यही-विष्णु का विशेषण है 'तत्कालकान्तिद्वियुणितसुरतप्रोतिता? । वह हेतु 
रूप है। उससे विष्णु द्वारा किये गये कार्य में ( लक्ष्मी को पुनः लिटाने ) में औचित्य रूप 
अतिशय को प्रतोति होती है । इसलिये वह विधेय हे और इसलिये प्रधान रूप से विवक्षित होने 
के कारण विष्णु ( रूप विशेष्य ) के साथ समास करके कवि ने उसे अप्रधान नहीं होने दिया । 
“एक या अनेक जो भी पद विधेयता को पहुँच चुका दो उसे दूसरे ( विशेष्य ) के साथ 
समास नहीं करना चाहिये, और न परस्पर ! विशेषण के साथ )। छ 
इनमें से एक पद का तो उदाहरण दे ही दिया गया । 
1107 ele त रि ति F परस्परविशेपणाचां | यद्यपि 
लि विद्षेषणविशेष्ययोयंथेषत्वाद* इति वचनेनेकस्य विशेष्यत्व, यल भवि 
अ समय साय ल्य वेरोष्यस्ववितरद्ञासाध्रि्य परस्पर 
मासः समांथतः। तद्‌भिप्रायेणान्योन्यमिति सम्भावना । 
अन्येन--विशेष्य वाचक पद के साथ । 
अन्योन्य-पर णे ८ ] 
ही न लक दे em hor 
विशेषणों में किसो एक को विशेष्य मान लेने ले हट ४0 TEST 0 0 
से विश्ेपर्णो में भो परस्पर समास बतलाया गया है । 
इसी अभिप्राय से अन्योन्य? यह कहा गया । 


अनेक यथा-- 
६ (२७ 
अ त न्तिनाथोष्यसुदुश्रवाहुविशालवक्षास्तसुदृत्तमध्यः | 
थि चक्रत्रमसुष्णतेजास्त्वट्रेव यलोळिखितो विभाति ॥' इति । 
अनेक (पर्दो) के उदाहरण--यथा-- 
लम्बी मुजा, चौडी छाती, और गोल तथा मो | 
ु 9 ग मोटी कमर का यह (व्यक्ति) अवरि हँ ज 
त्वष्टा ऋषि द्वारा चाक पर चढाकर यक्नपूवक सुधार गए सूर्य सा लगता है / किलर. 
विमश : यहाँ सभी विशेषण अलग-अलग हूँ । 
यथा च-- | 
“विद्वान्‌ दारसखः पर 
> दारसखः पर परिणतो नीचारमुष्टिपचः 


सत्यज्ञाननिचिदेधत्‌ पहरणं होमाजुनीहेतुतः । 
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रे दु:क्षत्रिय | कि त्वया मस पिता शान्तं मया पुत्रवान्‌ 
नीतः कीौत्त्यवशेषतां तदिद ते घिग घिग सहज सुजान्‌॥? इति । 
आर जसे 
रे दुष्ट क्षत्रिय ! तेरी हजार भुजाओं को धिक्कार हे । तूने मेरे पिता को किस वात पर मारा । 
चे विद्वान्‌ थे, सपताक थे, काफी बूढ़े थे । जंगली धान से काम चलाते थे। सत्य और सञ्च शान 
की वे निधि थे । उन्होंने श्न धारण किया था हविष्यार्थ अपनाई गौ के लिये । मुझ जसा उनका 
युत्र था । 
विश : यहाँ पिता के समो विशेषण स्तरतन्त्र रूप से उपस्थित किये गये हैं | 
यथा चा-- 
राज्ञो मानधनस्य काँकथृतो दुयौधनस्याग्रतः 
प्रत्यक्षं कुरुवान्धवस्य मिषतः कणंस्य शल्यस्य च । 
पीत तस्य मयाद्य पाण्डचचधूकेशाम्वराकषिंणः 
कष्ण जावत एच ताक्णकरजक्षुण्णाद्ख्ग वक्षसः ।।' 
और जैसे 
मान को ही धन मानने वाले, धनुष हाथ में लिये हुये, उस राजा दुर्योधन के आगे, कुरुओं 
में हितेषो कर्ण और शल्य की आँखों के सामने ( दुःशासन की ) छाती आज मेने तीखे नाखून से 
फाड़कर, उस पाण्डवों की पल्ली के वाळ और वख खींचने वाळे की छाती का खून उसके जीते 
जी पी लिया । 
विमश : दुर्योधन के सभी विशेषण स्वतन्त्र हैं । 
यथा चर 
हे हस्त ! दक्षिण ! सतस्य शिशोद्विजस्य 
जीवातवे विखज दादवसुनो छपाणम्‌ । 
रामस्य पाणिरसि निभरगभेखिन्न- 
सीताविवासनपटोः करूणा कुतस्ते ।॥! 
एवमङ्गराज ! सेनापते | राजवलभ ! द्रोणापहासिन ! रक्ष भीमाद्‌ 
डुश्शासनम! इत्यादो द्रएव्यम्‌ । 
और औसे-- 
गी मेरै हाथ, दाहिने दाथ ! ब्राह्मण के मृत पुत्र के प्राणा के लिये शद मुनि पर कृपाण . 
छोड़ तू राम का हाथ हे । परिणत गर्भे से खिन्न सीता को जंगल में छुइवा देने वाले ढुझे 


करुणा कहाँ । 
इसी प्रकार-ओ अङ्गदेश के “राजा, सेना के पति, राजा को प्यारे, द्रोण का उपहास करे 


चाले ( कणे ) वचा ले भीम से दुःसाशन को?--इत्यादि में देखना चाहिये । 
 दारसख इति दाराणां र रेति तत्पुरुःः कर्तव्यः । बहुद्रीहो 'राजाहस्सरि.म्य' 
€ ५-४-९३ ) इति टच्‌ न स्यात्‌ । 
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हे इस्तेति । तस्य शिक्षोट्रिंजस्ये' त्यत्र समासः दाक्चितः । “रामस्य पाणिरसी' ति तु 
घष्ठीसमास उदाहरणस्‌ । 

अत्र कचित्‌ कतृणां कसंणाज्ञ प्रथमान्तानां छापि सम्बन्धिनां कर्मणाञ्व पष्ठयन्तानां 
कुन्नाप्यामन्त्रणानाँ समासः शङ्कितः । - 

वक्ष्यमाणनयेनेति । “व्यासः पाराशयः? इत्यादिविचारेषु । चापाचायं इति । अत्र हि 
त्रिपुर विजयिस्वाद्चचुवादेन चापाचार्यत्वादिविधिः। अन्धमानश्चार्थो विधेयस्योस्कर्षसा- 
वहन्‌ प्रतीयते । 

दारसख-दाराणां सखेति तस्पुरुषः कत्तंव्यः अर्थात्‌ दारा का सखा? इस प्रकार तत्पुरुष यहाँ 
करना चाहिये । बहुब्रोहि करने पर (“दारा है सखा जिसका”-इस प्रकार )--'राजाहःसखि- 
भ्यष्टच्‌' सूत्र द्वारा टच्‌ प्रत्यय नहीं होगा । ( फला “दारसख' इस प्रकारः छस्त्र अकारान्त रूप 
नहीं बनेगा । ) 

हे हस्त-यहाँ “मृतस्य शिशोर्दिजस्य' में 'द्विजशिशोः इस प्रकार समास हो सकता था। 
"रामस्य पाणिरसि? में सी 'रामपाणिः! समास हो सकता था । 


विध्यनुदादभावो5पि वक्ष्यमाणनयेन विशेषणविरोष्यभावतुल्यफल 
इति तत्रापि तद्वदे समासाभाचोऽवगन्तव्यः । यथा--- 
चापाचायखिपुरविज्ञयी कात्तिकेयो चिजेयः 
,  राखब्यस्तः सद्नसुद्धिभूंरियं इन्तकारः । 
अस्त्येवतत्‌ किसु कृतवता रेणुकाकण्ठवाधां : 
९ 
बद्धस्पधस्तव परशुना लज्जते चन्द्रहासः ॥? इति । 
- य का फल भो वेसा ह्यो होता है जैसे विशेषण-विशेष्यभाव का जैसा फ्रि 
) एग बृतलाया जाएगा इसलिए वहाँ ( विध्यनुवादभाव में ) भी उसी ( विशेषणविशेष्यभाव ) 
के समान नहीं किया जाना चाहिए । जेसे-- 
द घनुविद्या र आचाये हैं--त्रिपुरासुर के विजेता-शंकर, जिसे जीता हे वह है कार्तिकेय, 
i समुद्र जिसे शख से दूर हरा दिया है, यह पृथिवी है हन्तकार ( अतिथि को 
र चरन योग्य अन्नदान )--यह सव कुछ है तो भी रेणुका का गला कारने वाळे तुम्हारे 
परशु से होड लगाते हुए मेरा चन्द्रहास ( तलवार ) लज्जित होता है । 
ल * यहाँ िपुरिज्ञयिचापाचार्यकत्यः-'पिजितका त्तिकेयस्य? 'शख्नश्यस्तो द धिसदनस्य!-- 
न 7 क रेणुकाकण्ठवाधां छतवता प्रशुना बद्धस्पधंश्चन्द्रहासो छञ्ते-इस प्रकार 
वि र हा जा सकता था परन्तु वैसा करने पर 'त्रिपुरारि? 'कासिक्रेय? और 'उदधि? 
गए सी क क ह जाती । पृथक करके प्रयोग करने से जिसे जीता वह है--कात्तिकेय 
दाय का सेनानी सेनानायक इत्यादि अभि 
ज्य जारण हे (पस प्राय द्योतित होते हें । 
भत्युदादरण यशा-- 
f= . 
त छृपासदुरबेश्य भागेब॑ राघवः स्खलितवीरयमात्मनि । 
स्वश्च सहितममोघसायक ब्याजदर इरसूनुसन्निमः ॥? इति । 


७१४३४१४३४२ 
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तत्राप्यमोघमाशुयसिति युक्तः पाठः । 
यशा वा-- | 
'ञ्जस्तान्नितम्वादवलस्वमाना पुनः पुनः केसरपुष्पकाञ्चीम्‌। 
न्यासीकृतां स्थानविदा स्मरेण द्वितीयमोचीमिच काझुंकस्य ॥? इति । 
अत्र मोची द्वितीयामिति युक्तः पाठः। न चेवं वृत्तमङ्गाशङ्का 
कार्या। तस्य श्रव्यतामात्रलक्षणत्वात्‌ । तदपेक्षयेच वसन्ततिलकादाविच 
शुर्चेन्तलानियमस्य खकर्णकेरचाप्यनाडतत्वात्‌। अत एव यमकानुप्रास- 
योरिव बृत्तस्यापि शब्दालङ्कारत्वमुपगतमस्माभिः । 
यथा च 
'कारणशुणालुवृत्या दौ ज्ञाने तपसि चातिशायमात्तो । 
व्यासः पाराशयें; स च रामो जामदग्न्य इद्द ॥! इति । 
कृपा से कोमळ राघव (राम) ने उन परशुराम को अपने आप में शक्तिशूत्य देखा और अपने 
अमोघ वाण को धनुष पर चढ़ा तो कार्तिकेय के समान--वे बोले ( रघुवंश ११ सगे ) यहाँ भी 


( अमोघसायकम्‌ की जगह ) अमोधम्‌ आशुगम्‌ पाठ दोना था या जैसै-- 

"कमर से वार वार खिसकती जा रहौ केसर पुष्पनिमित करधनो को वार वार सम्दालती जा 
रही थीं ( पार्वती ) मानो वह कामदेव के धनुष की अतिरिक्त प्रत्यंचा थी जिसे उसने उचित 
स्थान पर धरोहर के रूप में रख दिया था ।' 

यहाँ मौत्रीम-दितीयाम्‌ यह पाठ ठीक है। इस प्रकार छन्दोभज्ञ की शंकः नहीं करनी चा दिए । 
छन्द का लक्षण (असाधारण धर्म) है--भव्यता। उसी के आधार पर परिप कान बाळे ओताओं 
ने वसन्ततिलका आदि के अन्त में यरु आने का नियम नहीं माचा है। इसीलिए हमने यमक 
और अनुप्रास आदि के समान छन्द को भौ शब्द का अळकार माना है! 

और जेसे-- 

“कारण के गुण आजाने से दो व्यक्ति ज्ञान और तप में बहुत कुछ हो गए। एक तो वह 
पराशर का पुत्र व्यास और वह जमदशि का पुत्र परशुराम ।' 

नचैवमिति उपेन्द्रचज्रस्थाने इन्द्रवज्ञप्रयोगात्‌ । उपगतमस्माभिरिति। 'दुःश्रवत्वमपि 
वृत्तस्य शब्दानोचित्यसेव । तस्याप्यनुप्रासादेरिवे'त्यादि वदद्भिः । 

न चेंवम्‌--उपेन्द्रवजा के स्थान पर इन्द्रवजा के प्रयोग से । 

उपगतमस्माभि:--बृत्त का दुःश्रवत्व भी शब्ददोष ही है । वह भी अनुप्रासादि के समान? 
इत्यादि आरंभ में कहते हुए । े 

विमर्श : ल्स्तास्‌थ्यइ उपजाति छन्द है । क्योंकि यहाँ प्रथम तथा तृतीय चरण में इन्द्रवज्जा 
का प्रयोग किया है और दितोंय तथा चतुर्थ में उपेन्द्रवज्रा का । उपेन्द्रवज्रा में आरंभिक स्वर छस्व 
होता है। वह द्वितीय मौवी इस मूल पाठ में हो संभव है। मौबीं द्वितीयाम्‌ पाठ करने पर “मो? 

का भो प्रथम स्वर दोघे दो जाता है। वह नित्यदीधे मादा गया है । अतः चतुर्थ चरण भी 
इन्द्रवज्रा का हो हो जाता है। इस प्रकार १, ३ और ४ चरण इन्द्रवज़ा के हो जाते हैं, एक मात्र 
द्वितीय--उपेन्द्रवजा का एक चरण के भेद से कर्णमधुर उपजाति बनना संभव नहीं, अतः 
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द्वितीयमौवीँम्‌, की जगह मौवी द्वितीयाम्‌? पाठ करने से छन्दोभङ्ग होता हे । यह टीकाकारों.की 
मान्यता है । इसके अतिरिक्त एक और कठिनाई आती है। इन्द्रवज्रा में अन्तिम स्वर गुरु होने 
का नियम दै । 'स्मरेण द्वितीय” इस प्रकार जहाँ तृतीय तथा चतुर्थ चरणों का योग होता है वहाँ 
चतुर्थ चरण के आरंभ में आए 'द्वि? 'के? “दुर तथा 'व' इन दो व्यअनों के संयोग से उसके 
नकट पूर्वं का “ण? का हस्व अ गुरु हो जाता है। पर जब 'स्मरेण-मौवींमर ऐसा पाठ 
होता हे तव 'ण? का 'अ! हस्व हो रहा आता है कारण कि “मौ? तो 'द्वि? के समान संयुक्त 
व्यक्षनों का समुदाय नहीं है। उसमें एक व्यञ्जन है--'म” और एक स्वर है 'औ?। इस 
प्रकार दो कारणों से वृत्तमंग की शंका की जाती है। अन्धकार का जोर द्वितीय कारण 
पर दिखाई देता है, क्योंकि उन्होने--'युवंन्तताः का उल्लेख किया है । उत्तर में उनका कहना 
है कि वस्तुतः इतनी सी ( छन्दगत- ) कमी से छन्दोभड़ नहीं माना जाना चाहिए । उससे छन्द 
का उद्देश्य भंग नहीं होता। छन्द का उद्देश्य है--अव्यता अर्थात्‌ थ्वुतिसुखडता--कार्नो को प्रिय 
लगना । वह यदि इन्द्रवज्रा के अन्त में गुरु न हो और उपजाति में किसो एक ही छन्द के तीन 
न्य 5 र है। इसे वे लोग मानते भो हैं जिनके कान छन्द सुनने में 
कया है । ६242 03 हे उन्होंने इसीलिए छन्दःशास्त्र के नियमों में कुछ संशोधन भी 
नना मनन, ८ ४ का ई अन्तिम स्वर दीष चाहिए । सहृदय छोग हस्व होने पर भी उसे 
अर यमक आदि के नि गीर म नक्सा क क 
eT शब्द में चारता का आधान करता है । यदि कुछ हेरफेर से 
र दारा सभव हो रहा हो तो उसे सदोष नहीं मानना ही समझदारी है। 


र यदा विशेषणविशोष्ययो विध्यनुवाद्भावो नासिसतस्तदा स्वरूपमा 

वक्षया नीलोत्पलादिवदत्रापि समासः प्रसज्येत, न चेष्यत इत्यञ्च 
हेतुवाच्यः | 

उच्यते त्व 

) ल | पाराशयत्वाद्यसाधारणविदेषणसामर्थ्यांवसिता ब्यासादय 
" पयायरूपत्वात्‌ प्रयोग एव तावद्नुपपन्नः कि पुनः समाख इति 
पर्यायस्वमात्रं तद्भावे हेतुर्नान्यः । 

तद्यथा - 

| ] 

2 रागाङ्कशेखरः शम्भुः पझजन्मा पितामहः? इत्यत्र । 
एव तक्षकसप इत्यादाववगन्तव्यम्‌ । 
5 ष न और विशेष्य में विध्यनुवाद भाव. अभीष्ट न हो, केवल स्वरूप मात्र 
वतो नीलोत्पळ आदि के समान यहाँ भी समास हो सकता है, पर नहीं मानते, 


इसमें कारण उत्तर देते हैं ® 
क i (उत्तर देते ह ) पाराशयेत्व आदि विशेषण ब्यासादि के असाधारण विशेषण 
१ आधार पर वे ( ब्यास आदि ) सवंबिदित हैं । इस प्रकार 'पाराशय आदि 
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विमश : पहले यह कहा गया हे कि उन विशेषणों का विशेष्य के साथ समास नहीं करना 
चाहिए जो विधेय होते हैं । परन्तु यदि विशेषण विधेय न होकर केवल ( विशेष्य के ) स्वरूप -- 
मात्र के परिचय की दृष्टि से कहा गया हो तो उसका समास विशेष्य के साथ क्रिया जाय या 
नहीं यह प्रश्न हे ॥ अन्धकार का कहना है कि ऐसा विशेषण कहा ही नहीं जाना चाहिए जो 
विशेष्यगत-विशेषता के ज्ञापन में आवश्यक न हो--विशेष्य का परिचय मात्र कराना ही उसे अभीष्ट 
हो । ऐसा विशेषण प्रत्युत पुनरुक्तिजनक होता है । 'कारणयुणानुवृत्त्या! में 'पाराशय? यह विशेषण- 
विशेष्य के समान ही अथे के ज्ञान की शक्ति रखता है--कारण फि पराशर के पुत्र रूप में केवल 
वहां व्यक्ति प्रसिद्ध है जो व्यास, रूप में है । अतः यदि 'पाराशय॑ ब्यास" कहा जाय तो दोनों में से 
एक शब्द व्यर्थ होगा। समास न करने पर यह प्रतीत होगा कि पराशर जो शान और तप की 
परम काष्ठा तक पहुँचे हुए थे--उनके पुत्र होने से व्यास महाज्ञानी हुए। इस प्रकार विशेषण 
साभिप्राय सिद्ध होता है । और साभिप्रायता में हो विशेषण की सार्थकता है। नहीं तो वह च 
दि, तु, खल, किल आडि के समान निरर्थक ही है । 
सोहितस्तक्षक इति समासोऽपि नेष्यते । 


4 
हिट 


= 
लाहित्यस्य विधाबुक्तन्यायात्तस्यापुत्तितः ॥ १२॥ 
स्वरुपमाचस्योक्तो तु लोहित्याव्यभिचारतः । 
उष्णोऽञ्चिरितिवत्‌ पक्षो न चास्त्यन्यस्तद्त्यये ॥ १३॥ 


'छोहित ( लाल ) तक्षक-यहाँ भी समा | हे । क्यों t त्तत्र 
१ | स मान्य नहीं हे । क्‍योंकि यहाँ लौहित्य ( लाल्गुण ) 
का विधान है, फलतः उपर्युक्त न्याय से वह ( समास ) हो ही नहीं सकता ॥ १२॥ 

यदि स्वरूपनात्र का कथन अभीष्ट हो तो 'उष्ण अझि' इत्यादि के समान उसका ( लौहित्य 
विशेषण का ) प्रयोग ही नहीं होना चाहिए, कारणकि लौहित्य विशेषण निश्चेष्य (तक्षक ) से 
कभी अलग नहीं होता और इन दो पक्षों को छोड़कर कोई तीसरा तो ( विशेषण विशेष्य के 
प्रयोग का ) पक्ष ही हीं है ।! 

अत्र यथा च कारकगुणे त्यादिग्रन्थः अन्तरछोकपयनन्‍्तः पअ्रस्थुर 5 {णं यथा तं कृपास- 
दुरिःत्यतः पूं पठितः सामञ्जस्यं भजते, प्रत्युदाहरणं चेति उदाहरणग्रन्थः समञ्जस एव 
स्यात्‌ । इश्यते च पुस्तकेप्वेचं पाठ: । तस्मादुन्न जागरणीयम्‌ । 

अन्न यथा च कारकयुणे'--इस प्रसंग में 'यथा च कारकगुण? यहाँ से लेकर इन संग्रह 
कारिकाओं तक का ग्रन्यांश यदि 'प्रत्युदाहरणं यथा-तं कृपासृदु०' इसके पहले पढ़ा जाय तो ठोक 
बेठता है। और उदाहरणा के बीच जो प्रत्युदाहरणं यथा? यहद जो ग्रन्धांश है वह भी समन्वित हो 
जात। है । कुछ पुस्तकों में ऐसा पाठ मिलता भो हे । इसलिये इस प्रसंग में जागरूक होना चाहिये । 

विमश : अन्धांशों के परिवत्तित पाठ की जो चर्चा यहाँ की गई है--उसर्मे असामञ्चस्य का 
कोई हेतु उपस्थित नहीं किया गया । ऐसा लगता है कि--'सभो उदाहरण एक साथ रखे जायें और 

प्रत्युदाहरण उनके वाद?--ब्य० व्या० को यह क्रम अच्छा लगता है। अन्धकार ने कर्मधारय कें 

इस प्रसङ्ग में समास न करने के ९ उदाहरण दिये हैं और पक प्रत्युदाहरण । प्रत्युदाइरण को ७ 
उदाहरणों के वाद वीच में दे दिया । उसे शेष दो उदाहरणों को भी बतला देने के बाद उपस्थित 


किया जाता तो ठीक था । 
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| ब्य० व्या० की इस वात पर अधिक बळ नहीं दिया जा सकता, कारण कि उन्होंने स्वयं 
मूल का संशोधन नहीं किया जब कि वे पाठान्तर में वेसा पाठ पा चुके थे, इसका कारण सम्भबतः 
अन्धकार के प्रति व्य० ब्या० कार को घृणा हो । जो कभी-कभी उनमें दोष निकालने से स्पष्ट है । 
वस्तुतः अन्य ग्रन्थकारो के समान व्यक्तिविवेककार अपनो प्रशा को रोकना नहीं जानते। 
प्रत्युदाहरण के वाद पुनः दो उदाहरण सूझ आये होंगे और उन्होंने उन्हें भी जोड़ दिया होगा । 
अथवा और कोई-कारण सोचा जा सकता दे । 

कारणमत्र पराशरो जमदमिश्च । 

तदभावे हेतुरिति तच्छब्देन समासः परास्रृष्टः । ततश्चात्र पाराइार्यादिपदं व्या सादालु- 
स्कपमपंयत्‌ पुनरुक्तम्‌ । 

कारणमत्र--यहाँ कारण हैं पराशर और जमदस्ति । 

तदभावे देतु-यहाँ 'तत! शब्द से समास का परामश किया गया है। तव ( समास होने 
पर ) यहाँ पाराशर्यादि शब्द ब्यास आदि में उत्कर्षाधान करते हुये पुनरुक्त नहीं हैं । 

विमश : तदभावे ततश्चात्र-इस व्याख्यांश में पुनरुक्तम्‌ के पहले 'न? और चाहिए । 

तक्षकसपं इति तच्षकशव्दादेव सपपद्सुत्क्षस मपणप्रवणमेवेति तदर्थस्य विघे- 
यत्वम्‌ । 

लोहितस्तक्षक इति यथा तक्षकशब्दादेव सपत्वजातिः ग्रतोता तह्ृज्ञोहितळक्षणो 
गुणोऽपि तत एवाव्यभिचारात्‌ प्रतीतः। ततस्तौ जातिगुणौ विधेयताभिप्रायेणोक्तो न 
-समासे न्यग्मावनीयौ । उक्तन्यायादिति विधेयत्वान्न समासः प्रवतत इत्यर्थः । 

पक्षो न चास्त्यन्यस्तदत्यये इति । इह द्वौ पत्ताचुल्जिखितो तक्षकस्य स्वरूपमात्रप्रति- 


¬ पादनं चा छो हिताख्यगुणविधिर्वा । उभयत्रापि कृता चर्चा । तदत्यये च क थितपतक्षद्दयाति- 
-ऋमे चान्यस्तृतीयपक्षो नास्तीत्यर्थः । 


तक्षकसर्प--यहाँ केवल तक्षक से ही सपे शब्द ( अपने अर्थ में ) उत्कर्ष ज्ञान करा सकता 
'है, अतः उसका अर्थ विधेय हो सकता है । 

लोहितस्तक्षक--जिस प्रकार तक्षक शब्द से सपंत्व जाति का ज्ञान हो जाता हे वैसे हौ 
छोहित! रूप गुण का भो उसी से शान हो जाता है कारण कि वह ( होहित गुण ) उस ( तक्षक ) 
से अव दूर नहीं होता । इतने पर भी अलग अलग रख कर अपने वाचक शब्दों द्वारा उनका 


अयोग होने से वे दोनों "जाति? और “गुण? विधेय रूप से उपस्थित किए गये हैं, अतः समास में 
उन्हें दवाना नहीं चाहिए । 


उक्तव्यात--विधेय होने से समास नहीं लगता । 

पक्षी न चास्त्यन्यः--इस प्रसंग में दो पक्षों का उल्लेख किया है या तो तक्षक का स्वरूपमात्र 
प्रतिपादन या लोहित का विधान । दोनों पर विवेचन कर दिया गया । 

तदत्यर्येच-इन दोनों पक्षों के अभाव में अन्य अर्थात्‌ तृतीय पक्ष नहीं है । 


ओ- एवमियत।- इस प्रकार यहाँ तक के विवेचन से कर्मधारय -' 
000 नका [रय -का बिचार कर बहुब्रोहि के 


बहुत्रीहो यथा 
येन स्थलीकृतो विन्ध्यो येनाचान्तः पयोनियिः । 
बातापिस्तापितो येन स मुनि; ध्रेयसेऽस्तु बः ॥? इति । 
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अत विन्ध्यादिविषयत्वेन स्थलीकरणादि यद्धिशेषणतयोपात्त 
तत्तत्क्मेकत्तं भुनेरतिदुष्करकारितया कमपि प्रभावग्रकर्षमचद्योतयति 
विन्ध्यस्य प्रतिदिवससमुछरायाच्छादिताकप्रकाशस्य जगदान्ध्यविधायित्वात्‌ , 
पयोनिधेरगाघत्वादपारत्वाश्च, चातापेः स्वमायापरिग्रहग्रस्तसमस्तलोक- 
त्वात्‌ । ततस्तत्‌ प्राधान्येन विवक्षितमिति न तेः सह समासे निर्जीवी 
क्तम्‌ । 
- बहुब्रीहिः में जेसे-- 
जिसने विन्ध्य को मैदान जैसा बना दिया और जिसने समुद्र को आचमन कर छिया, 
( साथ हो ) जिसने वापाती को ( जठराचि में पचा लिया वह मुनि आपके और हमारे लिए 
कल्याणकर हो । 1 
यहाँ विन्ध्य आदि में 'स्थल बना देने? आदि को जो विशेषण रूप से कहा गथा उससे उस 
काम को करने वाले मुनि का अत्यन्त दुष्कर कार्य करने का शोय व्यक्त होता है ओर उससे प्रकृष्ट 
अलौकिक प्रभाव । कारण कि बिन्ध्य रोज रोज ऊँचा होता जाता था, उसने सूर्य प्रकाश छिपा दिया 
था अतः संसार को अन्धकारमय बना दिया था । समुद्र की कोई थाइ नहीं और न पार । वातापी 
ने अपनी माया से सम्पूर्ण विश्व को ग्रस्त लिया था । इसलिए वे विशेषण प्रधान रूप से कहे गए | 
_ है और इसोलिए उनके साथ समास न करके उन्हें निजोंव नहीं होने दिया । 


एचमियता कर्मधारयं विचायं बहुघोहिनिरूपणायाह बहुबीहौ यथेति। ततस्तदिति 
स्थळीकरणादि यद्‌ विशेषणतयोपात्तं तत्‌ परास्श्यते । तेविध्यादिभिः । 

तद्प्रतीतिः उत्कर्षापकर्षांप्रतीतिः । [ 

ततस्तत्‌ ( १९३ ) से-स्थलीकरण आदि जो विशेषण दिए गए हैं उन्हें कद्दा । तेः का अर्थ 
इ विन्ध्यादि द्वारा । 


प्रत्युदाहरणं यथा-- 
“यः स्थलीङृतचिन्ध्याद्विराचान्तापारवारिघिः । 
यश्च तापितवातापिः स मुनिः श्रेयले5स्तु वः ॥' इति । 
केचित्‌ पुनः अनयोरुदाहरणमरत्युदादरणयोरथेस्योत्कर्षापकषती- 
तिमेदो न कश्चिदुपलक्ष्यत इति मन्यन्ते। त इद्‌ प्रश्‍व्याः । कि सवंष्येव 
समासेष्विय॑ तदप्रतीतिः उत बहुनीहावेवायं शाप इति। तत्र यदि,सवष्वे- 
चेत्यभ्युमगमस्तर्दि सहृदयाः एच्छ्थन्तां य तावन्मददद्न्तरमेतयोः प्रतीत्योः 
पश्यामः । RE 
अथ बहुन्रीद्दावेवेत्युच्यते, तद्युक्तम्‌ । न | प्रतीति- 
साम्ये सति अकस्मात्‌ तद्सम्भवो भणितु न्याय्यः । पव हि क्षित्यादिसा- 
_ मग्रथामचिकल्तायामङ्करादिकायोत्पादाभावाभ्युपयमोऽपि प्रसज्येतेति सर्वेचे- 
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चायं प्रतीतिभेदोऽभ्युपगन्तव्यः । नेच वा कुत्रचित्‌ । न पुनरिदमर्धंजरतीयं 
लभ्यते । 

प्रत्युदादरण जेसे-- 


'जो स्थलीक्षतविन्ध्यादि है, जो आचान्तापारवारिधि है, जो तापितवातापि--है--वह मुनि 
आपके लिए श्रेयोजनक हों ।? | 
कुछ लोग ऐसा मानते हैं. क्रि यहाँ उदाहरण और प्रत्युदाहरण में कोई उत्कर्षापकर्ष नहीं 
मासता, उनसे यह पूछना चाहिए कि यह जो उत्कर्षापकर्षं का ज्ञान नहीं होता वह सभो समासा 
में नहीं होता या केवल बहुत्रोहि के लिए हो यह अभिशाप है। यदि सभी समासों में मानते 
हों तो इसके साक्षी सहृदय हैं उनसे पूछना चादिए। हम तो इन शानों में वहुत बडा अन्तर 
देखते हैं । | 
और यदि केवल बहुब्रीहि हो में ( यह माना जा रहा हो ) तो ठीक नहीं । जब कर्मधारय 
आदि समास के शार्नो में समास ज्ञान और समासामाव ज्ञान में भेद दिखलाने दो शक्ति है तो 
निष्कारण उसे संभव न मानना युक्ति संगत नहीं । क्योंकि ऐसे तो भूमि आदि कारण समुदाय 
के रहते हुए भी अङ्करादि कार्य की उत्पत्ति का अभाव माना जाना भी संभव हो सकता है। 
ase ( ल और समासाभाब में ) या शानगत भिन्नता माननी ही चाहिए । 
ह तो कहीं भी न गं s 
क हीं मानी जानी चाहिए। इस अधेजरतीय रीति से कोई 
प्रतीतिभेदहेती समासासमासयोगे । प्रतीतिसामर्थ्ये कः 
[मथ्य कमधारयादिचिषये । ३ 
अतीतिभेदासम्भनः । अन्स्यावस्थाप्राप्तकारणेपु युक्तेव डायर त रि य कट 
) ड भाद प हीति । नेव वेति न्यायविशेपात्‌ । अर्धजरतीय- 
| रत समासाच्च तष्ट्रिषया' (५-३-१०६) इति च्छुप्रत्ययः 
चराङ्ग कामयते सुखं न कामयते तददेवेस्यर्थ: ९ ) इति च्छप्रत्ययः । यथा जरत्या 
प्रवीठिमे०-समास होने और समास होने पर । 
मतीतिसा०--कमंधारय आदि जिसके विषय हें उन शानों में । 


तदसंभव--प्रतीतिमेद का अभाव । ज क 
व कारण अन्ति = हे = 
को उत्पत्ति मानना ठीक ही है। : | म अवस्था तक पहुँच जाते हे तव कार्य 


र्क एतदभ्युप०-- 

वि. ने ना अफ उरत वस्तु का विरोध दिखछाते हैं एवं हि इस प्रकार । 
समास में प्रतीतिमेद नहीं माना ली शादि न्याय के आधार पर ( जिस किसी उपाय से एक 

भधेजरतीय--'जरती का अ १ समी समासो मे मततीतिभेद नही मानना चाहिए । 

“समासाच्च पप्पा दस तर दे श्स विग्रहृ के अनुसार “'अधंजरती?--रऐेसा समास होने पर 

| वराम धूत से छ प्रत्यय हुआ ( तब अर्धजरतीय शब्द बना) | ६ 

| भ वराङ्ग ( योनि ) तो कामना करता है, पर चेहरा नहीं वैसे दी । जराजीणे, वृद्ध 

| हा विस के ना भवजरतीय न्याय का स्वरूप 'यथा र्री न तरुणी थस्तनत्व 

। | कामय तेऽथ नः ऐसा अर्धजरतीय न्याय दिया ४1२॥७८ 

है। अर्घजरतीयन्याय को 'अधंबेशसन्याय? भी कहा जाता ह| 


| [ द्र० लौकिकन्यायाजलि : निर्णयसागर भाग--१ ] 
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व: द्वितीयो विमर्शः २४१ 
SN NN NN NANNY NNN, ड 
इह वा भ्रतीतिवेचित्र्यं स्पष्ठतरमवधारयतु मतिमान्‌, यत्र विध्यनुचाद- ` 
भावायिधित्सथे [ना हि पराम वि जल 
बा त्तयव पदाथ।नामुपनिवन्धस्तत्राएि हि प्रधानेतरभावविवक्षानिव- 
न्घनो समासस्य भावाभावाबुपगतावेब । यथा-- ` ॒ 
२ 
“सूर्याचन्द्रमसो यस्य मातामहपितामद्दो । 
9 ८ ~ डोर € 
स्वय दुत; पतिद्वोभ्यासु्वश्या च शुचा च यः॥? इति | 
अथवा बुद्धिमान्‌ जी आप यहाँ भो प्रतीतिमेद मानिए ( कहाँ-उत्तर ) जहाँ पदार्थों का कथन 
विध्यनुवादभाव की विवक्षा से होता है । वहाँ भी तो प्रधानता-अप्रधानता को विवक्षा के आधार 
पर समास का होना न होना स्वीकार किया गया दै । ( उदाहरण ) जैसे-- 


जिसके मातामह ( नाना ) और पितामह ( आजा ) सूर्य तथा चंद्र है, जो दो के द्वारा स्वयं 
वरण किया गया पति दै--उवंशी द्वारा और पृथिवी द्वारा !? 


शत्र हि चेलोक्यैकालङ्कारमूतौ चराचरस्य जगतो जीविताः 
यमानो भगवन्तो सूर्याचन्द्रमसौ प्रसिद्धावनूद्य यन्मातामहपितामदभावा 
चिहितस्ततोऽस्य पुरूरवसस्तौ लोकोत्तराभिजनञ्चनितं महिमान कार्माप 
का्ामधिरोपयतः यतो विरोषणविशेष्यमावाभिहदितेनेव॒न्यायेनात्राप्य- 
नूद्यसानगतो 5 तिशयो विधीयमानाकारसङक्रमणक्रमेण तत्सम्बन्धिन; 
पयवस्यति । तयोहिं स्वरूपमात्रं भिन्नं फलं पुनः पारम्पर्येण वाक्यार्थो- 
त्कषलक्षणमविलक्षणमिति प्राधान्येन विवक्षितत्वात्‌ न तो ताभ्यां सद 
समासे म्लानिमानीतो । ट 
यहाँ तीनों लोको के आभूषण और चराचरात्मक विश्व के प्राणरूप प्रसिद्ध भगवान्‌ सूये और 
चंद्र को शब्दतः कहकर ( उनका ) जो मातामहत्व और पितामहुत्व बतलाया गया ( विहित किया 
गया ) उससे वे इस पुरूरवा के महत्त्व को जो सर्वोत्कृष्ट कुल के संबन्ध से उत्पन्न हुआ है, अद्भुत 
पराकाष्ठा को पहुँचा देते हैं । क्योंकि जो न्याय विशेषणविशेष्यभाव के लिए ( समास या असमास 
का ) बनाया गया है उसीसे इस पद्य में भी अनूच्यमान ( सूर्य-चन्द्र आदि ) में अवस्थित अतिशय 
( महत्त्व ) उसके अपने विधीयमान ( मातामह-पितामद्द ) रूप में पहुँचता है ओर फिर वहाँ से 
उसके संबन्धी ( पुरूरवा ) में । उन दोनों कां स्वरूप भर भिन्न दै, जढाँ तक फल का संबन्ध है वह 
है-परंपरा से वाक्यार्थ का उत्कष॑, वह दोनों में समान दै । अतः प्रधान रूप से विवक्षित होने के 
कारण उनके साथ ( विशेष्यो के साथ ) समास में म्लान नहीं किए गए । न 


तत्तस्य इति तदिति तस्मात । तौ सूर्याचन्त्रससो । तयोरिति. अबुवादयोस्सूर्याचन्द्- 
ससोः। पारम्पर्येणेति विधेयमातामहपितामहत्वद्वारेण । अत एव सूर्याचन्त्रससाविति दन्हृ- 
निदशो द्वयोः स्पर्धितां प्रकाशयति 1 उवंश्या च भुवा चेति समासाभावो वरणस्य सुख्यासु- 
ख्यत्वग्रदुशनार्थस्‌ एकस्य वास्तवत्वादपरस्य कविश्नौढोक्तिनिष्पादितत्वात्‌ । 


तत्तस्य--तत अर्थात्‌ तस्मात्‌ । 
तौ--सूये-वन्द्र । 
तयो:--अलुवाथ सूर्य और चन्द्र का । 
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पारस्पर्थेण-विधेयभूत माता-पिता के मह्त्व के द्वारा । अत एब "सूर्याचन्द्रमसौ? से, यह 
द्वन्द्व का निर्देश दोनों के स्पर्धांभाव को व्यक्त करता हे । 
उवंश्या च भुवा--शस प्रकार समास का अभाव-वरण की मुख्यता और अमुख्यता के 
प्रतिपादन के लिए है । कारण कि उनमें से एक ( उवंशी द्वारा किया गया ) वरण वास्तविक है 
और दूसरा ( भू द्वारा किया गया ) कविप्रौढोक्तिमात्र से संपादित हे । | 
विमश : १. अन्य समासों के समान बहुब्रीहि में विशेषण का समास विशेषण की विधेयता 
को नष्ट नहीं होने देता । कारण कि बहुब्रीहि में अन्य पुरुष की प्रधानता रहती दै । 
स्थलोकृतविन्ध्याद्रि में स्थलीकरणविशिष्ट विन्ध्याद्रि स्व निष्ठ-स्थलीकृतिजनकत्द संबन्ध से- 


मुनि में विशेषण है। मुनि स्वतंत्र रूप से पठित दै । विशेषण - 
विशेषण को प्रधानता आहत नहीं होती । परन्तु शैषण अलग है और विशेष्य अछग। फलत 


स्थलीकृतबिन्ध्याद्रि में स्थलौकरणबिशिष्ट विन्ध्याद्रि स्वनिए-स्थलीक्कतिक्रियाजनकत्व संबन्ध से 
( अर्थात्‌ विध्न्याद्रि में दिखाई स्थलीकरण-क्रिया का जनक होने से ) मुनि पदार्थ में विशेषण है । 


मुनि अलग पठित है । विशेषण विशेष 
प्रषागता नहीं होती । शेषण अलग है विशेष्य अलग । अतः कहा जा सकता है कि विशेषण की 


परन्तु वस्तुतः--विन्ध्याद्रिकमंक स्थलीकरणक्रिया मुनि में विशेषण है। इसलिए उसी स्थलीकरण 
को प्रधानता इस वाक्य से प्रतीत होतो है। विन्ध्य की नहीं। वस्तुत: यहाँ मुनि में महत्त्व स्थली- 
करण द्वारा नहीं दिखाया जा रहा, प्रत्युत, स्थलीकरण में कम रूप से विन्ध्य के संवन्ध से दिखलाया 
जा रहदा है, विन्ध्य से मुनि में महत्त्व तव आसकता है जव स्वयं विन्ध्य का महत्व सामने आए । 
वह तभी आ सकता है जव विन्ध्य को स्थलीकरण से अलग रखा जाय । ऐसा इस स्थलीकृत 
बिन्ध्याद्रि में नहीं होता । वह होता हे 'येन स्थलीक्कतो विन्ध्यः में ही । फलत+-यह कहना ठीक 


| हमारी दृष्टि में जहाँ दो या एकाधिक वस्तु मिलकर अन्य पदार्थ में वि शेषण | — 
) यदि दोनों या एक का प्राधान्य बतलाना हो तो समास नहीं किया होना नहि. 20 कु 
न्य पदार्थं का प्राधान्य दिखलाना हो वहुत्रोहि समास करना दोष नहीं है । इतना अवदय है 
वहाँ उस उत्तर पदार्थ की विधेयता विगृढीत वाक्य के समान पुष्ट नं होगी, अंतः अपुष्टि 
दोष आएगा ही । यह अपुष्टि भी अन्य समासों की अपेक्षा कम होगी। अतः प्रतीतिभेद तो 
बहुन्रीहि और अन्य समार्सो में रहेगा ही । उसे सर्वात्मना अमान्य नहीं ठहराया जा उल । 
अन्थकारका मत यह है कि दोष तृण भर भौ न रहे तो. अच्छा। फिर बहुब्रीहि के एक देश में अपुष्ट 
प्रधानता को लेकर विशेषणगत विधेयता लिए सभो समासों को मान्य ठहराना युक्तिसंगत नहीं । 
जब बहुज्रीहि में पूवेपदाथंगत विधेयता की प्रतीति समास द्वारा नहीं हो पाती तव अन्य समासों में 
उसे केसे माना जा सकता है। एक अंश में मानना और दूसरे अंश में नहीं यह सिद्धान्त सिद्धि 
का प्रकार नहीं । विषमता से सिद्धान्त नहीं बनाए जा सकते । | र 
१ यन्मातामह--पितामहभावो बिहितस्ततोऽस्य--में आए ततोऽ 
कार तत्तस्य पाठ मानते है । वस्तुतः ततोऽस्य ही अधिक अमना Do 
अ भी दै या नहीं-यह देखने को आवश्यकता है यह पाठ संभवतः किसी 
Ce आधुनिक 
है. तयोः का अथे अनूचमान--दोनों रीकाकारों ने 
तो 'तयोः स्वरूपमात्रं भिन्नम्‌? कहना व्यथ है । उसे हटा Ro ह = ग ह शे 
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इह च-- | 
“जनको जनको यस्या या तातस्योचिता वधू: । 
आर्यस्य ग्रहिणी या च स्तुतिस्तस्यास्त्रपास्पदम” ॥ इति । . 
अथवा यहाँ ( प्रतीतिभेद मानिये । ) 
जनक जिसके जनक हैं, जो पिता जी की मान्य पुत्रवधू हैं बढे मैया रामचन्द्र जी की 
जो धमपल्ली हैं, उनकी स्तुति करना लज्जा की वात है ।' 
चिमश : यहाँ 'जनकजनका जानकी” इस प्रकार समास कर देने पर जनक ( विदेह ) का 
महत्त्व सामने नहीं आता । वह “समास न करने पर हो प्रतीत होता है । इसी प्रकार तात और 
आय का। फलतः बहुत्रीहि में भो विशेषण का प्रधानता के लिये समास न करना ही ठोक है । 
प्रतीतिदेचि ७ 
इह चेति न्य स्प्तरमवधारयतु मतिमानिति पाश्चात्यं सम्बन्धनीयम्‌ । 
जनक इति । अन्न जनकाख्यराजर्षिप्रम्ठतयः पितृत्वादेरुत्कर्पमर्प॑यन्ति । 
एवं बहुत्रीहि विचायं द्विगु व्याच्टे द्विगो यथेति । 
इस प्रकार वहुन्रीहि का विचार कर द्वि का विचार आरम्भ करते हैं-- 


द्विगो यथा । 
'उपपन्न ननु शिव ससस्वङ्गषु यस्य मे । 
देवीनां मालुषीणां च प्रतिकता त्वमापदाम्‌ ॥” इति । 
अत्र हि संख्यायाः संख्येयेष्वङ्गेषु निरवशेषताप्रतिप्तिफलमतिशय- 
साद्धानायाः प्राधान्येत विवक्षा। तत एव हि तेषु द्विव्रिधापत्पतीकारेण 
राज्ञः शिवोपपत्ति परिपुष्यतीति तस्यास्तैः सह समासो न विहित | 
(राष्ट्र ) के सार्तो अज्ञो में कुशलता हे, सो ठीक ही है, आप जो मेरी दैवी और मानुष 
आपत्तियों के निवारक हैं । गी 
यहाँ संख्या की प्रतीति प्रधानता लिये हैं। उसमें एक विशेषण है जिससे सभी अन्ग में कुशलता 
की प्रतीति होती है और उसासे ( विवक्षा से ) दो प्रकार की आपत्ति के प्रतीकार दारा राजा की 
कुशलता में युक्तता सिद्ध होती है । इसीरिये उसका ( संख्या) उन ( अङ्गां ) के साथ समास 
नहीं किया । 
विमशे : यहाँ ऐसा लगता है फि ग्रन्थकार को उक्त इलोक का अन्वय--'यस्य मे शिवम्‌ 
उपपन्नम्‌? ऐसा मान्य हे । मछिनाथ ने--शिवम्‌ उपपन्नम्‌ , यस्य मे--आपदां प्रतिद्दत्ती त्वम्‌? 
ऐसा अन्वय माना है । 
_ यथा च-- 
“निग्रहात्‌ स्वखुराप्तानां वधाच्च धनदानुजः । 
रामेण निदितं मेने पदं दुशसु मूर्धसु ॥” इति । 
प्रत्युदारणमेतदेवोदाहरणं झतसमासवैशासं द्रष्टव्यम्‌। - 
और जेसे-- 
बहिन के निग्रह से और अपने पूज्यों के वध से रावण ने अपने दसो सिरों पर राम का पैर 
रखा माना । 


१६ व्य० वि० 
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यहाँ भी दशसु अलग हौ है । वह भी ऊपर के श्लोक के अनुसार निरवशेष प्रतीति करती है । 
प्रत्युदाहरण के लिये उन्हीं उदाइरणों में समास द्वारा--संख्या को संख्यावान्‌ से जोडा जा 
सकता है.। 
निरवशेष इति सप्तत्वसद्ख्यायां विघेयत्वेन संरम्भास्पद्त्वे समासे तु न्यग्भावात्‌। 
दह दशस्विति दृशस्वसंख्याया विधेयत्वं रावणस्य परिभवातिदायं प्रकाशयति । एकस्मिन्नपि 
मूधनि पदन्यासः परिभवास्पदं किं पुनदृशस्विति। मत्युदाहरणं सप्ताज्यामिह यस्य रः 
इतीत्यादिपाठे । घरास बाधः। 
एवं द्विगुं च्याख्याय नन्समासं व्याचष्टे नन्समासेति। 
निरवशेष-सप्तत्व संख्या का विधेय रूप से प्रयोग करना । समास में वह दव जाती । 
दृशत्व--दशत्व संख्या में दिखाई विधेयता रावण के अत्यन्त पराभव को प्रकाशित करती हे । 
एका सिर पर॑ भी पेर का रखा जाना परिभव की वात है, दस पर पैर रखना तो दूर की वात है। 
भत्युदाहरण-- सप्ताज्ञयाम्‌? ( इह यस्य सः )-इत्यादि पाठ करने पर । 
वरास वाधं । 
इस प्रकार द्विश को व्याख्या कर अब नञूसमास की व्याख्या करते हैं । 
नञ्समासोदाहृरणं अल सन्नद्धो$यं न इत्तनिद्याचरः । 
इत्येवमादि पूर्वमेवोपदरितसुपपादितं च । प्रत्युदाहरणं यथा-- 
“वाच्यवचित्र्यर्चनाचार वाचस्पतेरपि । 
दुषेचं वचनं तेन बहु तञ्राप्यचुक्तवान्‌ ॥” इति । 
नन्समास का उदाहरण जेसे-- ऱ्या 
नवजलधरः सच्नडोण्यं न इसनिशाचरः--इत्यादि । पहले हो दिखलाया जा चुका हे 
) , उसका उपपादन भी किया जा चुका है । प्रत्युदाइरण जेसे- कुन पशोर 
_ वाच्यगत विचित्रता ओर रचना से सुन्दर कथन वाचस्पति के लिए है 
' उस जगह भी बहुत नहीं कहा !? हज अप ते ये 
आ मिति असंरव्धवानित्यत्र विधेयाविसर्शविचारे अनुक्तवानिति नोकवानिति 
। तत्पुरुषे दीनां _ ७ 
सुर्वे कतरीना पण्णा कारकाणां सम्बन्धस्य च ऋसेणोदाहरणान्याह देईत्यादिना । 


सोऽयमिति । हितसम्बन्धिनां दै 
शीछानि क मिति च्याख्या। अ दखाणा “घस्मराणि ग्रसन- 
उपदर्शितम्‌ 


~-असरम्धवत्‌ इस विधेयाविमश के विचार युक्त में । 
| ह चाम यह कहना चाहिये । 
में कत्ता आदि छ कारक और सम्बन्ध के स्वतन्त्र उदाहरण देते ह 


तत्पुरुषे कतुयेथा 
“देशः सो5यमरातिशोणितजलैयस्मिन पूरिता 
हेदाः ु 
क्षत्रादेव तथाविधः परिभवस्तातस्य केशग्रहः । 


तान्येवाहितशस्त्रघस्मरगुरुण्यस्त्रा | भास्वन्त मे 
यदू रामेण कृतं तदेव कुरते द्रोणात्मजः क्रोधनः ॥” इति । 
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अञ्न रामेणेति रामस्य कतेभावेन करणं प्रति यद्विशेषणत्वं, तत्‌ 
तस्य दारूणतातिरेकात्मकमुत्क्ष रौद्ररसपरिपोषपर्यवसायिन समर्पयलि, 
तस्थ निरतिशयशोयशालित्वेन घोरतरनैघ्न॑ण्यनिश्नतया च प्रसिद्धेः। तेन 
तस्याधान्याज्ञ विशेष्येण सह समासे शुणतां नीतम्‌ । 


कन्नोदीनां कारकाणामनेकेषां समरीर्षिकया विरोषणभाचेन यदुपादानं 
स छनहवस्य विषय इति तत्स्वरूपनिरूपणावलर पच तेषां प्राधान्यमप्रा- 
धान्य चाभिधास्यत इति न तदुदाहरणमिद प्रदर्शितम्‌ । नापि विध्यनु- 
बादभावोदाहरणं, तस्य दिशेषणविदोष्यभादतुस्यफलतया तत्समान- 
दुः्सान्तत्चोपपादनात्‌ । 

प्रत्युदाहरणं यथा--'यस्याचमत्य शुरुद्स्तमिद्‌ं कुठारं डिस्मो5पि 
णम इति नास पदस्य हर्चा' इति । | 


तत्पुरुष में जेसे कत्ता का-- 

'यह वही स्थान है जहाँ झाच्ुओं के रक्तरूपी जल से ताळाव भर गये थे, पिता जी का 
केशमह--वेसा ही क्षत्रिय (श्ष्टयुत्र) से अपमान हुआ, मेरे चमचमाते हुये वडे-वड़े अख भो शब्ुओं 
के शस्त्रा के भक्षक है इस प्रकार जो परशुराम ने किया था, वही क्रोधी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा 
करने जा रहा है 7 कल 

यहाँ--'राम द्वारा? इस प्रकार राम का उसने” इस शब्द की करपा क्रिया में कर्ता रूप से जो 
विशेषणमाव है वह उसकी ( करण क्रिया की ) दारुगता के अतिरेक रूपी उत्कर्ष को बतलाता है, 
जिससे अन्ततः रोद्ररस की परिपुष्टि होती है, कारण कि उसको ( अश्वत्थामा ) असामान्य शौय से 
युक्त होने और घोरतर निदयता के अधीन होने के ल्यि प्रसिद्धि है। इसलिये उस ( कर्ता ) की 
प्रधानता होने से उसे विशेष्य ( क्रिया ) के साथ समास करके गौण नहीं वनाया । 

कर्ता आदि अनेक का तुल्य रूप से विशेषण भाव से जो कथन ( होता है) वह इन्द्र का विषय 
( साना जाता है ) इसलिये उसके स्वरूप के निरूपण के मौके पर भी उन ( कत्ता आदि )की 
प्रधानता और अप्रधानता बतलायेंगे, इसलिये उसका उदाहरण यहाँ नहीं दिया । और न विध्यनु- : 
वाद भाव का उदाहरण ही दिया। कारण कि फल में उस ( विध्यनुवादभाव के विशेषणविशेष्यभाव 
के बरावर होने से--स्थिति में भी समास का उपपादन किया गया है । | 

प्रत्युदाहरण जेसे-- 

'जिसके-( परशुराम के) इस गुरुप्रदत्त कुठार तक का अपमान कर बच्चा होते इये भी 
«तम? इस नाम का दरण करने वाला है ।? 


करणं प्रतीति क्रियां अतीत्यथेः । तत्तस्येति प्रक्रान्तस्य विशेष्यस्य करणस्य । ` तस्येति 
रामस्य । शोय घलम्‌ । निम्नः परवदाः । तेन तदिति रामेणेतिविरोषणस्‌ । 

अनेकेषामितति। अनेकशब्दस्य नन्समासे उत्तरपदार्थप्राधान्यादेकत्वम्रसङ्गः। सत्यम्‌ 
किन्तु नन्म्रयोगविषये एकशब्दस्थेकण्यतिरिक्तवस्तुविषयत्व॑ं यथा अग्राह्मण इत्यत्र श्राह्मण- 
शब्दुस्य क्षन्नियादिगोचरत्वम्‌ । एकन्यतिरिक्त च वस्तु कदाचिदेकत्वोपरक्तं तीयते, कदा- 
चिश्चिजेनेव स्वरूपेण। आद्ये पै अनेकमिति भवति द्वितीये स्वनेकानीति। यथा च 
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पतज्जरिः-बृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌? इति। युरुदत्तमिति गुरुणा दत्तमिति 
वास्यस्र । ी 
करण प्रति--अर्थात्‌ क्रिया के प्रति । 
तत्तस्य--प्रकरणप्राप्त विशेष्य = करण की । 
तस्य--शम का । 
शौयंम्‌--वल | 
निन्चन-पर वर । 
तेन तस्य-रामेण':यह विशेषण । 
अनेकेषाम्‌ -( शंका ) अनेक शब्द में जो नन्समास है उसमें उत्तर पदार्थ प्रधान होनेसे 
एकत्व की आपत्ति है। (उत्तर) ठीक है, पर जहाँ 'नज्‌? का प्रयोग हुआ रहता है, वहाँ एक 
शाब्द का अथे एक से भिन्न वस्तु होता है, जैसे 'अग्राह्मण' यहाँ 'ब्राह्मण' शब्द क्षत्रिय आदि का 
वाचक हे । एक से भिन्न वस्तु कभी एकत्व से युक्त भी दिखाई देती है, कभी अपने ही स्वरूप से । 
प्रथम पक्ष में “अनेकम्‌? एक वचन होता है और द्वितीय पक्ष में अनेकानि : वहुवचन । जेसा कि 
पतज्ञलि ने कहा है-- 
' अनेक लोगों की प्रवृत्ति के भेद में एक ही कारण है । 
गुरुदत्तम्‌-गुरुणा दत्तम्‌ इस प्रकार कहना चाहिये । 
यया का 
/ “कृतककुपितेबाँच्पाम्भोमिः सदेन्यविलोकिते- 
वनमसि गता यस्य प्रीत्या घृतापि तथाम्वया। 
| नवजलधरश्यामाः पश्यन्‌ दिशो भवतीं चिना 
__ कठिनह्दयो जीवत्येव प्रिये! स तब प्रियः ॥” इति । 
अत्र चनमिति यद्‌ गमनक्रियायाः सीताविरोषणभूतायाः कर्मभावेन 
विशेषणं तत्‌ तस्या रामप्रीतिप्रक्ंयुक्ताया अन्यकुलमहिलादुलेभ दुष्कर- 
कारित्वं नामोत्कषमर्पयति चनवासदुःखस्यातिकष्टत्वात्‌। स चोत्कर्षो 
रामस्य या प्रतिपद्यत इति प्रधानं, न गतेत्यनेन सह समासे 
6.९ थैमर्थी 
हे गा च-गुव अतपारइश्वा रघोः सकाशाद्नवाप्य कामम! 
इत। अज गुवथमित्यथिनो5थेनक्रियामुखेन यद्विशोषणं तत्‌ 
ग्छाघ्यतातिशायाधानद्वारेण रघो रिपो a बया 
रुत्साहपरिपोषे पर्यवस्यतीति प्राधान्येन 
विवक्षितत्वाननार्थिना सह समासे सतामवमततां गमितम्‌ । 
यथा च-“संवर्धितानां सुतनिर्विशेषम्‌? इति । 
र का उदाहरण जैसे-- | 
सके प्रेम मे--ऊपरी क्रोध, आँसुओं और दीनता युक्त दृष्टियों द्वारा माँ के रोकने 


नमना पत २ बदी तुम्हारा कठोर हृदयवाला प्रिय नये मेघों से बीती दिशाएँ 
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यहाँ--गमनक्रिया सीता में विशेषण हे । उसमें ( गमन क्रिया में ) वन? जो कर्म रूप से 
विशेषण बनाया गया हे वह राम को उत्कृष्टप्नांति से युक्त साता के दुष्कर कायं के र्ये साहस 
रूपी उत्कप का शान कराता हे, जो अन्य कुछललूनाओं में कठिनाई से मिल सकता है, कारण कि 
वनवास का दुःख अतोव कष्टकर है । वह उत्कप भो राम के रतिरूपो स्थायी भाव में उद्दीपन वनता 
हे--अतः प्रधान हे, अतः “गता? इसके साथ समास बरके उसे अप्रथान नहीं किया गया !? 
और जेसे-“गुरु के लिये याचना करने वाला, जो सुना उसके उस पार पहुँचा हुआ ( कौत्स- 
ऋषि ) रघु के पास से ईप्सित वस्तु न पाकर । ( दूसरे- दाता के पास गया--अपयश का ऐसा 
नया अवतार न हो । ) 
यहाँ--'गुवथम्‌? यह पदार्थं अर्थी ( याचकरूपी ) पदार्थ में अर्थन त्रिया दवारा -पिशेषण है। 
इससे अथीं मॅ-- 
अप्िशाय-श्यध्यता की प्रतीति कराता है और उसके द्वारा रघु के उत्साह को बढ़ाने वाला 
ठरता हे इसलिये प्रधान रूप से कथित हे, ओर अथीं के साथ समास करके विद्वानों की दृष्टि में 
हेय नहीं बनाया गया है । 
ओर जेसे--'पुत्रवत्‌ पाले गये ।? 
विमश : यहाँ सुतनिविशेप अलग हे । अतः सम्बर्धन क्रिया में अतिशयाधान करता है । 
तत्‌ तस्या इति सीताया विशेषणभूतायाः सीताकतृंकाया गमनक्रियाया इत्यर्थः । 
युवथेमिति गुरवे इदं गुर्वर्थमिति क्रियाविशेपणमेतत्‌। क्रियाविशेषणानां कमंत्वं नपुंसक- 
रिङ्गस्वं च । ईप्सिततमस्वे तु पष्ठी स्यात्‌ । अथेनक्रियामुखेनेति अर्थयत इति निगमनात्‌। 
तत्‌ तस्येति तद्‌ गुर्वर्थमिति विशेषणम्‌ । तस्यार्थिनः। अवगतताम्‌ अनभिप्रेतताम्‌। अवस- 
तत्व गर्हितत्वस्‌ । 
तत्‌ तस्याः--सीता में विशेषण वनी-सीताकलूक गमनक्रिया का । 
गुवर्थस्‌-युरवे इदम्‌-युवेयम्‌-यह क्रिया विशेषण हे, क्रियाविशेषण सदा कम होता है 
भर नपुंसक लिङ्ग । यदि अत्यन्त इप्सितता' होती तो पष्ठी होती । 
अर्थेनक्रियासुखेन-अर्थयते इस प्रकार का कथन होने से । 
तत्‌ तस्य --तत्‌ शुवर्थम्‌ के लिये । 
तस्य--अर्थी के लिये । 
अवसतताम्‌--गहितता को । 
प्रत्युदाहरणं यथा--प्रदक्षिणक्रियातीतस्तस्याः कोपमजीजनः? इति, 
“तमभ्यनन्दत्‌ प्रथमप्रबोधितः प्रजेश्वरः शाखनद्दारिणा हरे? इति, “यथा- 
कामाचितार्थिनाम्‌? इति, यथाकालप्रबोधिनामिति च । 
प्रत्युदाहरण जेसे-- , 
“प्रदक्षिणक्रियाशूत्य तुमने उसका क्रोध जगा दिया और इन्द्र के सम्वाददाता द्वारा पहले ही : 
से जान चुके-दिलीप ने ही उसका पहले अभिनन्दन किया । 
और--'यथाकामा चितार्थी ।? 'यथाकालप्रबोधी ।? र 
सुतनिविशेषमिति । क्रियाविशेषणमेव । प्रदक्षिणक्रियेति | अन्न प्रदक्षिणक्रियाया अत्यय- 
क्रियाकर्मभूताया अन्तरायहेतुकोपनिमित्तत्वात प्राधान्यम्‌ । एवं प्रथमबोषित इति प्राथ 
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म्यस्य । तथा यथाकामत्वयथाकालत्वयोज्ञयस्‌। यदवलोकनेति रूपसस्पत्‌ पराख्शा। स्वहस्तेनेति 
करणपद्‌स्‌ । 
सुतनिर्विशेष -क्रियाविशेषण है । 
प्रदक्षिगक्रिया -प्रदक्षिण क्रिया अत्यय ( लंघन ) क्रिया में कर्म है । वदी ( सन्तानोत्पत्ति में ) 
विप्नभूत कोप का कारण है, अतः प्रधान है । इसी प्रकार प्रथम-प्रवोधितः यहाँ “प्रथम की प्रधानता 
होनी चाहिये (पर वह समास में दव गई हे--'प्रथमं प्रवोधितःः--होने से वह उभर सकती 
है। ) इसी प्रकार यथाकामत्व और यथाकालत्व के विषय में जानना चाहिये। ( उनमें भी प्रधानता 
होतो थी, पर समास द्वारा उसे दवा दिया गया है। ) 
यदवलोकन--में “यत्‌? से रूप-सम्पत्‌ का परामश किया गया । 
स्वहस्तेनेति-करण पद यहाँ प्रधान रखा गया । 


करणस्य यथा— 
“आलोकमार्ग सहसा बजन्त्या कयाचिदुड्रेएनवान्तमाल्यः । 
बद्चु न सम्भावित एव तावत्‌ करेण रुद्धोऽपि न केशहस्तः ॥” इति । 


- खत्रकरणेति यत्‌ केशद्दस्तकर्मकस्य सम्भावितस्य रोधनस्य करण- 
भांवेन विशेषणं तत्‌ तस्याः कस्याश्रिद्रभसोत्सुक्यप्रहर्षेप्रकष रूएमति- 
शयं प्रतिपादयद्‌ वधूचरयो रूपसम्पदमसाधारणीमभिब्यनक्ति यद्चलोकन- 
व्यवधानाधायिनी ताचतीमपि कालकलां विघ्ायमानां मन्यमा 
नयानया सततं स्वाधीनेनेकेन करकमलेन रोधोऽप्यस्य न कृतः। 
तेन तत्‌ प्रधानमिति न रुद्ध इत्यनेन सह समासेऽस्तसुपनीतम्‌ । 


`यथा च-- 
“कत्तेमक्षमया मानं प्राणेशः प्रत्यभेदि यत्‌। 
सोऽय सखि | स्वहस्तेन समाकृषस्त्वयानलः ॥” 


करणकारक का जैसे-- 
'झरोखे के रास्ते पर तेजी से चळ रही किसी का जूड़ा खुळ गया और उसकी माळा शिर गई । 
ऐसी अवस्था में उसने उसे वॉँबा तो नहीं ही, हाथ से रोका भो नहीं । 

, यहाँ--केशहस्त को कमे बनाकर सम्भावित' रोधन क्रिया में कर 'करेण” इस प्रकार करणकारक 
बन कर विशेषण बना । उससे उस (खौं) की उत्कृष्ट शीघ्रता, उत्सुकता, और प्रसन्नता में प्रकर्परूपी 
अतिशय प्रतीत होता है । उससे'वधू और वर की आसाधारण रूप-संपत्ति का बोध होता है। जिसे 
देखने में रुकावट डालने बाळी उतनी सी घडी को भो उसने वि्च मानकर हमेशा अपने अधीन कर 
कमळ से उसे रोका भी नहीं । इसलिये उस ( करण ) की यहाँ अवानता हे--इसलिये 'न सुद: 
इसके साथ समास में उसे गुणीभूत नहीं, बनाया । 


और जेते-- 


मान करने में तुम समथ,छो नहीं, और, प्राणेश का मन खट्टा कर दिया -- 
अपने हाथ से आग छा ली ।. . | दन 
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प्रत्युदाहरणं यथा-- 
“धात्रा स्वहस्तलिखितानि ललारपट्टे। 
को वाऽक्षराणि परिमाजयितु समर्थ: ॥” इति | 

प्रत्युदाहरण जेसे-- 

ललाटपट्ट पर वियाता द्वारा अपने हाथ से लिखे अक्षरों को कौन भला भिंटा सकता है । 

स्वहस्तरिखितानीति स्वहस्तराब्दोऽत्राद्रम्रतीतिहेतुकत्वेन लेखनं ग्रति उस्कषनिसित्तमपि 
ससासे शुणीकृतः। | 

स्वहस्तलिखितानीति-- प्रहा स्वहस्त शब्द आदर-ज्ञान कराता और लेखन के प्रति उत्कषं का 
कारण वनता हे--इतने पर भो उसे समास में दवा दिया । 


सस्प्रदानस्य यथा 
“पौलस्त्यः स्वयमेव याचत इति श्रुत्वा मनो मोदते 
देयो नेष दरप्रसादपरशुस्तेनाधिकं ताम्यति | 
तद्‌ वाच्यः स दशाननो मम गिरा दत्ता द्विजेभ्यो मद्दी 
तुभ्यं न्रूहि रखातलत्रिदिवियोनिजित्य कि दीयताम्‌ ॥” इति । 
द्विजेभ्य इति निजेयपूर्वकस्य भागंचकतेकस्य महीदानस्य सम्प्र- 
दानत्येन यद्विशेषणं तन्मह्याः पात्रसात्करणोत्कषंमादधद्‌ भागेवशोर्यातिरे- 
कस्य व्यञ्जनेन दशाननस्य कोपोद्दीपनप्यंचसायि भवतीति प्राधान्येन विच 
क्षितत्वान्न दत्तेत्यनेन सह समासे कविना विच्छायीकृतम्‌ । प्रत्युदाहरणमे- 
तदेव पूर्वंचद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । ; 

सम्प्रदान का जेसे-- 

“पुलस्त्य का वंशज रावण स्वयं माँग रहा है यह सुनकर मन प्रसन्न होता है और शिवप्रसाद 
से प्राप्त परशु देने लायक नहीं है इससे अभिक दुःखी भी होता है । इसलिए मेरे शब्दों में उस 
दस सिर वाळे ( रावण ) से कहो कि--श्यिवी तो ब्राह्मणो को दे दी, बोलो पाताळ और स्वग में 
से तुम्हें क्या जीतकर दे दिया जाय !' 

यहाँ--भागव ( परशुराम ) द्वारा जीत कर किए गए पथिवीदान में 'दविजेभ्यः' यह सम्प्रदान 
रूप से विशेषण है, उससे परथिवी में सत्पात्र को दिए जाने का गौरव आता है, और उसके द्वारा 
परशुराम के शो्यातिरेक की व्य्जना होती है-इस प्रकार दह ( विशेषण ) रावण के कोप को 
जगानेवाला ठहरता है--इसरिंए वह प्रथानरूप से कहा गया है और इसलिए “दत्ता? के साथ 
समास करके उसे कवि ने श्रीद्दीन नहीं बनाया । १ 

पहले के समान- ( 'विप्रप्रदत्ता महा इस प्रकार समास करने पर) यदी प्रत्युदाहरण 
बन जाता है । 

पूर्ववदिति कृतसमासवेहासम्‌। तच्च विप्रप्रदत्ता महीति पाठे । 

पूर्ववद्‌--समासजनित हानि कर देने पर । वह 'विम्रप्रदत्ता मदी' इस पाठ में सम्भव है। 
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अपादानस्य यथा-- 
“ताताजन्म वपुरविलङ्कितवियत्‌ क्रोय कतान्ताधिक 
शक्तिः छत्स्नसुरासुरोष्मरामनी नीता तथोच्चेःपद्स्‌ । 
सचे वत्स ! तवातिशायि निधनं क्ुद्रात्त॒ यत्‌ तापसात्‌ 
तेनाह त्रपया शुचा च विवशः कष्टां दृशामागतः ॥! 


अत्र तातादिति श्रुद्रात्तु यत्तापसादिति च ये जन्मनिधनयोरपादा- 
नभावेन विशेषणे ते तातस्य पितामद्दपितामहृतया मद्दामुनेः पुलस्त्य- 
स्यापत्यतया च श्ुद्रतापसस्य च गणनानहंतया तयोडत्कषापकर्षद्वारेण 
तद्वतः कुञ्भकणस्य कामपि कुलीनतां शोर्यापकर्षं चादधाने आरातुर्दशान- 
नस्य शोकत्रपापावकेन्धनमाचेन परिणमत इति प्राधान्येन विवक्षिते न 
ताभ्यां सह समासे शुणतां गमिते । 

प्रत्युदाहरणं यथा--अन्नेव 'क्रौयं छृताल्ताधिकम! इति। यथा च 
'आसमुद्रक्षितीशानामिति' । 


अपादान का जेसे-- 

पिताजी से जन्म, आकाश नाप लेने वाला शरीर, यम से भी ज्यादा करता, और सभी देव 
ओर दानवों की गरमी उतार देनेवाळी--उतनी ऊँची पहुँची हुई शक्ति, इस प्रकार हे वत्स ! 
तुम्हारा सव कुछ सर्वातिशायौ था, किन्तु केवल निधन क्षुद्र तपस्थी से हुआ, इसलिए में लाज 
और शोक से विवश हो बड़ी बुरी हालत में आ पड़ा हूँ ।! 


| यहाँ वात से! ओर शुद्र तापस से! ये जो दो अपादान रूप से जन्म तथा निधन के विशेषण 
) कद गए हैं, वे उत्करं और अपकप द्वारा उनसे युक्त कुम्भकर्ण की अत्यधिक कुलीनता तथा 
कहोनता का ज्ञान कराते हैं, पिता (ब्रह्मा) के पौत्र होने तथा महामुनि पुलस्त्य के पुत्र होने 
सै-( तातात--यह अपादान कुलीनता का ज्ञान कराता है ) तथा क्षुद्र तापस की नगण्यता से 
( तापसादू--यह अपादान--शोयांपकर्प का )। उसके वाद वे हो--भाई दशानन ( रावण) के 
शोक और लज्जा की आग में ईधन वनते हैं, अतः प्रधानरूप से विवक्षित हैं, इसीरिए--उन ( जन्म 
और निधन ) के साथ समास में गुणीभूत नहीं किए गए । “केस कर 
रत्युदाहरण जसे--रसी पद्य में 'क्रोर्य कृतान्ताधिकम्‌? । 
ओर जसे-'आसमुद्रक्षितीशानाम? । 
वर पित्तामहपितामहतयेति पितामहो ब्रह्मा पितामह पूर्वपुरुपो यस्य । तयोर्जन्मनिधनयो; 
क वि चित: । तान्यां जन्मनिधनाभ्याम्‌ । कृतान्तादधिकमिति आ समुद्रात चिती- 
ह बर - 
Ch च. म । अपादानसमानन्यायत्वादृवधिरपि पञ्चम्यन्तोऽन्न गृह्यत इति 
पितामहपितामहतया -पितामह ब्रहम है पूवपुरूप जिसका 
यो मो सा हु ब्रह्मा हे पितामह पूवपुरुष जिसका । 
तद्वतोः जन्म और निधन युक्त का । 
मयान और लिन हे! !. 
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लार 2, और 'आसमुद्रात्‌ श्विनाशानाम्‌? ऐसा पाठ चाहिए । 
अपादान के समान अवधि ( अभिविधि मी) पश्चम्यन्त--मानी जाती है प्रकार 
आलि रही ) त-मानी जाती है, इस प्रकार उदाहरण 
५ ९ 
स्‌ विसर्श : अपादान का अर्थ होता है वह पदार्थ जहाँ से. विप हो, जेसे--वृक्ष से पत्र गिरता 
म--विश्लेप न से होता है अतः वह अपादान है। अवधि का अर्थ है सीमा। सीमा से किसी 
का विशेष नहीं होता, प्रत्युत विश्विष्ट वस्तु में सीमा भी गिन ली जाती है। अतः वस्तुतः उसमें 
पञ्चमी होना नहीं चाहिए, तथापि सीमारूप अवधि अपादानरूप पदार्थ से अधिक भिन्न नहीं है 
अतः उसमें पञ्चमी हो सक्ती है । 
अधिकरणस्य यथा-- 
द 
तपस्विभिरया खुचिरेण लभ्यते ध्रयल्लतः सत्रिभिरिष्यते च या ॥! 
प्रयान्ति तामाशुगति यशस्विनो रणाश्चमेसे पशुतामुपागताः । इति । 
ड अज रणाश्वमेध इति यत्‌ पद्युताया यशस्विकत्कोपागमकमंभूताया 
अधिकरणभावेन विशेषणं तत्‌ तस्या इतरपशुचे - 
दधान शूराणां समरमरणोत्साहमुद्दीपयतीति प्राधान्येन विचश्लितत्वान्न 
तया सह समासे खमशीर्षिकतां नीतम्‌। ` 
यथा च 
~ विद्यानां गोच ha 
'शेशवेऽभ्यस्त योचने विषयैषिणाम्‌ । 
वाधेके सुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥? इति । 
जसे अधिकरण का-- 
'तपस्वी लोग जिसे देर से पाते हे, याशिक जिसे पर्याप्त श्रम के पश्चात्‌ प्राप्त करते है, उस 
गति को रणरूपी अश्वमेध में पशुता को प्राप्त हुए यशस्वी वीर तत्काल पा जाते है ।? 
यहाँ “रणाश्वमेधे? यह जो यशस्वी की प्रगति रूप क्रिया के प्रति कमं वनी पशुता का अधिकरण 
रूप से-विशेषण हे वह उसके अन्व पशुओं से चिलक्षणतारूपीं अतिशय को साधता है । अतः 
प्रधानरूप से विवक्षित है । ओर इसीलिए समास में बराबरी तक नहीं लाया गया । 
और जेसे-- | 
'व॒चपन में विद्याभ्यास कर लेने वाळे,” यौवन में विषय की चाह रखने वाले, वृद्धावस्था में 
सुनियो के समान रहनेवाले तथा अन्त में योग से शरीर छोड़नेवाले--र॒घुवंशिर्यो का"? । 
विमर्श : यहाँ सभी अधिकरण विधेय रूप से कथित हैं । 
उपागमेति उपागता इति निर्दिष्टा उपागमक्रिया। रणभूपित इति। अन्न रणञ्जुवीति 
वाच्यम्‌ । 


उपागम--उपागता इसमें निदिष्ट उपागम क्रिया । 
रणभूषित--यहाँ 'रणमुवि' इस प्रकार अधिकरण बो पृथकरूप से बतलाना चाहिए । 


प्रत्युदाहरणं यथा-- 
विकृतो ब्रणभूषितः। | 
कदा दुष्प्रत्यभिक्षानो भवेयं रणभूषितः॥ इति । 
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प्रत्युदाह्रण जेसे-- 
'धूछ और खून से विलिप्त शरीर वाळा, विकृत घावों से अलंकृत--इस प्रकार रणभूषित होकर 
मैं कब कठिनाई से पहचानने लायक वर्नूँगा । 
सम्बन्धस्य यथा-- न 
(द्यं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः ।' इति । . 
अत्र कपालिन इति यत्‌ समागमप्रार्थनायाः शोचनीयतागतो 
हेतुत्वेनोपात्तायाः सम्बधिद्वारेण. विशेषण तत्‌ तस्यास्वच यत्‌ सामथ्यै 
तत्‌ खुतरामुपबंहयति तस्य सकलामङ्गलनिलयतया निन्दिताचारनि- 
रततया च ददांनसम्भाषणादीनामपि प्रतिषिद्धत्वात्‌ । अतो विधेयाओं- 
तया प्राधान्येन विवक्षित विशेष्येण सह समासे न प्रत्यवरीकतम्‌ । 
यथा च-ट 
जनको जनको यस्या या तातस्योचिता वधूः । 
_ आरयेस्य ग्रहिणी या च स्तुतिस्तस्यास्जपास्पद्म्‌ ॥ इति । 
'स्कन्द्स्य मातुः पयसां रसश्च’ इति । 'कः क्षमेत तवानुज’ इति । 
संबन्ध का जेसे- 
“उस कपालयारी के लिए दुराग्रह से--अव दो--शोचनीय बन गए--? 
यहाँ--शोवनीयता को प्राप्त होने के प्रति हेतु रूप से जो समागम--वी प्रार्थना है उसमें 
सम्बन्धिद्वारा 'कपालिन:? यह विशेषण हे । बह उस ( समागम-प्रार्थना ) का ( शोचनीयताप्रापति ) 
के प्रति जो सामथ्यं है उसे और वढ़ा देता है । कारण कि जो कपाल्यारी है वह सब प्रकार के 
अमंगळ का घर है, वह निन्दित आचरण में लगा हुआ है, अतः उसके दर्शन और संभाषण आदि 
भो निषिद्ध है । अतः विधेय होने से--प्रधानतया वह ( विशेषण ), विवक्षित है, फलतः उसे समास 
में घटने नहीं दिया । 
और जेसे- ह 
“जनक जिसके जनक हैं, जो पिताजी की अनुरू पुत्रवधू ) हे 
हे सक सति का स्प हे प स्नुषा ( पुत्रवधू) हे, जो बड़े भैया की 
'स्कन्द॒ की मा के दूध का स्त्राद जाननेवाला हे । कौनसा तुम्हारा--छोटा भाई सह सकता है । 


सम्बन्धित्वमुखेन कपालिन इति विरोषणम्‌। अत्र सम्बन्धिशब्दो भाववृत्तिः सम्वन्धित्वे 
वत्तते, यथा 'इृथेकयोट्रिवचनेकवचने' (१-४-२२) इति, सधीरसुवाचेति। तत्तस्या इति । 
तह्विशेप्रणम्‌ । तस्यास्समागमम्ार्थनायाः। तत्र शोचनीयतागतौ । सामथ्यंसच्यभिचारेण 
सम्पादकत्वम्‌ । तस्य सकलेति तच्छुब्दः कपालिन "जा 
चच आ । विशेष्येण समागस- 
पुर्व तातस्येति, आयस्येति, स्वन्दस्येति, तवेति चेत्येषा विशेषणानामुत्कर्षसमर्पकत्वं 
शोचनीयतागतिः--यह क्रिया हे । उसमें समागम की प्रार्थना 
1 हेतुरूप से कही गई है। उसका 
सम्बन्धित्व द्वारा 'कपारिनः? यह विशेषण दै । यहाँ सम्बन्धी शब्द भावार्थक Mp 
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सम्बन्धित्व, जेसे--द्वथेकयोर्द्रिचनेकवचने- में ( द्वि का द्वित्व और एक का एकत्व अर्थ मांना जाता 
हे । ) इसलिए उसे पैयें के साथ (? ) ( सधीरम्‌ ) कहा । 
तत्तस्याः--तत्‌--विशेपण, तस्याः--समागम-प्राथना का । तत्र--शोचनीयतागति में । 
सासथ्यस--नियमतः ( विना चूके ) कार्य करने की शक्ति । 
` तस्य सकलेति--तत्‌ शब्द कपालिनः का परामशंक है । 
विशेष्येण--समागम-प्राथना ( रूपो विशेष्य ) से । 
प्रत्यवरस्‌--णणीभूत--अप्रधान । 
तातस्य, आयस्य, स्कन्द्स्य, तव--ये विशेषण उत्कर्पाधायक है । 
विसरा: जनको जनको यस्याः--की जगह जनकस्यात्मजाता या? यह पाठ प्रक्रमानुरोधी होता। 
प्रत्युदाहरणं यथा-- 
“पृथ्वि ! स्थिरीभव सुजङ्गम ! घारयेनां 
` त्वं कूमेराज ! तदिद्‌ द्वितयं दधीथाः । 
दिक्कुञ्जराः! कुरुत तन्नितये दिघीर्षो 
देवः करोति इरकामुंकमाततज्यम्‌॥? इति । 
यत्र हि हरसन्बन्धनिवन्धनः कार्मुकस्य गौरवातिरेको दुरारोपता चेति 
तस्येच चिधेयतया प्राधान्यं न कासुंकमात्रस्य, तच्च तस्य बृत्तावन्तरितं, 
तेन 'देचो धनुः पुररिपोर्विद्धात्यधिज्य'मित्यत् युक्तः पाठः। अस्मिञ्च पाठे 
कदिपतार्थस्याप्रयुक्तस्य वाततज्यस्य प्रयोगपरिहाराद गुणान्तरलाभ इति । 
यथा— 
(कि लोभेन विलङ्गितः स भरतो येनेतदेचं ङतं 
मात्रा, ख्रीलघुतां गता किमथवा मातेव मे मध्यमा । 
मिथ्येतन्मम चिन्तितं द्वितयमप्यार्यानुजोऽसौ शुरु | 
माता तातकलत्रमित्यनुचित मन्ये विधात्रा कतम्‌ ॥' 
अत्र ह्यायंस्यानुज इति तातस्य कलत्रमित्युचित वक्तुम्‌ । 
यथा च-- | 
[ “याशा यत्र चास्माकं प्रतिघातोत्थिताचिषा । 
हरिचक्रेण तेनास्य कण्ठे निष्क इवार्पितः ॥” इति । 
अत्र हरेः सम्बन्धेन चक्रस्य जयाशास्पद्त्वमिति हरेरेव प्राधान्य- 
विवक्षा न चक्रमात्रस्य, तश्च तस्य समासेऽस्तसुपगतम्‌। विभक्त्यन्वय 
व्यतिरेकानुविधायिनी हि विरोषणानां विधेयतावगतिः । तत पव 
चेषां विशेष्ये प्रमाणान्तरसिद्धस्वोत्कर्षाधायिनां शाब्दे गुणभावे5प्याथे 
प्राधान्यं विशेष्याणां च शाब्दे भाधान्ये आर्थो शुणभावोऽनू्यमानत्वा- 
दित्युक्तम्‌। वक्ष्यते च । 
प्रत्युदाहरण जेसे-- RF 
'हे--पृथिवी | स्थिर हो जा, शेषनाग--इसे भरे रहो, और कूमेराज तुम-शन दोनों को 
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३५४ ष्य क्तिविवेकः 
०००७ १२ ७०००१७०/०७१७०१७१७० ९५२१ 
सम्हाले रहो, दिग्गजो ! तुम लोग इन तीनों को धारण करने में तत्पर रहो, ( हमारे ) आर्य 

( रामचन्द्र ) शिवधनुप पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे हे ।? 
यहाँ धनुष में गौरव और गा ने कठिनाई शिव के सम्बन्ध से चढ़ी-वढ़ी दिखाई देती है । 
इसलिए वही ( ह्रसम्वन्थ ) विधेय हे और इसलिए वही प्रधान, न कि केवल धनुपमात्र । पर वह 
[ हररूपी विशेषण ] समास में अप्रधान बना दिया गया । अतः--देवो घनुः पुररिपो विदधात्यधि- 
ज्यम्‌? पाठ ठोक हे । इस पांठ में एक ओर लाभ हे-कि जिसका अर्थ कल्पित है जिसका प्रयोग 
भी नहीं होता उस आततज्य' शब्द का परिहार भी हो जाता है । 
क्या भरत को लोभ ने अन्धा बना दिया, जिससे वे माँ के कहने पर ऐसा कर बैठे, या 
मेरी मझली माँ ही नारासुलम तुच्छता में आ गई? नहीं मेरे ये दोनों वितक झूठे हे, मैया 
भरत--आर्यानुज ( बड़े भया राम के अनुज ) हैं, और माँ तात ( पिता ) पली हैं। अतः मैं सोचता 
हूँ यह अनुचित काय निधाता ने किया ।? 
७ अनुजः, और तातस्य कलत्रम? कहना उचित था । और जेसे-- 
और जिस पर हमारी जयाशा थी उस टक्कर से चिनगारी उड़ा राह 
2. “१ हा रह हुरिचक्र ( सुदर्शन 
इसके कण्ठ में निष्क ( गले का हार ) मानो पहना दिया । (सारत) ने 
द्‌ पी रा अर से चक्र के विषय में जयाशा हो सकती सकती है इसलिए प्राधान्य 
ह्‌ चाहिए, केवल चक्र में नहीं, पर : 
में डूव गया! इ पर उसका ( हरि का): वह ( प्राधान्य ) समास 
_, विशेषणो में विधेयता की जो प्रतीति होती हे वह विभक्ति के रहने पर ही 
भ उसकी भ्रतीति नहीं होती । और उसो से इनमें ( विशेषण में ) शब्दतः तो अ 
| है पर अर्थतः प्रधानता ही, कारण कि ये विशेष्य में--दूसरे प्रमाणों से सिड ने न रती 
) न लावा ऱ का और उसी से विशेष्यो में शब्दतः प्रधानता ली? 
अत्तीति हाती ह। क्योकि उन ( विशेष्यों ) का तो ३ 
हे और आगे भी कहेंगे । PT 


तस्यवेति गौरवदुरारोपत्वनिवन्धनस्य धार 
ट न 'हरस्य। तञ्चति धान्यम्‌ । तस्येः 
कल्पिताथस्येति विस्तारितकृच्रिमत्वमात्रवाचिनो5धिज्यत्वमात्रळक्षणा्थारोपात न पी 


उक्तनयेनास्मिन्नथं कविभिरप्रयुज्यमानस्य । गणान्त 
पयन मडुज्यमानस्य। गुणान्तरलाभ इति चचयमाणळतक्षणस्य वाच्या- 


मात्रेति 'एवं कृतम्‌’ इत्यत्र करणस । 
निष्क आभरणविशेषः । विभकत्यन्तरयेनि श्रयमाणाया विभक्तेरित्य्थः। 
क कया अने Re इति जञापकमुपदेश इष्यत इति प्रमाणान्तरेण 
वेदस्तथाध्यात्मं असाण 
ed युक्तरूपेण सि विशेषणस्योत्कर्षा 
पक्षी तदाधायिनास अर्थांद्विशेप्यं मरतीत्यर्थः । आगे नी व. पौ मा - 


०--अ ने स्वरूप में दिखाई ह 
थात्‌ अपने स्वरूप में दलाइ द रही विभक्ति के साथ | 





विभाक्ति के अभाव 


ता तथा अर्थतः अप्रधानता 
द होता हे । यह हमने कहा 


स्वतम्‌? इस प्रकार जो पहले कहा गया 
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~ ST पु के 


द्वितीयो विसशै: २५५ 


उससे सिद्ध हुए (जो अपने उत्कं ? उनका आधा 

गा प | त्कप तथा अपकप उनका आधान करने वाले अथांत्‌ विशेष्य में 

अथ--वास्तव । 

विमा: १. विशेषण विशेष्य मै उत्कर्ष को प्रतीति तभी करा पाते हैं जव उनके शब्दों में 
विभक्ति का उपयोग. किया जाय । कारण कि ऐसा करने से विशेषण अपने उत्कप का आधान विशेष्य 
Nh कल ३ कि विशेष्य में उत्कपे विशेपणों द्वारा प्रतीत होता है, पर 
प्रतीति लोक-वेद तथा अध्यात्म-इन प्रमाणा म्या Mo: 

२. यहाँ एक वात ध्यान देने की है मूल में प्रमाणान्तरसिद्ध स्वोत्कर्पाथा० इतना ही पाठ हे। 
उसमें अपकपं शब्द का उल्लेख नहीं है । परन्तु व्य० ब्या० और मधुसूदनी विवृति दोनों में 
Et लक व क गया हे र वस्तुतः उरकष मात्रपाठ टीक हे । विशेषण 

की दे { हे 

hn अं मे जप वना नहीं यदि विशेष्य में अपकर्ष होता भी है तो विशेषण 

३. विशेष्य शब्दतः तो वाक्य में प्रधान होता है, क्योंकि सभा विशेषण उसी में संमिलित 
होते हैं, परन्तु “थेत कमल” कह देने के बाद 'नील कमलः कहते समय विशेष्य कमल ही प्रधान 
होगा, कारण कि विशेषण ठीक उसी में संमिलित होता है, इतने पर भौ प्रधान होगा नील ही 
कमल तो पहले के वाक्य श्वेत कमल ( श्वेत कमल ) से ही विदित है, अव जो “नील कमका 
वाक्य कहा जा रहा है उसका अभिप्राय कमल का शानंकराना नहीं प्रत्युत उसमें 'नीलिमा? 
का शान कराना ही है । अतः तात्पयभूत ज्ञान का विषय होने से अर्थात्‌ नील कमल में नोल हो 
प्रधान माना जाना चाहिए । पूर्व वाक्य से शात पदार्थ को दूसरे वाक्य में उसका अनुवाद 
कहा जाता है, जिसका अनुवाद होता है वह प्रधान नहीं होता, वह पूरक होता हैं । अतः 
इस दृष्टि से 'नील कमल का कमल अनुवाद का विषय है अनूयमान है वह प्रधान नहीँ | 
कहा जा सकता । 

पतदाचायस्याप्यनुमतमेवेति ज्ञायते, यदयं 'वुषल्या: कामुको' 
६ १ १ > 
दास्याः पुर'इत्यादौ कासुकादेरक्रोशाद्पकषंप्रतिपत्तये समासेऽपि 
विभक्तेरलुकमाह । कुतस्त दासीपुत्र इत्यतः पुत्रस्याक्रोशाचगतिः, न ह्यात्र 
विभक्तिरस्ति । को वा मन्यते । स्वरूपमात्रमेवातः पुन्रस्य ्रतीयते नाक्रोश 
इति सुत्रारम्भप्रयोजनमेव चिन्त्यम्‌ । 
समासे च विभक्तिलोपाच्ञोत्कर्षापकर्षांचगतिरिति न तन्निबन्धना 

रसाद्ग्रतीतिरिति तदात्मनः काग्यस्यायं विधेयाविमशों दोषतयोक्त इति । 

यह आचाये को भी मान्य है ऐसा लगता है । क्योंकि उन्होंने 'वृपल्याः कामुकः दास्याः पुत्रः? 
इत्यादि स्थलों में कामुक आदि में आक्रोश [ निन्दा ] जनित अपकषे की प्रतीति के लिये समास में 
भी विभक्ति का लोप नहीं माना । [शंका)--तो फिर “दासीपुत्र? [ इस प्रकार के समासयुक्त शब्द ] 
से आक्रोश की प्रतीति कैसे होती है ! यहाँ तो विभक्ति है नहीं [उत्तर ] मानता ही कौन है १ 
[कि यहाँ आक्रोश की प्रतीति होती है ]। इससे केवळ पुत्र के स्वरूपमात्र की प्रतीति होती है, 
आक्रोश की नहीं । यही बात तो “सूत्र? [ षष्ठ्या आक्रोशे ] के निर्माण का प्रयोजन है । विभक्ति 
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के लोप होने से आक्रोश को प्रतौति नहीं होती [ इसी तथ्य को वतलाने के प्रयोजन से यह सूत्र 
बनाया गया है ] | 

समास में विभक्ति का लोप हो जाता है इसलिए उत्कप-अपकष का ज्ञान नहीं होता । इसीलिए 
उस [ उत्कर्षांपकष ] आश्रित रस आदि को प्रतीति नहीं होती इसलिए वह [रस ] जिसको आत्मा 
है ऐसे कान्य के विधेयांश का यह [ उत्कष ] प्रतीत न होना दोष समझा . गया । 

अल॒कमाह षष्ठया आक्रोश” ( ६-३-२१ ) इत्यनेन चिन्त्यमिति । एतदवगमाय विचारय 
मित्यथः। 

अलुक्‌ समास बतलाते हैं--( षछ्या अक्रोशे ) इससे । 

चिन्त्यस--यद समझने के लिए विचारना चाहिए । 

समासे च विभक्तिकोपादिति । इह हि विभक्तिश्रवणाश्रवणे अन्वयव्यतिरेकाभ्यां बिशे- 

$ प्रयोजकतां भजेते। ते तु ग्रायेण वाक्यसमासगतस्वेनोपलभ्यसाने 

समासस्य विभवत्यश्रवणाद्विघेयाविमशतासुत्पादयतः । अत एव समासेऽपि यदि विभक्तिः 
श्रयते तदा न विधेयाविसर्शो यथा दास्याः कामुक इत्यादौ । समासस्तु तत्नैकपद्यादिप्रयो- 
जनस्वेन कृतः । तक्निवन्धनेति उत्कर्षापकर्षनिबन्धना । एवञ्च विभक्त्यश्रवणान्वयव्यतिरेका- 
नुविधायित्वं विधेयाविमशंस्य व्याप्त्या प्रदर्शित भवति। 

वाक्यप्रयोग में विभक्ति का सद्भाव या अभाव अन्वय-अ्यतिरेकसे विशेषणों में विद्यमान 
वास्तनिकताओं का कारण बनते हे । और वे [ विभक्ति के सद्भाव और अभाव ] क्रमशः = वाक्य 
और समास में पाये जाते हे । समास में विभक्ति का अभाव होता हे, अतः विधेयाविम् दोष 
को पदा करते हैं। इसीरिए समास में भी जब विभक्ति रहती है तो विधेयाविमश दोप नहीं 
होतः । जेसे दास्याः कामुकः = इत्यादि में। वहाँ समास सिफ दोनों पदों को एक पद मानने के 
लिए किया जाता है । 


तश्चिबन्धना-उत्कष-अपकषं पर निभेर । इस प्रकार विधेयाविमशै का अन्वयव्यतिरेक विभक्ति 


` के सद्भाव और अमाव के साथ दिखलाया गया । उससे विधेयाविमश और विभक्ति के अभाव का 


व्याप्यन्यापकभाव बतलाया गया । 
विम: विशेषणों में रहने वारे वास्तवयोः 'दो वास्तवो? के स्थान पर हमें लगता है--- 
वास्तवावास्तवयोः? पाठ, होना चाहिए । इसमें वास्तव का अर्थ साभिप्राय होगा और किया 
लि या विभक्ति का सद्भाव विशेषण को साभिप्राय सिद्ध करना है ओर्‌ 
22 । सत विभक्ति का अवण, अश्रवण ही ठीक है। वे विधेयाविमश दोष : 
क वद रस कथन में अरुचि यह आती है कि विभक्ति का सद्भाव तो. उलटे विधेया- - 
मरको दूर करता है तब विभक्ति के अभाव के समान उसे भी विधेयाविमश जनक कैसे 
नतछाया गया £ इसका उत्तर यदद दिया जा सकता है कि समूहालम्बन द्वारा पहले दोनों में 
कहकर बाद में स्पष्टीकरण करते हुए समास मात्र में विभक्ति के 


ति अभाव & विधेयाविमरशों 
भाव को विधेयाविमर का कारण बत॒लाया गया। जैसा कि--आननन्‍्दवर्धन ने भो--'यो5्थः 


सढदयशाष्यः काव्यस्यात्मा व्यवस्थितः । वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य 
न वार भेदाबुभो स्मरतो? में 
है। इतने पर भी 'समूहालम्बन! का कोई अभिप्राय सिद्ध नहीं द्वोता। इसकिए वात रस ने 


नहीं हे । इसके डि 'समासस्य = विभक्‍्त्यभवणात?,--इस अंश को 'उत्पादयतः? के बाद पढ़ना 
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चाहिए । इतने पर भो समूहालम्त्रन ओर उसके छिर पंक्ति का अन्वय आगे करना अनावश्यक हे. 
वस्तुतः यह ग्रन्थांश साफ नहीं है । 
एवञ्च ससम्रकारं तत्पुरुषं निरूप्याव्ययीभवं निरूपयति अव्ययीभाव इति । 
इस प्रकार सात प्रकार के तत्पुरुष का निरूपण कर अब अञ्ययीभाव का निरूपण करते हैं-- 


अव्ययीभावे यथा-- ॒ 
"स्‌ दयितस्य समीपेऽवस्थातुं नापि चलितुसुत्लद्दते। | 
हीसाध्वसरसविवशा स्पृशति दशां कासपि नवोडा ॥' इति 
अज दुयितस्येति सम्बन्धितया यत्‌ समीपस्य विशेषणं तत्‌ तस्य 
सुरुतदातलभ्यतालक्षणमुत्कषंमादघद्रतेरुद्दीपने पर्येवस्यतीति प्राधान्येन वि- 
वक्षितत्वाज्ोपद्यित॒मितिवत्‌ समीपार्थेनाव्ययेन सह समासे5वसादं गमितस। 
अव्ययीभाव में जसे-- 
'वह प्रिय के पास न तो ठहर पाती है न हट ही पाती । नई व्याही वह लाज और भय दोंनों 
के मारे एक विचित्र दशा का अनुभव कर रहो है --यह 1. 
यहाँ--जो 'दयितस्य? यह सम्बन्ध तत्त्व द्वारा--'समीप? का विश्लेषण है वह दयित में यह उत्कष 
सिद्ध करता हैं कि वह ( दयित ) अनगिनत अच्छे कमी कें फलस्वरूप प्राप्त हुआ है, अतः वह 
रति का उद्दीपक बन जाता है । इसीलिए वह प्रधान रूप से विवक्षित है। और इसीलिए “उपदयितम्‌? 
इस प्रकार समीपाथक अव्यय ( उप ) के साथ समास में रख कर अप्रधान नहीं बनाया गया । 
समीप विशेष्य ग्रति दयितस्येति यद्विशेषणं तत्‌ तस्य समीपस्येति योजना] 
अत्र दयितस्य-तत्‌ तस्य’ इस वाक्यांश की - पद योजना इस प्रकार करनी चाहिए--“समीप॑ 
विशेष्यं प्रति दयितस्येति यद्‌ विशेषणं तत्‌ तस्य समीपस्य?--अर्थाद समोपरूपी विशेष्य के प्रति जो 
दयितरूपी विशेषण है वह उस समीप का”" 1 
विमर्श: यहाँ तस्य? का अथं “समीपस्य? नहीं होना चाहिए अपि तु दयित ही होना चाहिए । 
प्रत्थुदाइरण यथा- | 
'मध्येव्योम न्रिशाङ्कोः शतमखविसुखः स्वर्गेसगे चकार? । इति 
अच हि भगवतो चिश्वामित्रस्य तपसः प्रभावप्रकर्षप्रतिपादन प्रस्तुतम। 
स्वगखसगसामथ्यंनेच्च , 
स च तस्य निरुपकरणस्य खतः शून्ये ध्योज्लि स्वगेसर्गेसामर्थ्येनेब प्रति- 
पादतो भवतीति व्योमैव माधान्येन विवक्षितं, न तन्मष्यम्‌। तेनाविषय 
एवायं समासः कविना छत इति मध्ये व्योज्ञ इति युक्त; पाठ: । ` 
प्रत्युदाहरण जैसे-- 
“सौ यश करने वाले इंद्र से बिगड़ कर जिसने त्रिशंकु के लिए आकाश के बीच नया स्वग 
बना दिया*--यह । 
यहाँ भगवान्‌ विश्वामित्र के तप के प्रभाव का प्रकष बताया जा रहा है। और वह विना 
सामग्री के सूने आकाश में स्वगंसष्टि से प्रतिपादित होता है इसलिए बही [ आकाश ही ] प्रधान. 
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रूप से विवक्षित है, न कि उसका मध्यभाग | इसलिए कवि ने [ मध्येव्योम इस प्रकार ] यह 
समास बेमौके किया, अतः [ यहाँ ] 'मध्ये व्योम्नः” ऐसा पाठ टीक होता । ` न 
मध्येन्योमेति “पारे सध्ये षष्ठया वा ( २-१-१८ ) इत्यव्ययीभावः । स चेति प्रकषः। 
“मध्येव्योम-इसमे “पारे मध्ये षष्ठया वा? २११८ इस सूत्र से अव्ययीभाव समास हुआ । 
स च प्रकषं || : 
एवमियता दुन्द्वजं समासवृत्तिर्विचारिता। इृदानीसतिंदेशमुखेन छत्तद्धितवृत्तिर्नि- 
रूप्यते अनेनेवेत्यादिना । 
इस प्रकार यहाँ तक इन्द्र समास पर विचार किया गया । अव अतिदेश द्वारा कृत और तद्धित 
बत्तिका विचार--'अनेनैव? इत्यादि ग्रन्थ से आरम्भ करते हैं-- 
अनेनेव न्यायेन छत्तद्धित्तवृत्त्योरपि प्रतिषेधोऽवगन्तव्यः तन्ञाप्युक्तक्र 
. मेण आधान्येतरभावविवक्षाविशेषात्‌ ! हि 
इसी प्रकार कृत और तद्वित बृत्तियों का प्रतिषेध भी समझ लेना चाहिए। क्योंकि उनमें भी 
उक्त प्रकार से प्रधानता और अप्रधानता की विवक्षा रहती ही है । 
विवक्षाविशेषादित्यकारभश्लेषः । 
विवक्षाविशेषात्‌-में ( 'विवक्षा अविशेषात्‌? इस प्रकार ) अकार--की सवणंदीघंसंधि है । 
तयोरुदाहरण यथा-- 
_ यः सवे कषति खलो, बिभत्तिं यः कुक्षिमेच सत्यतिथो । 
यश्च विधु तुदति सदा, शीषेच्छेद जयोऽपि तेऽईन्ति ॥' इति । 
अच सर्वोदीनां कषणादिषु कर्मभावेन विदोषणतयोपात्तानामुत्कर्ा- 
घायितया प्राधान्येन विवक्षितत्वान्न तैः सह वृत्तौ न्यग्मायो चिहितः । 
य सुवनाभयदानदीक्षाबद्धकक्ष्याणां चोधिसर्वानामपि चरितस्य 
कायोप त्यात । खलाः खलु दम्भादिदोषारोपेण तदपि तेषां कषन्त्येव । 
पलक्षणस्य कुक्षेः कायस्य सवाँशुचिनिधानत्वाद्विनश्वरत्वाञ्च । छि घोश्य 
५ रुरु मगदानन्दहेतुत्वात्‌, कषणादिकतेष्वका्यकारितयापराघधातिरेकलक्षण सया 
सुत्कषमादघतां प्राधान्येन विवक्षा शीषच्छेदस्य र 
ह विवक्षा (टेक च शारीरेषु निम्नद्देषु तदति- 


उन दोर्नो-- 
| के पात्र है भरता है, और जो चंद्रमा को ग्रसता है--वे तीनों 


जत शित अदि 'कषण? आदि के प्रति कमभाव से ग्रहण किए गए 
हे र इसलिए प्रधान रूप से विवक्षित हैं। इसलिए उनके साथ ( 'सर्वेकषः? 
कुक्चिम्मरि २ आर 'विधुन्तुदः? ) इस प्रकार कृत्‌ वृत्ति करके उन्हें गौण नहीं बनाया । 


“सर्वे शब्द के अर्थ के अन्तर्गत संपूर्ण संसार को 
“उन वोषिसत्तों - अभय दान की दीक्षा में प 
| हे चरितों का भी संग्रह हो जाता है। जो ख होते हैं, वे र ह 
भी चरित को ढाग्छित करते है । EE [दि दोष क 


एए हें । वे उनमें उत्कर्ष का 
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द्वितीयो विमश; स्पर 


RN 
यहाँ कुक्षि शरीर का उपलक्षण ( प्रतिनिधि ) है और वह सर्व और Wr 
विधु सकल जगत्‌ को आनन्द देता है | सवथा अशुचि हद ओर विनश्वर है | 


. इस लिए ये सब कपण आदि के कत्तांओ में अकार्य करने के कारण जो अपराध सिद्ध 
होता है--उसमें उत्कप--छाते हैं, अतः प्रधान रूप से विवक्षित है। शोपच्छेद भी उनमें उत्क 
का आधान करता है, कारण कि झारीर दण्डों में उससे बढ़ा दण्ड संभव नहीं। 


सर्व कपतीति 'स्वकूछाअकरीपेयु कषः ( ३-२-४२ र 
चति 'कुक्षिम्मरिश्‍्चे*ति निपातितस्य इसि मपि तिः दे 
क ( ३-२-३५ ) इति खरश्रत्ययस्थानस्‌। शोष॑च्छेदमिति “शीर्षच्छेदायच' (५-२-३५) 
इति तद्धितस्य यठात्ययस्येदं पदस्‌। तैरिति कषणादिभिः। सर्वाथस्पेति कायोछक्षगस्य 
कुक्षेरि ति, विधोश्षेत्रि उत्कपमादधतां प्राधान्येन विवश्षेत्यन्न सामस्त्येन योजनीयम्‌ । शीष च्छेदस्थ 
चेति उत्क्षमादघतः आधान्येन विवज्षेति सम्बन्धनीयम्‌ । ूर्वभ्योऽस्य पथङ्निदँशस्त 
डितबुसिविषयत्वेन मिन्नजातीयत्वाच। अन्न च सर्वाथांदीनां चतुर्णासुत्कर्षाधाने तनन 
न्तरनिदिष्टभुवनाभयेत्यादिचतुष्टय॑ चिद्य 1 
कम ति न्या न्या क्रमेण हेतुत्वेन ब्रष्टव्यस्‌। तदपीति चरितम्‌ । कपणादि- 

सर्व ~ तवं भ्रकरीषेपु ०१ सूः 
बव 2 अ कूल कषः? (३1२४२) इस सूत्र से ददोनेवाळा खच्‌ प्रत्यय यहाँ हो 
बिभर्त्ति यः--में 'कुक्षिम्भरिश्वः द्वारा निपा सि ग १ 
हे तनात्‌ सिद्ध किर गए 'कुक्षिम्मरि? रूप का यह 

Rs 'विध्वरुपोस्तुदः' इससे हुए खश प्रत्यय का विषय ह । 

म्‌ = यह 'शोषच्छेरायच? (५ ड्‌ 

तेः = कपणादि द्वारा । प "5 सा दते र तित के गत भल विर दै! 
| सर्वार्थ--सब शब्द का अर्थ कायोपलक्षण कुक्षि और विधु इनका एकवचन वाले शब्दों का 
'उत्कषम्‌ आदधताम्‌--इस बहुवचन वाले शब्द में समूहरूप से अन्वय क्रकै--५ड 2 
से विवक्षा है?--इस बचे वाक्य में अन्वय करना चाहिए । र ऑफ 

शोपेच्छेदस्य--उसका सम्बन्ध भो उत्कर्पाधान करते हुए प्रधान रूप 204. 
अकार संवन्ध करना चाहिए । म विकि ब्रत 

प कुक्षि 2 इन तीनों Ra से शीषच्छेद का निरूपण अलग किया गया । 
कारण कि वह शब्द तद्धितवृत्ति का है ( पूर्वेवती तीनों कत्‌ वृत्ति के ॒ 
'विजातीयता है । . ह कक 2 

यहाँ सवाथांदि जो चार शब्द हे वे उनके द्वारा उत्कर्ष का आधान करने में--उन्हीं के तुरन्त 
चाद वतळाए गए--'सुवनामयदानदोक्षावद्धकक्ष्या०, सर्वाशुचिनिधानत्वात्‌ विनरवरत्वात्‌, जगदा- 
'नन्दहेतुत्वात, ये--चार--हेतु समझे जाने चाहिए । 

तदपि--चरितम्‌ । 

कषणादिकत्त पु--अथांत्‌ खल--पेरभरू, राहु = इनमें । 

विमर्श: र्वकषः, कुक्षिम्मरिः और विधुन्तुदः कहने से जो इत्‌ प्रत्यय द्वारा समास सा हो. 
जाता--उससे सवे, कुक्षि और विधु--दव जाते, फछतः खल, पेटू और राहु--में अपराध को 
मात्रा बढी सावित न होती । उनके अलग रहने से उनकी स्वगत विशेषताओं का बोध दोता है 
१७ व्य० बि० ३. | 
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२६० ज्यक्तिविवेकः 
और उनके सहारे उनंपर' किए जाने वाले अत्याचारों द्वारा खल आदि के अपराध में उत्कर्ष 
आता है। 

“सर्वे? को प्रंधान रखने से उसके. भीत्र जगदहितेपी लोग भी चले आते हैं । उन्हें सताने से 
खल का अपराध अक्षम्य हो जाता है। अतिथि-सत्कार से उत्पन्न धर्म जेसे पवित्र तत्त्व की 
उपेक्षा कर अशुचि और विनश्वर शरीर के पोषण से--उसके पोषक व्यक्ति का अपराध अक्षम्य 
साबित होता है और इसी. प्रकार विर्धु--चंद्रमा--जगतं को सुख देता है, उसे पीड़ा पहुँचाने से 
राहु का अपराध अक्षम्य है। इसलिए उन्हे--सवसे वड़ा दण्ड--शिरइछेद देना उपयुक्त सिद्ध 
होता दै । शिरइछेद दण्ड से भी उनके अपराधों की घोरता प्रतीत होती है ।' | 

यथा “रामो5स्मि संव सहदे? इति 'डचितकारित्य॑ प्रति किसुच्यंते रामे- 
अद्रस्य दशरथस्य हि प्रसूतिरसादि’ ति च । 

और जेसे--राम हूँ, सब सह रहा हूँ, राम की उचित कार्य करने की मनोवृत्ति के लिए क्या 
कहना हे--वे दशरथ के न. पुत्र.हैं ! 

रामोधरिम सर्वे सह इति। 'पूस्सवयोदारिसद्दोः ( ३-२-४९) इति खचोडयं विषयः 
क हि प्रसूतिरसाविति “तस्याऽपत्यमिःति इञ्‌ अत्यये तद्धिते इते दाशरथिशब्द्स्थायं 

चरः । 


रामोऽस्मि सर्व सदे = --यहाँ 'पूःसर्वयोदारिसहोः? सूत्र से खच्‌ प्रत्यय हो कर--सर्वसहः- 
रूप वनाया जा सकता था । 


दशरथस्य प्रसूतिः = यहाँ “तस्यापत्यम्‌? द्वारा तद्धित में इञ्‌ प्रत्यय होने से दाशरथि शब्द 
बनाया जा सकता था । 
¢ 
प्रत्ययोत्पत्तौ पुनन्यग्मूतसर्वादिकमेमावः कषणादिणु कर्मश पबोन्मझ- 
तया प्रकाशते न कर्मोशः तत्रेव प्रत्ययोत्पत्तेः । 


वाक्ये तु यद्यपि शब्दवुत्तो क्रियायाः प्रधानभावेन प्रतीतिस्तथा 

ह शाकः साधनानामपि स प्रतीयत एव । छ 

वि न चेकस्मिशब वाक्ये दयोः साध्यसाधनयोयुंगपत्प्रधानमाच्षोऽुपएन्न 

क वक्तु शब्दाथसामथ्येविवक्षाकृतानां त्रयाणामप्येकस्येव विवक्षा- 
आधान्यस्य बलीयस्तया तयोः | 


, श्‌ 7 
डी [कह व दने खण से सब आहे क इत पा न हो पत, ल 
४ ता शाब्दबोध मे. 
भधान रूप से होती है, तब भी कारकों में हीर 4464. यथपि शाब्दबोध में क्रिया की हो प्रतीति 


देत है वइ हे ] विवक्षा। ऐसा कहना टोक नगा र होती ही है, उसका एक दूसरा ही | 


, से होते हे--अब्दसामथ्यकृत, अर्थसामच्ये 
<वल्वत्तर होता है । अन्य प्राधान्य उसके करकर क व । तीनों में विवक्षाकृत प्राधान्य 
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द्वितीयो विमशः २६१ 
वाक्ये तु ययपीति। तदुक्तम-'क्रियाप्रधान 

ae गुणवदेकार्थं वाक्यमिष्यते? इति। अन्य इति 

चद्यमाणन्यायेन शब्दक्ृतसामथ्योंक्तिः । स इति प्रधानभावेनेत्यत्र निर्दिष्टः प्रधानभावः | 
५ रब्दाथसामध्यविवक्षाकृतानां त्रयाणामपीति शब्दंकृतं शव्द्संस्कार-महिस्ञा निष्पन्न यथा 
कमघारयादुत्तरपद्स्य । अर्थसामध्यकृतं वस्तुदृत्तनिष्पादितं यथा “गद सस्मार्टी'त्यादौ 
गृहादेः? तस्य संस्कार्यवेन वस्तुतः प्राधान्यम्‌ । विवक्षाकृतं यथा रामस्य पाणिरसी?त्यादौ 
9 । तत्र जा विवक्षाकृतमेव आधान्यं अधानस्‌"। तत्कृतत्वात्‌ काब्यार्थचस- 
शरस्य । अत पुवोक्त तयोः समशीर्षिकाभावाधिति। तयोरिति शाब्दार्थसामर्थ्यकृतयो: 
ला रि : 

९ श्‌ ३ 
हक ननु पूर्व शाब्दस्येव प्राधान्यस्य वेवक्षिकत्वसुक्तस्‌, अन्यस्य तु वास्तवत्वस्‌। तत्‌ कथमिह 
शाउ्दुवचक्षिकयोरन्यत्वसुच्यते । अन्यत्वे चा आधान्यत्रयभ्रतिपाद्‌नेऽर्थसाम्यक्कतविवच्षा- 
कृतयोः को विशेषः। शब्द्ताद्धि आधान्यादन्यदर्थसामर्थ्यसुच्यते । तेन ` विवक्षाकृतस्य 
उक्तत्वात्‌ । तत्‌ किसर्थसामर्थ्यकृतमवशिप्यत इति। नेष दोषः; पूर्व हि शाव्दिकेकगोच- 
2 020) द वेवक्तिकस्वम्‌ । अन्यस्य तु कविगोचरस्य वास्तवस्वं तदेवा- 
पप! दहे उचः सहृदयकगोचरस्य कविविवक्तावसाद्वेवक्षिकत्वसुच्यते। शाग्दिकैकविषयस्य 
शाब्दृत्वसित्यपेच्षासेदात्‌ पूर्वस्तावन्न विरोधः । र 
यदपि प्राधान्यत्रयप्रतिपादनेड्थसामथ्यंविदक्षाकुृतयोभेंद उक्तस्तत्रांयं भावः-<इद्द 
शाब्द्‌ वास्तव चेति द्विविधमेव आधान्यस्‌ । वास्तवत्वस्य च विवक्षानपेक्षत्वेन वस्तुसाम- 
श्यभ्रयोजकाधीनत्वादर्थसामर्थ्यक्ृतत्वसुक्तम्‌ । सत्यपि शब्दकृतादन्यत्व उत्कर्पापकषंग्रवि- 
पादुनप्रयुक्तविविक्षाकृतस्वे वास्तवमेव विवक्षाकृतं प्रतिपादितस्‌ । तथा च 'गुहं सस्मारटी'ति 
वेदिक विवक्षानपेक्षमथंसामथ्यकृतस्योदाहरणं दत्तमिति विषयविभागव्यवस्थितेन द्विती- 
योऽपि विरोध इति ससक्षसं सवस ! 


वाक्ये तु यद्यपीति = जेसे कहा है--जिसमें क्रिया प्रधान हो जो अप्रधान 
और सभी शब्दों का अथे परस्पर समन्वित ददो बह वाक्य कस है। perso 
अन्य इति--आगे कहे जाने वाले ढंग से अन्य का अथे है--शब्दकून सामर्थ्य | । 
स--वह अर्थात्‌ “प्रधानभावेन? इसमें बतलाया गया अधानभाव । 
राव्दार्थसंस्कारकृत--शब्दकृत प्राधान्य अर्थात शब्द-संस्कार से उत्पन्न प्रधानता जैसे कर्मधारय 
से उत्तरपद'की: । अर्थसामथ्यंक्कत प्राधान्य अर्थात वस्तु की स्थितिविशेष से निष्पादित प्राधान्य-- 
नेसे-'धर में झाडू देता है? इत्यादि में घर आदि का । उस (घर आदि ) की प्रधानता संस्काये 
होने से वस्तुजनित है! विवक्षाकृत प्राधान्य--जेसे--'रामस्य पाणिरसि? इत्यादि में राम आदि 
को । इन तीनों प्राधान्यो में विवक्षाकृत प्राधान्य ही प्रधान प्राधान्य्‌ है। कारण कि काग्याथ में 
चमत्कार उसी से आता है। इसी से. कहा कि अन्य दो ( प्राधान्य ) इसके बराबर नहीं होते । 
अन्य दो का अर्थ है शब्दसामथ्येक्षत और अथसामथ्येकृत । इन दोनों का अप्राधान्य जिससे है 
उस तृतीय विवक्षाकृत प्राधान्य का ज्ञान अपने आप हो जाता है | क 
शंका होती है कि-'पहळे तो [ १७३ तथा. २३० पृष्ठ पर ] शब्दसामध्यंक्कत प्रधानता को ही 
विवक्षाकृत प्रधानता बतलाया दै अर्थक्कत प्राधान्य को वास्तविक ( अर्थात्‌ इच्छा न होने 
यर भो होने बाला) तो यहाँ शब्दकृत और विवक्षाक्कत प्राधान्यों ` में भेदो कैसे बतछाया 
जा रहा है । भेद. होने. पर भी अथकृत प्राधान्य और विवक्षाइत आधान्य में अन्तर क्या £ 
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२६२ व्यक्तिविवे कः 





शब्दक्ृत प्राधान्य से भिन्न प्राधान्य एकमात्र अर्थ का प्राधान्य होता है । उसीमें विवक्षाकृत 
प्राधान्य अन्तभूत हो जाता है । तो अथेसामथ्येकृत प्राधान्य ( विवक्षाइत प्राधान्य से भिन्न) रह 


ही क्‍या जाता है; | 
( उत्तर )--यह दोष नहीं वनता । कारण कि पहले जो विवक्षाकृत प्राधान्य वतलाया गयाः 
है वहाँ की विवक्षा में और यहाँ की विवक्षा में भेद है । वहाँ की विवक्षा व्याकरण के विद्वान्‌ की 
विवक्षा है इसलिए केवळ वेयाकरण तक वह सीमित है । यहाँ की विवक्षा कवि की विवक्षा है । 
वह सहदयजनों से संबंधित है । जहाँ शाब्दिक, चेयाकरण की विवक्षा होती है वहाँ उससे भिन्न 
कवि-विवक्षाङृत प्राधान्य हीं वास्तविक प्राधान्य है । वही अर्थतः प्राप्त प्राधान्य है । इसलिए एकमात्र 
शाब्दिक की विवक्षा का विषय होने से यहाँ प्राधान्य शाव्द माना गया है। इस प्रकार 
विवक्षागत अपेक्षा के भेद से प्रथम जो विरोधरूपी दोष है, वह नहीं वनता । 
. तीन आधान्यों में से अथेकत प्राधान्य और विवक्षाकृत प्राधान्य-में जो भेद बतलाया गया 
है-उसमें अस्तुतः रहस्य यह दै कि-वस्तुतः वाङ्मय में प्राधान्य दो प्रकार का ही है--शाव्द और 
वास्तविक । इनमें जो वास्तविक है उसे विवक्षा की अपेक्षा नहीं होती वह वस्तु-सामथ्य से आता 


है अतः उसके अधीन है। इसलिए वह अथंसामर्थ्यकृत कहा गया हे । इनमें वास्तविक भी. 


दो प्रकार का होता हे । विवक्षानिरपेक्ष और विवक्षासापेक्ष । विवक्षा का अर्थ है--उत्कर्ष-अपकर्ष के 
आधान की इच्छा । “गृहं संम्राष्टि'जो यह उदाहरण दिया गया है, वह उत्कर्प-अपकर्ष की 
विवक्षा से शून्य कुन सर वास्तविक अर्थक्कत प्राधान्य का उदारण है, कारण कि वह वैदिक प्रयोग है । 
इस मकार वास्तविक प्राधान्य में भी विषय-विभाग में भी व्यवस्था बन जाती है, अतः 
य की अतः दूसरा दोष 
एवं कृत्तद्धितवृत्तिविषये आतिदेशिकं गुणप्रधानभाव॑ विचार्य समासगतस्वेनोप देशिक 
प्रकृतमनुसन्धत्ते तदिदमत्रेति । 
इस अकार तद्धित वृत्तियों में प्रसङ्गागत शुणःप्रधानभाव पर 
ही ओर ध्यान दिलाते हे--'तदिदमत्र? इत्यादि द्वारा-- 23 ताजक क 
ह व तापत्यं यत्‌ कथञ्चिदपि प्रधानतया विवक्षितं न तञ्षियमेने- 
बल सह समासमहतीति गत । इतरत्तु विशेष्यमन्यद्‌ चाऽस्तु न तत्र नियसः । 
का सरूपाणा च पदानामथस्यान्योन्यं विशेषणविशेष्यआा- 
चामावेऽपि यदा प्रत्येक क्रियाभिसम्बन्धो पगमलक्षणं प्राधान्यं विवक्ष्यते तदा 
तेषामपि समास एकशेषश्व नेष्यत पव । यथा--- 
पी 
मा दारेण कि पीनपयोधरायाः । 
पर्या्मेतन्ननु मण्डन ते रूप च कान्तिश्च विदग्धता च ॥! 
इत्यत्र रूपादीनां प्रत्येक मण्डनक्रियामिसम्बन्धक्रत प्राधान्यं रत्युद्दी- 
पनपयवसायि विवक्षितमिति न तत्‌ तेषां समासेऽवसाद्तम्‌। यथा च-- 
यान्त्या सुइचलितकन्धरमाननं त- 
दावृत्तवुन्तशतपत्रनिमं वहन्त्या । 
दिग्घो5सृतेन च विषेण च 


गाढं निखात इव मे हृद्ये कटाक्ष: ॥' इति । 
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तो इस प्रसंग का तात्पर्य यह निकला कि जो भो कोई किसी भो तरह प्रधानरूप से विवक्षित 
हो वह दूसरे के साथ समास में नहीँ डाला जा सकता । और यह भी कोई नियत नहों है कि 
दूसरा विशेष्य ही हो । वह और मो कुछ हो सकता है। इस नियम के अनुसार दवद्र पद और 
सरूप पर्दो के अथे में विशेषण-विशेष्यमाव न होते. पर भी जब क्रिया के साथ संवन्ध को विवक्षा- 
ररूप प्रधानता विवक्षित हो तो उनका भी समास और एकशेष नहीं माना जाता । जैसे-- 

ब ऑर्खो में ता अतः अव अञ्जन न्ययं है ( इसी भाँति ) तुम्दारे स्तनों में 
स्थूलता ह अतः हार अनावश्यक है । अन्य आ नहं 
रा पड हंस भूषण भी अपेक्षित नहीं क्योंकि सुडौल अंग ( रूप ) 

यहाँ रूप आदि प्रत्येक का एक मण्डन-क्रिया से संबन्ध दिखलाया गया है अतः उससे 
उनका प्रधानता सिद्ध होती है। वह रति के उद्दोपन के लिए यहाँ विवक्षित भो दै । इसलिए 
उन रूप आदि को वह प्रधानता उन्हें समास में डालकर नष्ट नहों को । और जैसे-- 

वह--उलटा कर तिरछे किए गए वृन्त पर ल्गे शतदल कमल के समान अपना चेदरा गर्दन 
कुछ टढ़ोकर के मेरे ओर किए जा रही थी। उस घनी बरौनी वाली पलको की आँखों से युक्त 
सुन्दरी ने अमृत और विष से बुझा अपना कटाक्ष मेरे हृदय में बुरी तरह गडा दिया दै । 


सरूपाणामिति इन्द्समाससमानन्यायत्वादेकरोषबृत्तिरपि स्वीकृता । विशेषणपिशेष्य- 
भावाभावे5पीति समासोइङ्कनिकायां प्रायग्रहणम्रयोजनं प्रकाशयति। * 

रूपं च कान्तिश्च विदग्धता चेति, अमृतेन विषेणेति च अभिहितानमिहितकतृंविभागेनोदा- 
हरणद्वयस्‌। रूपमित्यादौ हि गंम्यमानभवनक्रियापेक्ष रूपादीनां कतृत्वम्‌ । एतेन तत्पुरु- 
वस्य कत्रदाहरणप्रस्तावे कर्त्रादीनां कारकाणाम्‌ अनेकेषामिति यदुक्त, तत्‌ समाहितम्‌ । 

सरूपाणामिति--दन्द समास के समान होने से एकशेष वृत्ति भी अपना ली गई है। 

विशेपणविशेष्यमावाभावेऽपि-इससे समास वाले इस प्रकरण के आरम्भ में जो प्रायः शब्द 
कहा हे उसका प्रयोजन स्पष्ट किया । : | 

रूपं च कान्तिश्च--एक यह और--असरतेन विषेण--एक यहु=इस प्रकार जो दो उदाइरण दिए 
उनमें एक [ प्रथम ] में कर्ता का उल्लेख नहीं हे, दूसरे में है । रूपम्‌--श्त्यादि में ऊपर से आने 
वाली “भू? भवन (होना) क्रिया को लेकर रूप आदि कर्ता हैं। इससे तत्पुरुष के कर्ता के उदाहरण-' 
के प्रसंग में 'कर्ता-आदि अनेक कारकों का? इत्यादि जो कहा है उसका समाधान किया । 


एकशेषे यथा-- ॒ 
“प्रा्ावेकरथारूढो पृच्छन्तो त्वामितस्ततः । 
कश्च कञ्च ? 


अज्जुनश्च स कर्णारिः ख च क्रूरो बुकोद्रः ॥? 
प्रत्युदाइरणमेतदेव इतकशेषमवगन्तव्यम्‌ । 
एक शेप में जेसे-- 
“तुम्हें” इधर-उधर पूछते हुए एक ही रथ पर बेठे वे दोनों आए । 
[ प्रश्न ] कौन कौन ? 
[ उत्तर ] कर्ण का शत्रु वद्द अज्जुन, और वह क्रूर भीम । 
यही उदाहरण एकशेष कर देने पर .प्रत्युदाहरण समझा जा सकता है । 
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कश्च करचेति। अन्नेकशेषो न कृतः। इतैकशेषमिति काविति ग्रयोगे। 
झाधुना"प्रधानेतरभावापत्ति दशंयति यत्र पुनरिति । 
कश्च कश्च = यहाँ एक्शेप नहं किया । 
बत्तेकशेषम्‌-अ्थात्‌ “कौ” इस तरह प्रयोग करने पर । 
अब प्रथानेतरभाव में छूट दिखलाते है-यत्र पुनः इत्यादि द्वारा- 
यत्र पुनरेष प्रधानेतरमावो न विवक्षितः स्वरूपसात्रप्रतिपत्तिफलश्च 
बिशेषणचिरोष्यभावस्तन समासासमासंयोः कामचारः | यथा-- 


'स्तनयुगमश्चुस्नातं समीपतरवतिं हृदसशोकाझेः । 
चरति विमुक्ताहार ्रतमिय अवतो रिपुस्लीणाम्‌ ॥ 
इत्यत्र तु भवत इति रिपुर्जीणामिति च रिपुस्त्रीणां स्तनयुगस्थं च्ञ 
सम्बन्धित्वेब यद्विशेषणं न ततस्तेषामुत्कर्षयोगः कश्चिद्धिवक्षित;, अणि 
तु तत्सम्बन्धप्रतीतिमाजम्‌। तच्च अतमिव भवदरिबधूस्तनक्वितयसित्यतः 
समासाद्पि तुल्यमेव । यथा चात्रेव रिपुञ्जीणासिति रिपुसय्वन्धसानप- 
तीतिः सत्रीणामिति। 
जहाँ यह प्रधानेतरभाव विवक्षित नहीं होता विशेषण-प्रिशेष्यमाव केबल स्वरूप मात्र की 
अतीति कराता है, वहाँ समास करना न करना अपनी इच्छा पर है । जैसे-- 
'आपकी शब्बुज्षियों के दोनों स्तन ब्रत सा, कर रहे है । वे आँसू से नहाए हुए हैं । . हृदय 
शोक को अभि के अत्यधिक समीप हैं “और विसुक्ताहार ( विमुक्त = त्यक्त आहार वाले, मुक्ताहार 
विरहित ) हैं ।? 
यहाँ जो रिपुखी के प्रति भवतः और स्तनयुग के प्रति रिपुल्ली--संबन्ध के विशेषण रूप से 
रूप से-- 
उपस्थित किए गए हैं उससे उनका कोई उत्कपे बतलाना अभीष्ट नहीं है। केवल उनके सम्बन्ध भर 
को उससे प्रतीति होती है। वह. सम्बन्ध-प्रतोति 'जतमिव भवदरिवपधूस्तनद्दयम्‌ इस समास से 
भी उसी स्तर कौ होतो है। जैसा कि उसो पद्य में-रिपुजीणाम्‌ में खी के साथ रिपु का संबन्ध 
सात्र अभीष्ट है और समास भी प्रतीत दो रहा है । | 
भवत इति रिषुखीणा सम्बन्धित्वेन, रिपुखोणारिति च स्तनयुगस्य सम्बन्थित्वेनेलि | 


योजना । रिपुखीणामिति समासस्योदाहरणस्‌ । न चात्र सम्बन्धमान्रादतिरिक प्रतीयते। | 
यहाँ भवतः यह 'रिपुख्रीणाम्‌? = के सम्बन्धी रूप से "€ म्‌ | 
संबन्धी रूप से--( विवक्षित )-है। और “रिपुख्नीणा यह--स्तनयुग के 


| 
रियुल्लीणाम--यह समास का उदाहरण हैं। यहाँ समास: से सम्बन्ध के | 


चिनोत्कर्षापकषाभ्यां स्वदन्तेऽथा न जातुचित्‌ । 
यां स्वद्न् त्‌। 
५4९ कवया5लड़ाराद्‌ परयुपासते॥ १४ ॥ 


नो । 
सा समासेऽस्तमायातीत्यसकृत्‌, प्रतिपादितम्‌ ॥ १५ ॥ 
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अत एव च वेदुर्भीरीतिरेकेच शस्यते । 
यतः समाससर्परास्तत्र नेवोपपद्यते ॥ १६॥ : 
सस्वन्धमात्रमर्थानां समासो हावबोधयेत्‌ । 
नोत्कपमपकष वा-- 
यथा 
“ऊर्ध्वाक्षितापगलितेन्दुखुधालवाक्तजीवत्कपालचयसुक्तमहाडद्दास- 
सन्चस्तथुग्धगिरिजाबलिताङ्गसङ्गहृष्टं चपुजेयति हारि पिनाकपाणेः ॥' इति । 
उत्कपे ओर अपकपं के विना:पदार्थ कदापि चमत्कारी नहीं लगते । उस चमत्कार के लिए ही 
कविलेग अलंकारों का प्रयोग करते हैं । वे ( उत्कषे-अपकपं ) विधेय और अनुवाद्य रूप से की गई 
विवक्षा पर निर्भर होते हे । ऑर वह ( विवक्षा ) समास में डूब जाती है यह कई वार वतलाया जा 
चुका । इसीलिए एक वेदभी रीति ही अच्छी मानी जाती है । क्योंकि उसमें समास का स्पश भी 
नहीं रहता । समास तो अर्थी का संबन्ध भर वतला सकता है । उत्कष-अपकपं को नहीं । जेसे-- 
शंकर का.ऊपरी आँख ( के ) ताप ( से ) गले चंद्र ( के ) अम्ृतकण ( से ) सिंचित ( होने से ) 
जीवित कपालबृन्द . ( के द्वारा किये गये ) अट्टहास ( से ) डरी हुई भोळो पावंती ( द्वारा) सिकोडे 
गये अङ्घों ( के ) सङ्ग ( से ) प्रसन्न शारीर सर्वोत्कृष्ट है । यहाँ 
तदथभेवेति उपमोत््ेक्ञादयोऽप्यळङ्काराः उपमेयोत्प्रेदयादोनासुत्कषंमपकष वा प्रति-: 
पादयितुं विधीयन्ते । अन्यथा तद्विरचनं निः्मयोजन स्यात । तो विधेयेति । उत्कर्षापकर्ष । 
सा समास इति विवक्षा परार्ृश्यते। - यीति यद्यपि वामनमते असमासा पाञ्चाली, 
सध्यससासा तु वेदी, तथापि मतान्तरे विपयंयः स्थित इति तदभिप्रायेणेहासमासा 
चंद्री कथिता । 
तदर्थमेवेति--उपमा उत्प्रेक्षा आदि अळंकार उपमेय और उत्पेक्ष्य ( संभावना विषय ) आदि _ 
के उत्कषं या अपकषे के प्रतिपादन के लिए रचे जाते हैं, नहीं तो उनकी योजना निरंक हो 
जाय । तौ पिधेयेति-उत्कषं और अपकषं । सा समास-यहाँ ( सा? इस सवनाम द्वारा ) विवक्षा 
को परामश “किया जा रहा है। वेदभाति--यद्यपि ( रौतिसंप्रांदयप्रवत्तेक ) वामन के अनुसार 
समास फा अभाव पांचाली में होता है और वेदीं में छोटे-छोटे समास, तथापि कुछ मतों में इससे 
उल्टा भी है। यहाँ उन्हों ( मतों ) के अनुसार वैदमीं को समासरहित कहा गया है । 
विसंश : वामन ने वैदमीं रीति के दो भेद माने हैं--१. शुडवेंदमी और २. सामान्य वैदभी। 
इनमें संमास का अभाव होने पर वैदर्भी को शुद्ध वेदभो कहा है तथा गोडी ओर 'पाञ्जालो की 
छटा वाली वैदभीं को सामान्य वैदर्भी-। मूलकार का इंगित शुद्ध वैदमी की ओर दै, अतः मतान्तरां 
का आधार लेना अनावश्यक है [ द्र० का० सू० वू० १॥२॥११, १९ ] सामान्य शब्द हमने जोड़ा दै || 
कारिकामध्य एव सम्बन्धसात्रप्रतीतौ समासस्योदाहरणस्र । ऊर्घ्वाक्षितापेति । अन्न 
'चतुर्थपादेकदेदायुक्तस्य पादत्रयस्य समासे सरबन्धमात्रं अतीयते नोत्कषांपकर्षो | 
: कारिका के बीच ही सम्वन्ध मात्र की प्रतीति कराने वाले समास का उदाहरण दिया-- : 
रर्ध्वाक्षितापेति । यहाँ तीन चरण चौथे चरण के प्रथम पाद तक समासयुक्त है। इससे केवळ 
सम्बन्ध भर की प्रतीति होती दे | उत्कष-अपकर्ष की नहीं। । 
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वाक्यात्तभयमप्यद्‌ः ॥ १७॥ 
यथा--- 
“न्यक्कारो छायमेव मे यदरयस्तत्राप्यसो तापसः 
सो$5प्यत्रेव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावण: । 
घिग धिक्‌ शक्रजित प्रबोधितवता कि कुड्भकर्णेन चा 
स्वर्गग्रामरिकाविलुण्ठनद्वथोच्छूनेः किमेमिश्रुंजेः ॥' इति । 

' “वाक्य से तो ये दोनों ही प्रतीत हो जाते ह 1यथा-- | 

पहला अपमान तो मेरा यही है कि मेरे भी शबु हैं, तिस पर भी यह तपस्वी ( मेरा शत्र है ) 
और वह ( तपस्वी) भी यहाँ ( मेरे क्षेत्र में राक्षसकुल को मारता जा रहा है। आश्चयं है कि 
इतने पर भो रावण जीता वचा है। इन्द्र के विजेता मेघनाद को धिक्कार है । जगाये गये कुम्भक 
से भी क्या और स्वगे रूपी गाँवड़े को लूटने से वृथा मोटी मेरी इन सुजाओं से भो क्या ! 

जलति । उभयं rs regan च वस्त्वित्यर्थः । 

जजादाहरण ने यदरय इति। समासे हि मद्रय इति स्यात्‌। न चास्मादतिशयः 
ल स मो तेमयावेकवचनस्य? ( ८-१-२२ ) इति तेमया- 
त भय ss । एवशब्दः पदमिति चेज्ञ। तत्रयोगे 'नच- 
जिरा २४ ) व्या धा भिन्नवाक्ययतत्वा। समानवाक्ये हि 
उत्तरपद एव मे इति शब्दादेशः । ह पलार ललक 

अन्न केचिदाहुः चाच्ये ताचद्रसप्रतीतिनिच्यूंढा | तामनुपमद्ंयन्‌ काव्ये यद्यसाधुशव्दोऽफि 


स्यान्न ३ 
ळे डा स्थूडः कश्चिद्‌ च । काच्ये हि रसप्रतीतिः म्रधानम्‌। तदनिर्वाहे काव्यमेळ 


स॒ तेनाकविरेव स्यादन्येनास्सतलक्षणः ॥' इति। 


अन्ने त्वाहुः । भवतु रसापेक्षयापशब्दस्य स्वल्पदोषत्वं 
योगो महान्‌ दोषः। तेनात्र 'ते-मेशब्दो निपातेष्वि ति २ म 


सरशो विभक्तिप्रतिरूपको 
निपातः, यथा--अहन्ता भहयुरित्यादौ 'अहं? शब्द: । ततश्च नात्र कश्चिद्‌ sr 
| वाक़यात्तूमयमप्यद:--उभय अर्थात्‌ सम्बन्धः और उत्कर्घापकषं रूपी पदार्थ 

ब । समास में तो. 'मदर॒यः इस प्रकार का रूप होता और बत वि र बम 

Se । ( ) युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द जब किसी पद से परे होते हे तमी “तेमयावेक बा 
हे सूत्र के अनुसार उनके स्थान पर 'ते? और भो? आदेश होते है । यहाँ-.- मेव मे 

यद्‌००' में अस्मद्‌ शब्द पद से परे नहीं है। की 

बात नहीं बनती चवाहारैवयुक्त 

त eR 124 छ तर भूज दारा 'च वा दा ह एव इन पाँच के 

शुरू होता है । वाक्य यदि एक दी हो तो उसमें पद से पे po तका स 


रू हार युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ को "ते मे? 
423 तै होते हे । इसीलिये यह भी बात नहीं उठती कि भि” यह ms जह 
दे एक आदेश द्वारा बना शब्द है, वह आदेश सदा उत्तरपद में होता है । 9 
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एव” शब्द पद है--ऐसा यदि कहा जाय तो भी : 





द्वितीयो विमा: क्‌. 


. /9/३४/४/३७/९५/३//९/३४५/९/५/९/३०/५/३७ 


इस विषय-में कुछ लोगों का कहना है कि [ इस पद्य के ] वाच्याथं घ ) में 
को अतीति ( अनुभूति ) का निर्वाह किया गया है उसकी र में यदि जाना 
० व्याकरण से असिद्ध ) शब्द भी आ जाये तो कोई वड़ा दोष नहीं होता । काव्य में प्रधान होती 
ने की प्रतीति । विना उसके निर्वाह के काव्य कान्य ही नही होता । अपशब्द के प्रयोग में 
छ इतना ही होता है कि लोग कवि का नाम रखते है ।--कहा भी है--नौरस रचना कवि की 
बहुत वढी कुकीति है । उससे हेरन हो चि | 
डु र कुकी उससे तो वह कवि 'ही? न हो, जिससे दूसरे नाम न रखें ।? 
दूसरे लोग कहते हे--यह ठीक है कि रस को सुरक्षित रखने के लिये किया गया अपशब्द 
“का प्रयोग कुछ ही दोषपूर्ण होता है, इतने पर भी जो महाकवि हैं उनके लिये ऐसे शब्दों का 
प्रयोग बहुत ही बड़ा दोष है । इसलिये यहाँ यह मानना उचित है कि 'ते-मे-शब्दौ निपातेपु” इसः 
नियम के अनुसार “मे” शब्द और यहाँ विभक्तिप्रतिरूपक अव्यय है। वह निपात से सिद्ध है। 
जेसे अहंता! और “अहंयु? आदि शब्दों में अहम्‌ । इसलिये यहाँ कोई खास बात नहीं ।? 
विसश : अस्मद्‌ शब्द को 'मे? वना दिया जाता है जव वह वाक्य के बीच में आताहै। 
किन्तु यदि च, वा, हा, ह और एव के साथ आता है तो “मेर नहीं होता। यहाँ “न्यक्कारो झयमेव 
- मे यदरयः? में “मे? शब्द “एव? के साथ है और भिन्न वाक्य में है। भे यदरयः' यह इस इळोक का 
दूसरा वाक्य है । अपने में पूर्ण है । उसके बीच में न आकर यह शब्द उसके आरम्भ में आया 
हे, अतः ठीक नहीं हैं! उत्तर में यह कहा गया है कि काव्य में प्रधान वस्तु है रस । इस प्य में 
उसका निर्वाह भलीभाँति हुआ है अतः इतना दोष नगण्य है। यह भी उत्तर दिया जाता है कि 
वस्तुतः यहाँ जो “मे? शब्द आया है वह एक स्वतन्त्र शब्द है, अस्मद्‌ का स्थानापन्न नहीं; जेते 
"अहंयुः में न शब्द जप्त होता है । इस प्रकार कोई दोष नहीं उठता । हमारी दृष्टि में दो 
समाधान आते ह--एक तो यह कि वस्तुतः “न्यक्कारो०' पद्य का अन्वय . 
हे--न्यक्कारः हि अयमेव यत्‌ मे वी वा णी बात तो पहले यहीं हे कि मेरे भौ वु हे 
इसमें 'यत्‌? यहद वाक्ययोजक अव्यय है, इससे 'न्वक्कारो झयमेव? और 'भे अरयः? दोनों वाक्य 
सम्बन्धित वाक्य होकर एक वन जाते हैं ।-जेसे-'विपं मुदक्ष्ष मा चास्य “गृहे भुक्या: में एकवाक्यता 
“च? के आधार पर काव्यप्रकाश (५ उल्लास ) में मानी गई है । दूसरे यह कि भाषाविज्ञान कौ 
दृष्टि से भे” शब्द अस्मद्‌ का विकार न मानकर स्वतन्त्र मौ माना जा सकता है । यह आग्रह अब 
मान्य नहीं कि अत्यन्त विरूप शब्द किसी से उत्पन्न मान लिया जाय । आदेश का अर्थ ही यह है 
कि एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का इठात्‌ प्रयोग । यदि 'मे? शब्द स्वतन्त्र न होता और 
वह सार्थक न होता तो वह किसी स्थान पर लाया ही कैसे जाता । बात रहो प्रयोग कौ-कि 
उसका ( "मे? का ) प्रयोग वाक्य के आरम्भ में नहीं होना चाहिये तो इसका उत्तर 'विषं भुङक्ष्व' 
वाली पद्धति से मिल जाता है । आगे बढ़कर यह भी कहा जा सकता हे कि रावण जो इसका 
वक्ता है वह आविष्ट हे । आविष्ट के कथन में दोष रसापकर्षक नहीं प्रत्युत चमत्कृतिजनक होते हैं । 
इस प्रसङ्ग में यह भी ध्यान देने योग्य बात हे कि व्य० व्याख्यान में--(अपशब्दप्रयोगे तु 
लक्षणास्मरणमात्रम?--कहुकर प्रमाणरूप से ध्वनि-कारिका “नीरसस्तु प्रबन्धो यः””” प्रस्तुत कौ 
गई है। इनमें दोनों का कोई सम्वन्ध नहीं । कारिका में अपशब्द का अर्थ गाली है। मूल में 
अपराब्दों का प्रयोग--अशुद्ध शब्द के लिये है । ध्वनिकारिका में लक्षणास्मरण ( नामरखाई सै 
बचाव ) को नीरस कवि के लिये कान्य न बनाने में गौरवास्पद तथ्य बतलाया गया है। उसका 


अपशब्द से सम्बन्ध नहीं दै । 
` कि सर्वात्मना करणस्य दुष्टश्वमेव ? नेत्याह किन्त्विति। 
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क्या समास करना हर हालत में दोपावह ही है ?? 'किन्तु इत्यादि द्वारा इस प्रश्नका 
नकारात्मक उत्तर देते हे-- 
किन्तु प्रवृत्तिरेतस्य रसाभिव्यक्त्यपेक्षया । 
शान्तश्रक्कारकदणानन्तरेण प्रशस्यते ॥ १८ ॥ 
यतः समासो वृत्त च वृत्तयः काकवस्तथा । 
वाचिकाभिनयात्मत्वाद्र्सासिव्यक्तिहेतचः ॥ १६॥ | 
स चाधोन्तावधिः कार्या नाधिको गद्यतासितः । | 
गये हि वृत्तवेकल्ये न्यूना तद्व्थक्तिददेतुता ॥ २० ॥ | 
यथानन्तरोक्त उदाहरणे । | 
तस्याच्छिन्नः पदार्थानां सम्बन्धश्चेत्‌ परस्परम्‌ । 
न विच्छेदोऽन्तरा कार्यो रसभङ्गकरो हि सः॥ २१॥ 
इत्यन्तरस्छोका: । 
यथा— 
'माददिग्गजगण्डभित्तिकषणेभंञ्च्रवञ्चन्दनः' । इति 
अन्न हि क्षुण्णद्रवश्चन्द्न इति युक्तः पाठः | कचाप्ययमपि पाठो इश्यते । 
किन्तु इस ( समास ) का प्रयोग शान्त, शक्गाz, करुण रसों को छोड़कर, ( अन्य वीर आदि 
रसों में ) अच्छा माना जाता है। इसलिये कि ऐसा ही करने पर रस की अभिव्यक्ति होती है 
[ कर शान्त आदि में समास न करने से रस की अभिव्यक्ति होती हे और वीर आदि में समास 
करने से ] कारण कि समास, छन्द ( कैशिकी, उपनागरिका आदि ) बृत्ति और काकु ये रस की 
अभिव्यक्ति के हेतु हैं, कारण कि यह वाचिक अभिनय के अन्तर्गत आते है । 
और वह [ समास भी ] आधे पद्य तक में 
करना चाहिये [ अर्थात्‌ द्वितीय और तृतीय चरण में 
द अजम और द्वितीय तथा तृतीय और चतुथ चरण में हो समास किया जाना चाहिये ] कारण 
पि न करने से शोक एक प्रकार से ] गद्य सा बन जाता हे। गय में छन्द नहीं रहता, | 
ड्‌ क उत्त ( छन्द ) से होनेवालो रस की अभिव्यक्ति में एक कारण कम पढ़ जाता है । जैसा कि 
Ee र SE [ ऊध्वोश्षिताप"* प से स्पष्ट है। यदि समास से उस [में आए | 
द्‌ “बन्द आपस मन ट््यते हों तो उस (समास)को बाच मेंन तो 
गाता रसमा होता है डे, (समास ) को बाच में न तोड़ना 
रु जा र 1 इत्यादि में ] अर्थात्‌ मदमाते दिग्गजों के कपोळतळ के घर्षण से टूटे और 
सो वैसा जता है। दन जह! । यहाँ क्ुण्गद्रवञ्चन्दन? इस प्रकार पाठ चाहिये। कहीं-कद्दीं यह पाठ 
स्य समासस्य। अन्तरेणेति वोररोद्रादेः समासेन 
ति : प्रकाश्यत्वात्‌ । 
| त छकादि। शृत्तयः केशिक्याद्ाः उपनागरिकाद्याश्च । काकु: काकध्यायल- 
। वा। वाचिकामिनयो वाग्विकाररूपो5नुभाव: । अर्धान्तावधिरिति 
यथा पूर्वोक्त इति ` छ बेमन्ताबधिः। न्यूनेति पद्यापेचया न्यूनं रसामिव्यक्तिहेतुत्वमित्यथः । 
| अर्ष्वाशितापे'त्यादी । समासो5धान्तावधिः कार्यो नाधिक इस्यनेन व्याव- 
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त्यस्याधिकस्य तढुदाहरणख्‌ । तस्येति पदार्थानां परस्परसम्बन्धस्चेन्न वेच्छिय 
समासस्य मध्ये विच्छेदो न काय इत्यर्थः । कड 80 113 
एतस्य = इसको समास की । 
अन्तरेण--बीर रोद्र आदि.समास से ही अभिव्यक्त होते हे इसलिये । 
वृन्तम्‌ = वसन्ततिलक आदि छन्द । 
बृत्तयः = केशिकी आदि और उपनागरिका आदि | 
काकुः =( भरतनाव्यशासत्र के ) काकु अध्याय में वतलाया गया, या फिर स्वरगत अथवा 
उच्चारणगत विशेषतास्वरूप। . क त्‌ 
वाचिकाभिनयः--एक अनुभाव जो उच्चारण तथा वाक्प्रयोग की विशेषता से अभिन्न 
माना जाता है । | | | 
अर्थान्तावधि--छोक में आधा अंश = ( समास की ) अन्तिम सीमा । अर्थात्‌ पूर्वांध का समासः 
जहाँ नियमतः समाप्त हो जाता है, आगे नहीं वदता । 
न्यूने--छोक वाक्य में छन्दः से होनेवालो रसाभिव्यक्ति की कमी [ अर्थांत शोकवाक्य = रसः 
की अभिव्यक्ति कई कारणों से करता हे । उनमें छन्द भो एक है। चारों चरणों में एक ही समास 
होने से छन्द का छन्दस्त्व नहों रहता । अतः वाक्य में रसाभिन्यक्ति का एक हेतु समाप्त हो जाता: 
है। उतने अंश में वाक्य में रसाभिव्यक्ति के प्रति क्षमता की कमी रहती है । ] 
यथापूर्वोक्त--जेसे--ऊर्ध्वाक्षिताप--इत्यादि शोक में । वह उदाहरण संमास की अधिकता का,. 
जिसका व्यावत्तेन = निषध०--'समासो$ध्वांन्तावधिः कायः, नाधिकः” इसके द्वारा किया गया है । 
तस्य--यदि पदार्थों का पारस्परिक सम्बन्ध टूटता न हो तो उस समास का बीच में विच्छेदः 
नहीं करना चाहिये । 
विधेयत्वं चैतत्‌ प्राधान्योपलक्षणमव्यभिचारात्‌। ततश्च प्रधाना- 
विमर्शोपि दोषतयावगन्तब्यः। यथा-- 
“स्नेह समापिबति कञलमादधाति 
_ सवान गुणान्‌ दृहति पात्रमधः करोति । 
योऽयं रृशाज्ुकणसश्वयसम्भ्ृतात्मा 
दीपः प्रकाशयति तत्‌ तमसो महत्त्वम्‌ ॥' 
अन्न हि प्रकाशानक्रियाया पव प्राधान्यचिचक्षा नान्यासामिति तासां 
तत्समशीषिकया निर्दशो दोष एवं। स हि तत्र शात्रादिभिरेव वचं न्या- 
य्यो नाख्यातेन । यथा 
'बिश्राणः शक्तिमाशु प्रशमितबलवत्तारकोर्जित्यशुवी 
कुर्वाणो लोलयाधः शिखिनमपि लसद्चन्द्रकान्तावभासम्‌। 
आधेयाद्न्धकारे रतिमतिशयिनीमाचहन्‌ बीक्षणानां पड | 
बालो लक्ष्मीमपारामपर इब युददो5हपेतेरातपो वः ॥! इत्यादो 1 | 
और यह जो विधेयत्व दै वदद ग्राधान्य का उपलक्षण है। कारण कि ऐसी बात नहीं देखी जाती 
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कि जहाँ प्राधान्य हो वहाँ विधेयत्व न हो | इसलिये--प्रधान पदार्थ का प्रधान रूप से उपस्थित न 
होना भी दोष मानना चाहिये । जैसे:-- । 

“स्नेह ( तेल ओर प्रीति ) को पीता है। कञ्जल = कालौंच चढाए रहता है, गुणनाम की चीज 
९ बत्ती और शील आदि गुण ) को पूर्णरूप से जला डालता है और पात्र (वरतन और योग्य व्यक्ति) 
न नीचे रखता है । इस प्रकार आग के कणों से वना जो यदद दीपक प्रकाश करता है वह महत्त्व 
है-तम का !? 

यहाँ प्रकाशन क्रिया कौ हो प्रधानता विवक्षित है, अन्य क्रियाओं की नहीं। इसलिये उन 
क्रियाओं का उस ( प्रकाशन ) क्रिया के साथ बराबरी से जो निर्देश है--वह दोप ही है। उन 
क्रियाओं का निर्देश शतु आदि प्रत्ययों से करना ठीक था, आख्यात से नहीं । जैसे-- 

'तत्काळ बळ्वान्‌ तारक ( तारकासुर, ओर तारों ) के पराक्रम को शान्त करने से महब्री-शक्ति 
(एक अख ओर सामथ्यं ) लिये हुए, खेल-खेल में शिखो ( मयूर-अञ्नि ) को नीचे करते हुए और 
चमचमाती चन्द्रकान्तमणि को भी नीचे करते इए, अन्धकारि शिव की आँखों के समान अन्धकार 
में आँखों को अत्यधिक सुख देने वाळा दूसरे कार्तिकेय के समान दिनपति सूये का वाल आतप 
( घाम ) आपको अपार लक्ष्मी ( ओ सोन्दयं ) प्रदान करे । 

विमश : यहाँ--दो अथं निकलते हैं--एक सूर्यतेज के पक्ष में और 

दूसरा शुद = कात्तिकेय 
के पक्ष में | दोनों में--शक्ति, तारक, शिखी, चन्द्रकान्त, अन्धकारे रति बराबर लगते हैं । 

शक्ति = १. गुह--एक अख । २. सूर्य--अधिक वर्चस्व । 

ह १. युह--तारकासुर । २. सूर्य- तारे, सितारे । 

दन “7१: शह-मयूर, २ सूय--अभि । चन्द्रकान्त--१. गुह--म यूरपिच्छ का सुन्दर 
च इजर 
शत्रु शिव की रति, २. सूर्य०--अन्यकारे, रति = अन्धरे में रति । र 

er विधेयत्वं हि ग्राधान्याविनाभाबः। 

स्नेहमिति। अत्र पानादीनां विभ्यनुवादलोपिस्वैककत्‌ न 
आवो नापस्मतंन्यस्‌ (!)। (आप बैककरृकाणां प्राधान्य- 

स्‌ (()। अत्र च योऽयमिति यच्छुच्देन दीपस्य पदार्थस्य 
तत्तमस इति तच्छब्देन वाक्यार्थस्य परामर्शो दुष्ट इत्युपपादितं प्राक । परामरशोपक्रमे 


। चन्द्रस्य सुवर्णस्य सम्बन्धी कान्ता- 


“मोर्वी द्वितीयामिःत्यादौ च मन्तव्यम्‌ । अहते रिति क हरादीनां र 
रेफः। अन्न धारणादीनां गुणभावः । आधानस्य तु sn पि 


अव्यमिचारात्‌ = विधेयत्व यानी = 
के साथ ब्याप्ति ) | शानक विना जिसका अभाव हे ( अर्थात्‌ = प्राधान्य 


स्नेम्‌--पानादौनाम्‌--नापस्मतंव्यम्‌--{ पंक्ति स्पष्ट 
८3 नहों होती ] 
अत्र योऽयमिति = यहाँ योऽयम्‌ इस प्रकार शुरू में यत्‌ शब्द से दीपरूपी पदार्थ का प्रामझा 
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करके अन्त में 'तत्तमसः? इस प्रकार 'तत्‌' शब्द से वाक्यार्थ का परामश करना दोष है--ऐसा स्पष्ट 
कर दिया गया है । 

बिश्राणः--शक्ति = सामथ्यं और एक खास तरद्द का औजार । 

तारकाः = नक्षत्र ओर तारक नाम का एक दैत्य । 

अधः = निस्तेज बनाने से और वाहन बनाने से। 

शिखी = अभ्रि और मयूर । | 

चन्द्रकान्तावभास = चन्द्र = सोने का उजला प्रकाश देदीप्यमान है जिसमें । और चन्द्रक-- 
सेचकों ( मयूरपिच्छ के चेंदोवे ) का प्रकाश है झिलमिलाता जिसमें । 

अन्धकारे = अन्पेरे में, अन्धकारेः = शिव कौ । 

गुह = कुमार ( नामक कात्तिकेय ) । 

अपर शव--यहाँ अपरशब्द के बल पर गुट में द्वितीय गुहत्व की प्रतीति होती है, अतः यहाँ 
ऐसा उत्पेक्षालंकार है जिसका विषयी कल्पित है [ ऐसी उत्मेक्षा के लिए द्रष्टव्य-अळंकारसवर्व ] 
अपरराब्द न होता तो अपने प्रसिद्ध रूप मात्र से युद्द का ज्ञान होता दै। तव यहाँ उपमा 
होती ।--श्सी प्रकार-अपर इव पाकझासनः-दूसरे इन्द्र जैसा, मौवी द्वितीयाम्‌? दूसरी सी 
अत्यंचा = इत्यादि में मानना चाहिये । । 

अहपतेः--यहाँ--'अहरादौनां पत्यादिषुः इस नियम से रेफ हुआ । यहाँ धारण आदि अप्रधान 
है। आधान मात्र प्रधान है । - 


बिमश्चं : न्य० व्याख्यान में चन्द्रकान्तावभास को तीन खण्डों में विभक्त किया गया है- चन्द्र, 
कान्त और अवभास इस प्रकार, तथा चन्द्रक--अन्त और अवभास । प्रथम पदच्छेद में चन्द्र का 
अथं सुवणं अर्थात्‌ सोना किया गया है । मेदिनी और अमर में--चन्द्र को सोने का वाचक माना 
सी गया है--चन्द्रः कपूरकाम्पिल्सुधांशुस्वणंवारिषु--[ मेदिनी ] स्वर्णेऽपि भूरिचन्द्रौ द्वौ । 
[अमर ]--यहाँ अर्थ यह निकलता है कि सोने के समान कान्तिवाळे अभि को सूयतेज ने दवा 
दिया । अर्थ में कोई--चमत्कार नहीं । कारण कि इससे सूर्यतेज से अझि का दव जाना भर 
सिद्ध होता है । दवने से जो विकार अभि में आता है इससे शात नहीं होता। चन्द्रकान्तमणि के 
समान अवभास वाळा अथे करने में उसका शान होता है। सूर्य के प्रकाश में अभि की ज्योति 
चन्द्रकान्तमणि की ज्योति के समान क्षौण रहती है । वेद में सूर्यप्रकाश में अभि का अभाव 
बतलाया जाता है । सायण ने मीमांसा कौ पद्धति से उसे समझाते इए रिखता है--धूम एवारनेदिवा 
ददृशे नाचि, तस्मादञ्चिरेवागनेनेक्तं ददशे न धूमः--ते० ब्रा० २।१।२। सायण = दूरभूयस्त्वात्‌ = 
“अश्िरज्योतिज्योतिरभिरिति सायं जुद्दोति । सूयो ज्योतिः सूये इति प्रा इत्येतौ विधी स्तोतुं सोऽधे- 
वादः । यस्मादचिन दिवा ज्ञायते तस्मात सूय॑मन्त्र एंव प्रातः प्रयोक्तव्यः  [ ऋग्वेद-भाष्य भूमिका 
पृ० ३० चौ० सं० ] 
यहाँ व्य० व्याख्यान में 'अपरशब्दसामथ्यांत? के बाद आए “युहे' इस पद .के स्थान पर 
त्रिवेन्द्रम्‌ तथा चौखम्बा दोनों से प्रकाशित प्रतियो में भूपे? पद छपा है, ओर एक टिप्पणी देकर 
इसके स्थान पर “आतपे? पद की सम्भावना व्यक्त की है । वस्तुतः उत्मेक्षा का विषय तो आतप ही 
है किन्तु उस पर द्वितीय गुद्दत्व की सम्भावना की जा रद्दी है न कि द्वितीयस्व की, द्वितीयत्व की 
सम्भावना का विषय तो झु हो है। अतः हमने अपनी ओर से “भूपे? को बदळकर 'युहे' पाठ 


बना दिया है। 
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२७२ व्यक्तिदिवेकः a 
ANA पक उन पक के उन फेक फेक पक NANA NANA AANA Ne 
प्रस्तुत पद्य मयूरकृत सूर्यशतक का २५वाँ पद्य है। उसके प्राचीन टीकाकार त्रिभुवनपाल 
ने चन्द्रकान्त का एक अथे--चन्द्रकान्तमणि भी किया है | पर उसे शिखी का विशेषण नहों माना 1 
उन्होंने चन्द्र को वसु, सुवणे,रल, मणि चार अर्थ में माना है और उसके संमान जिसकी कान्ति 
है-इस प्रक्रार बहुब्रीहि द्वारा शिखी का विशेषण भी बनाया हे। चन्द्रक का अर्थ--मेचक 
[ मोरंगा ] वे भी करते हे । 
सर्वासां पुनः प्राधान्यविवक्षायां नाख्यातवाच्यत्वं दोषः । यथा-- 
'सोधाडुद्धिजते, त्यजत्युपवनं, द्वेष्टि प्रभामेन्दवी 
द्वारा्ञश्यति चित्रकेलिसदसो, वेष विष सन्यते । 
आस्ते केचलमब्जिनीकिसलयमरस्ताररय्यातले 
सङ्रपोपनतत्वदाङतिरसायत्तेन चित्तेन सा ॥” 
जब सभी ( क्रियाओं ) का प्राधान्य विवक्षित हो तो उन्हें आख्यात से कहने में कोई दोष नहीं 
है। जेसे-भावनामात्र से मन में चढ़े तुम्हारे सूरत के अधीन जव से उसका चित्त हुआ--वह 
चूने से पुती अटारी की ऊपरी मंजिल से डरती है, वगोचे को नहीं जाती, चन्द्रमा की ज्योति 
से नफरत रखती है, चित्रक्रीड़ा के (कमरे के दरवाजे तक जाकर छिप जाती है, वेप को जहर 
Es बैठती है क कमलिनी की विछो हुईं कोपो की सेज पर । 
हि युणक्रियां निप्पाद्यन्‌ प्रधानक्रियामदम्पयंण निष्पादयति, न तु तास्ते दर्पर्यस्‌ ॥ 
यत्र सर्वास्वेद्ग्पय तत्र अवत्येव सर्वासामार्यातचाच्यत्वस्‌ । यथा--सौधादित्यादि | 
कर्ता का स्वभाव दै कि वह तात्पय रूप से प्रधान क्रिया को निष्पन्न करता है, साथ हौ साथ 
अप्रधान क्रिया को भी निष्पन्न करता जाता है, किन्तु इन अप्रधान क्रियाओं में उसका तात्पर्य नहीं 
रहता । किन्तु जहाँ सभी क्रियाओं में तात्पये होता है वहाँ सभो आख्यात द्वारा कही जाती हैं १ 
जैसे--सौधादुद्विजते-में । [ इस तथ्य को पद्यवद्ध करते हैं ]-- | 
> € 
यत्रककत५कानेका आधान्येतरभाक्‌ क्रिया । 
तथाख़्यातेन वाथ्याद्या शत्राचेरपरा पुन; ॥ २२ ॥ 
इत्यन्तरन्छोक: 0 
“जहाँ कत्ता एक हो और 
तो प्रधान क्रियायें बने pe, ह क, आ असय द 
` अत्ययो द्वारा ? | त ६ आर. अन्य अप्रधान क्रिया शत्‌ आदि 
इतरदआधान्यम्‌ । आया प्रधानभूता । अपरा अप्राधान्यवती 
₹तरत्‌-( प्राधान्य से भिन्न ) अप्राधान्य । | 
आद्या-प्रधानमूत । 
अपरा--अप्रधानभूत क्रियाँ । र 
ननु च, आचायेणेवानिष्टनिबृतत्यर् दण 
: अतस्तेनेव कचिदरेबंविधे विषये बृत्तिय लि बहुलग्रहणं कतम्‌ । 
~ कचित्रेवचिधे 22748 षये च्यात, अन्यत्र भविष्यतीति कि- 
मनन प्रधानेतरभावपरिकल्पनप्रयासेन ? 
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द्वितीयो विमशः २७ ३ 


ANNE NPL /४७०:४४२४४७०४४००४७०:७१६७००४१७०१४१७०२१५००२१७००००७-०४१७००१७ 
तत्प्रतिषेथस्योत्सगापवाद्भावेनावस्थान द्रछव्यमित्यपवादस्येचायं चिषयो 
भवितुमइति न बहुलग्रहणस्य । = 
यत्र तु कचिदुत्सर्गापचादयोर्विषयव्यवस्थानियमः कथञ्चनापि कतुम- 
शक्यः स तस्य विषयो वेदितव्यः । अन्यथा गोद्‌ः कम्बलद इत्यज्ञाण- 
आयोऽपि तद्विषयः स्यात्‌। इद्द तूक्तक्रमेण नियमः शक्यक्रिय पतेति नायं 
सहुख्श्रदणस्य विषयः कल्पनीयः । 

( शंक्रा ) इस प्रदान अप्रथान की लम्बी-चोड़ी कल्पना की मेहनत से क्या ? स्वयं आचार्य 
( पाणिनि ) ने ही गढ्बढी दूर करने के लिये समास-विधान करते समय वहुल शब्द का प्रयोग 
किया है । ( अर्थात्‌ समास हो तो ठीक न हो तो कोई बात नहों )। उसोसे इस तरइ के जो कोई 
विषय होंगे उनमें समास नहीं होगा, अन्यत्र होगा । 

(उत्तर ) ठोक हे । किन्तु समास-विधान और प्राधान्य-अप्राधान्य-विवक्षा को लेकर उसका 
होने वाला निषेध इन्हें उत्सं और अपवाद रूप मानना चाहिये । इसलिये यह ( प्रधानाप्रधान- 
भाव ) केत्रल अपवाद का ही विषय हो सकता है । ` बहुल-ग्रहण का नहीं । हॉ, जहाँ कहीं उत्सर्ग 
आर अपवाद के क्षेत्र-निभाजन का ठीक-ठिकाना किसी भो तरह करना सम्भव न हो--उसे उस 
( बहुल ) का विषय मानना चाहिये। नहीं तो 'गोदःः और 'कम्वलदः? आदि में अण प्रत्यय का 
अभाव भी “वहुळ' का विषय बन जाएगा । पर यहाँ ( विध्यनुवादभाव में या प्रभानेतरभाव में ) 
तो उक्त क्रम से नियम ( ठीक-ठिकाना ) किया ही जा सकता है इसलिये इसे बहुल-ग्रहण का विषय 
नहों मानना चाहिये । 

बहुलअहणमिति । “विशेषण विशेष्येण बहुरूम! ( २-१-५७ ) इत्यत्र । कचिदित्यादि । 
कचित्प्रवृत्तिः कचिद्प्रवृत्तिरिति बहुलग्रहणप्रयोजनस्य व्यवस्थितरवात्‌। उत्स्गेति समास- 
विधिः सामान्यरूपस्वादुत्सगंः प्राधान्यादिविवक्षानिसित्तत्व तत्म्रतिषेधो विशेषरूपत्वा- 
दपवादः। 

अपवादस्येवेति । 'अपवादविषयपरिंहारेणोत्सगंस्य प्रवृत्तिरिति न्यायात्‌। कतुमशक्य 
इति। व्यवस्थितविषयत्वात्‌। यथा “उपसगंस्य घन्यमनुष्ये बहुळ्स?(९-३-१२२) इत्यत्र । 
परिशब्दे त्वयं अवति--परिवादः परीवाद्‌ इति । विवाद इत्यत्र नेव अवति । 

तद्विषयः स्यादि ति “कृत्यल्युटो बहुरूम! ( ३-३-११३ ) «इत्यादिगतस्य बहुलग्रहणस्य 
विष्यजुवादभावविषये सामर्थ्याभावात्‌ समासाभाव इति भावः । ` 

बहुलग्रहणम्‌- “विशेषण विशेष्येण वहुळम्‌? इस सूत्र में । 

कचिदित्यादि-कहीं लगना, कहीं न लगना--इस प्रकार बहुल शब्द को देने का प्रयोजन 
माना गया है [ यथा--क्षचित्‌ प्रवृत्तिः कचिदप्रवृत्तिः कचिद्‌ विभाषा कचिदन्यदेव । 

विधेविधानं बहुधा समीक्ष्य चतुविधं वाहुलक वदन्ति ॥ ] 
उत्सर्ग--समास-विधान सामान्य विधान है अतः उत्सर्गात्मक है, उसका प्रतिषेध जो 
प्राधान्यादि की विवक्षा के अधीन है वह विशेष है अतः वह अपवादात्मक है । 

अपवादस्यैव--*यह एक नियम है कि उत्सग-नियम अपवाद-नियम के क्षेत्र से अतिरिक्त क्षेत्र 
में लगता है । कतुमशक््यः--कारण कि उसका क्षेत्र निश्चित है। जेते--'उपसगेस्य धब्यमनुष्ये 
यहुलम्‌? ( ६।३।१२२ ) । इसमें ( दीघे करने का ) । परि उपसग में तो यह (दौष-विधान ) होता दै, 
परिवाद-परीवाद इत्यादि । किन्तु विवाद में नहीं होता । “ न्य न, 
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है 





२७४ ग्यक्तिविवेकाः 


तद्विषयः स्यात--'छत्यल्युटो बहुलम्‌’ ( ३1३1११३ ) इत्यादि में आये वहुल ग्रहण का विध्यनु- 
वादभाव के विषय में सामथ्यं नहीं है । अतः समास नहीं होता । 
विमझाः न्यक्तिविवेककार ने--इस प्रकरण में यह सिद्ध किया था कि जहाँ विशेषंण में 
प्रधानता हो वहाँ उसका विशेष्य के साथ समास नहीं होना चाहिये। इससे सिद्ध हुआ कि ' 
` महिमभट्ट को समास का वैकल्पिक होना अभिमत है। महर्षि पाणिनि ने भी अपने सूत्र विशेषणं. . 
विशेष्येण बहुम्‌? में बहु शब्द देकर यही सिद्ध किया था कि विशेषण-विशेष्यों का समास 
कहीँ हो सकता है कहीं नहीं । महिमभट्ट ने पाणिनि के सिद्धान्त से अपने सिद्धान्त की भिन्नता 
बतलाते हुये कहा हे कि बहुल का अर्थ है विकल्प । जहाँ विशेषण में प्रधानता रहती है और विशेष्य 
में अप्रधानता वहाँ समास कदापि नहीं होता । वहाँ समास विकल्प से भी सम्भव नहीं । इसलिये 
पाणिनि से शनका मत एक डग आगे है।. पाणिनि जी ( जैसी कि व्याख्याकारों की मान्यता है ) 
विशेषणसमास को विकल्प द्वारा सत्र मानते हैं । महिमभट्ट प्रधानेतरभाव विवक्षा होने पर कहीं 
भौ नहीं । इस प्रकार प्रधानेतर समास का अपवाद या बाधक सिद्ध हुआ । जैसे गोदः, कम्वल्दः में 
'कमेण्यण से यम्‌ प्रत्यय प्राप्त होता है, उसका अपवाद या बाध 'आतोऽनुपसगे कः सूत्र से होता है 
और अण्‌ के बजाय 'क? प्रत्यय होता है । फलतः अण्‌ कहीं एक भी जगह नहीं हो पाता जहाँ 'आतो- 
ऽनुपसगं कः? लगता है किन्तु विकल्प जहाँ होता है वहाँकी स्थिति भिन्न होती हे । “उपसगे 
घन्यमनुष्ये बहुलम्‌ मैं विकल्प होता है अर्थात्‌ घमू प्रत्ययान्त उत्तरपद होने पर उपसर्गको विकल्प 
से दीषं होता है । इसके उदाहरण हैं परीवाद और परिवाद, परीरम्भ और परिरम्भ । कहीं यह नहीं 
“भी लगता जसे विवाद में जिस प्रकार उक्त स्थलों में जहाँ अपवाद होता है वहाँ पूर्वं नियम कदापि 
नहीं छगता--उसी प्रकार जहाँ ठोक विशेषण में प्रधानमाव होता है वहाँ समास कदापि नहीं 
होता । फलतः पाणिनि जी का समास के लिये जो नियम है वह विकर्पस्वरूप है और महिमंभट्ट का 
नस्य ड हातात वी त का अथे होता है सामान्य और अपवाद का विशेष । सामान्य को 
~ क | न करना! सामान्य नियम है । इसे 'अझीषोमीयं पशुमालभेत? 
९ 
ग यित एच माकि किन्तर्हि, आचार्यः | 
| ' पद्य समासविधी समथंग्रहणं इतवान्‌। केवलं तद्सि- | 
पायमनवगच्छक्भिब्योल्याठभिः सापेक्षतादिदोषान्तरव्यावृत्तिपरतयैच तद्‌ | 
नरेतद्वादुत्तिपरतयापीति ऐतद्वथावृत्तिपरतयापं ति तद्मिम्रायमेचास्मासि > | 
यक्धस्तस्येद्दार्थत्वमपि प्रतिपादित न पूरय किञ्चित्‌ ! भकट- | 
. एसी भी वात नहीं है कि यह विषय हमने अपनी बुद्धि से गढ़ | 
हे, क्योकि समास-विधान करते समय उन्होंने “समर्थः? शब्द 
व्याख्याता छोगों ने उनका मूळ अभिप्राय नहीं व्य और का प्रयोग किया । 
` केवळ सापेक्षता आदि मान्य दोषों की ; व्यावृत्तिमात्र गहर 
को नहीं, इसलिये उसी का अभिप्राय स्पष्ट करे ह कमाने 9 इस प्रधानेतरभाव की व्यावृत्ति 
को विक रमाई है कोई नई वात नहीं । ह मभर 
भिप्रायस । - ( 
 समथंग्र हणस्‌ । एत्यावृत्तीति एतच्चब्देन अध तालि ; पराक्षण, ष इत्यादी । तत 
अहणं प्रचानेतरभावविषयनिवृत्त्ययमपीत्यथः! च । तस्येहाथेत्वमपौति समर्थ 
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तदमिप्रायमिति--प्रधानेतरभावविषय की भी निवृत्ति के लिए । ' 
तदभिप्राय = आचाय का अभिप्राय । र: 
सापेक्षता आदि = ऋद्धस्य राज्ञः पुरुष: इत्यादि में ।. 
तत्‌ = समर्थ-ग्रहण । 
एतदून्याबृत्ति-यहाँ एतद्‌ शब्द से प्रधानेतरभाव का परामर्श किया गया ( "समर्थः 
पदविधिः सूत्र में । ) 
तस्येहाथत्वमपि--समथ शब्द का ग्रहण प्रधानेतरभाव के क्षेत्र में हो 
Fs क्षेत्र में समास न होने देने के 
योद्देश्यभावोऽयं वक्तं वृत्त्या पार्यते । 
यत्‌ तेनानभिघानं वा समथंग्रहणं च वा ॥ २३ ॥ 
कारणद्दयमेवेष्टं बइलग्रहणं न तु। 
अशक्यनियमो हार्था विषयस्तस्य नेतरः ॥ २४ ॥ 
इति सङ्ग्रहश्होको । 
डु विधेयोद्देशयभाव समास द्वारा नहीँ कहा जा सकता । इसलिये दो ही कारण ( समासाभाव 
में) माने जा सकते ह--( प्रधानेतरभाव का ) न कहा जाना या ( “समर्थः पदतिधिः? सूत्र में ) 
समय शब्द का अपनाया जाना ( विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌? में आया.) बहुल ( शाब्द ) 
का अहण ( उसका कारण नहीं माना जाना चाहिये ) कारण कि उसका क्षेत्र वही अर्थ है जिसमें 
कोई नियम न हो, और कोई नहीं । | 
विधेयोद्देश्येति उद्देश्योऽन्नोर्ध्वदेशाहत्वाद्नुवाद्यः । यत्‌ तेनेति यच्छब्दः पूर्वाधसरबद्धः । 
तैनापारणेन अनभिषानं वेति अनभिधानल्क्षणा हि कृत्तद्धितसमासा इति। समथंग्रहणं च 
वेति चशब्दो ऽत्रातिरिकतः, ससुचयविकर्पयो विरोधात्‌ । एवञ्च 
'इष्टिनांसृतवर्षिणी स्मितमधुप्रस्यन्दि वक्त्रं न त- . 
नादान हृदयं न चन्दूनरसस्पर्शानि चाङ्गानि वा ॥? 
इत्यन्न च-वाशव्दृद्वय प्रयुक्त, च-वाशब्दार्थयोरेकन्र विरो घात्‌। 
विधेयो ६₹य-यद्दो उद्देश्य ही ऊध्व ( वाक्य में पहले ) देश (स्थान) योग्य होने ये-- 
अनुवाद्य हुआ । | EE | | 
यत्‌ तेन--यहाँ यत्‌ शब्द पूर्वाध से सम्बन्धित है । तेन. अर्थात्‌ न हो सकने से; 
अनभिषानं वात्‌, तद्धित और समास का स्वभाव ( प्रधानेतरभाव का ) अनभिधान है! 
समथंग्रहणं च--यहाँ “च' शब्द अधिक हे, समुचय और विकल्प का विरोध होने से । 
दृष्टिनाँग्रुत०? इस पद्य में भी “च? और “बार दोनों का एक साथ प्रयोग है, उन दोनों “च? और 
धवा? शब्दों का एक ही वाक्‍य में विरोध होता है । | 
यद्वा कवीनामेवेष  चिषयो न खण्डिको पाध्यायानामित्यनवगततद- 
निप्रायेस्तेरुपेक्षितमेतत्‌ । ते (हि स्वप्नेदप्यनास - 
द्चमत्काराः शुष्कशब्दठ ्पत्तिमात्रोपजनिताभिमानदु्िगधा चिचिघाभिघा- 
नाधानोद्धारा अभिधेयप्रतीतिवेचिञ्यविवेकक्रोशलशाल्रीनाः लक्षणमस्तोत्येव- 
रसाभिव्य क्तिविञ्नभूतमपरमपि बहुतरमवकरप्राय॑ प्रयुञ्जत इति रसास्वादाचु- 


९८ व्य० बि० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





२७६ वज्यक्तिविवेकः 








“३६५०९ ० ०१० /९/१७ 


गुणप्रयोगावहितचेतसां . कवीनामेव तच्चिन्तोचिता नान्येषाम्‌ । अस्माभिस्तु 
वितस्तरतस्तत्‌ पुरस्तादभिधास्यते । 
प्रकरणकाक्कादिसखो यस्याथाऽथान्तर प्रकाशयति । 
इष्ाथेमङ्गमीतेः शब्दो न समासमर्हति सः ॥ २५॥ 
| | इति सङ्गहाया । 
अथवा यह “विषय “कवियों के लिये है खण्डिकोपाध्यायों का नहीं, इसलिये उन्होंने इसको 
उपेक्षा की वे इसका अभिप्राय नहीं समझ सके। उन्होंने साहित्य के अमूत रस का आस्वाद 
करके सपने में भी आनन्द नहीं पाया । उन्हें केवळ शुष्क शब्दों की व्युत्पत्ति भर का अभिमान है, | 
र वे क हजन उनका म उ दिदि के शब्दों का देर-फेर हो है । उनमें कौशल + 
ल असिधादृत्ति से ज्ञात अथ की प्रतीति के वेचित्र्य का । 
हैं और अनेक शब्दों के कचरे-कूडे को काम में लाते रहते बम वाड माड 
व्याकरण-सम्मत है । श्सलिये उन कवियों को ही इस प्राधनेतरभाव की चिन्ता शोभा देती 
है जिनका चित्त रसास्वाद के अनुरूप प्रयोग पर लगा रहता है, और लोगों को नहीं । हम इस 
कि श्र और अधिक विस्तार से उपस्थित करेंगे । 
प म--प्रकरण, काकु आदि की सहायता से जिस शब्द का ३ 
करता है, अभिमत अथे के प्रतीत न होने के भय मु क क 822 
खण्डिकेति खण्डो ग्रन्थसम्बन्धी न तु ससस्तो ग्रन्थः स विद्यते येघाम्‌ । अनवगततद- 


यच ! अति आचायंस्य हि तेरभिम्रायो नावगतः । अभिधानाधानोद्धारेति। | 

अष्टा -अविचारका इत्यर्थः। अपरमपं शि उद्धारः पूवकाणासुद्धरणम्‌ । शालना | 
9 ; | तच्चिन्ते 

समासासमासचिन्ता । पुनरुक्तादिकस्‌ । तच्चिन्तेति। प्रधानेतरभावेन 


यज्ञाथश्रकरणादिना शब्दस्य वाच्योर्थः प्रकर्षाप्रकर्षादिकमर्थान्तर > ऱ्य 

यति' तत्राभिम्रेतार्थविनाशमयात्‌ समासो न कत्तव्यः। यथा “रामस्य | 
अरकरणशब्दाविसख इति पाठः। तथा काकुप्रहणेन स्वरविशेष उच्यते यः 'काळो व्यक्ति . 
स्वरादयः इति काव्यगतत्वेन - स्वीकृतः । 
खण्डिकेति, खण्ड = किसी ग्रन्थ का अंश, 
अनवगततदभिप्रायेरिति-आचायं के 


नहीं करना चाहिये । जेते--'राम 


(भी) पाठ है। काकु शब्द से एक विशेष प्र 
| का केक qe 
(इत्यादि ) करके काव्य में माना गया ह|... कहा गयाजो-नकालो व्यक्ति 
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विस्तः यहाँ य | 
वळ मश * यहा यह वात विशेष रूप से ध्यान देने की है. कि--'कालो व्यक्तिः स्वरादयः? में 
000 र्‌ क आया है -उसे व्याख्याकार काकुवाचक मानते हैं । मम्मटाचायं, विश्वनाथ 
राज आर जगन्नाथ पण्डितराज ने इस जगह के स्वर शब्द को उदात्त आदि का वाचक 
माना है । मम्मटाचाय और विश्वनाथ कविराज ने तो यह भो कहा है कि ये स्वर काव्य-माग में 
नहीं गिने जाते, काव्य में उनका उपयोग नहीं होता । । 
एवं प्रसक्तानुप्रसक्तिक्रया समासगतत्वेन तदतिदेशेन समग्रवृत्ति | 
र र गतत्वेनापि गुणप्रधा- 
नभावविवक्षां महता प्रपञ्चेन परिघटय्य प्रकृतो दाहरणे व पष्ठीतत्पुरुषगतत्वेन योजयितुमाह 
हरणे पष्ठीतत्पुरुषर न 
इत्थमवस्थित इति । " त 
इस प्रकार लगे में लगे-गुगप्रथानभाव का समास में और उससे आगे समी वृत्तियों में 
काफी विस्तार से विचार कर प्रकत उदाहरण में षष्टी तत्पुरुष समास में उसे. दिखलाने के लिये 
कहना शुरू करते हें--इत्थमवस्थिते इत्यादि । ८ 


.... त्यमवस्थिते समासासमासयोविषयविभागप्रतिनियमे सति यदेतदिद्दा- 
व्बकायाः केसरिणो विशेषणभावेनोपादानं तत्‌ किमितरकेसरिव्यावृत्ति- 
माजफलम्‌ आहोस्विदसमासे वा - समासादितभगवतीपादापणप्रसादोप- | 
नतविश्वातिशायिशोर्यातिरेक्रप्रतिपादनप्रयोजनम्‌ 1.5. अ नात 
इस प्रकार समास और असमास दोनों काः विषय-विभाग निश्चित-हो जाने. पर केसरी के 
अति अम्बिका का जो विशेषण रूप से उपादान है वह क्या--दूसरे 'केसरियो की व्यावृत्ति के ल्यि 


है या समास न कर उस ( केसरी ) के ऐसे झोये'को बतलाने के लिये जो भग चरण 
रखने की कृपा से उसे प्राप्त है और जो सम्पूर्ण विश्व को. मात करता है । poo = 
अस्बिकाया उपादानमिति सम्बन्धः। ततं किमिति । विशेषणस्यान्यकेसरिव्याबृत्तिवाँ, ` 
केसरियतम्रकषंग्रतिपाद्नं वा फळम्‌। आये पन्चे निर्दिष्चसत्कारासम्भावना । द्वितीये वु 
शानुपपत्तिरिति तात्पयस्‌ । | 52 > पकी : 
अम्बिकां का उपादान? इस, प्रकार अन्वय करना चाहिये |. - न हक 
` तत्‌ किम्‌ = विशेषण का फल क्या है--१-इतर केसरी को व्यावृत्ति या २-केसरी में उत्क कौ 
प्रतीति । प्रथम पंक्ष में दिखाये जा रहे. चमत्कार का असम्भव होगा और. द्वितीय मे--संमास 
का न होना । ` ROM STOR) 6 5 01070 
तत्र प्रथमपक्षे तस्य केसरिणो विवक्षितजातिमात्रविद्दितहेवाकातिरिक्त- 
चसत्कारातिशयाभावोऽन्यकेसरिण इव. निर्निबन्धन एव स्यात्‌ । 
.. `` न हि इतरेभ्योऽन्यसम्बन्धिम्यः स्वतन्त्रेभ्योऽपि वा व्यावृत्तस्य तस्या- - 
स्बिकासस्बन्धमात्रात्‌ तस्याः कामप्युपकारकणिकामनासाद्यत पवाकस्मात्‌ ` 
_ तघाविधचसत्काराचिर्भावः सम्भाव्यते । i | | 
“दोनों में से प्रथम पक्ष मानने पर इस सिंह में जो उत्कृष्ट ( चमत्कारी ) शोय का आविर्भाव 
दिखळाया गया है--जो सिंहजातिमात्र में प्राप्त होने वाली चेष्टाओं से भिन्न है, अन्य सिंहों के 
. समान, उसके लिये कोई हेतु नहीं रह जाता । ऐसा सम्भव नहीं कि--दूसरों के सम्बन्धी या 
` असम्बन्धी--स्वतन्त्र. सिह से अलग करके दिखछाये गये इस सिंह में अम्बिका के सम्बन्धमात्र 
से, उसका थोड़ा भी अनुग्रह निना पाये, पेसे ही--उतना बड़ा शोये आ जाय । कर 
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२२८ ज्यक्तिविवेकः | 
बिविक्षितपदं चमरकारातिशयपदेन योजनीयम्‌ । 
तस्था इत्यरिबकायास्सकाशात्‌। 
विबह्लित पद को चमत्कारातिशय के साथ जोड़ना चाहिये । 
. तस्याः = अर्थात्‌ अम्बिका के पास से । 
विमर्श : यहाँ मूल में यह कहा गया है--कि अम्बिका के सिंह--में दिग्गज और प्रल्यघटा 
को देखकर भी चमत्कृत न होने का जो एक सर्वातिशायी शौये आया हे उसका हेतु अम्बिका का | 
प्रसाद ही है, जो अन्य सिहों को. प्राप्त नहीं है। यदि यह मान लिया जाय कि यहाँ अभ्विका-. 
केसरी शब्द में अम्बिका का अ्रहण$अम्बिका-सिंह से भिन्न सिंहो से अलग कर अभ्विका-सिंह्द को 
बृतलाने भर के लिये किया गया है, तो अम्बिका-सिंह में अधिक शोये होते हुए भी उसका कोई | 
हेतु प्रतीत नहीं होता जैसे इतर सिंहों में अधिक शौयं के हेतु का अभाव हे । फलतः जिस प्रकार ण 
अन्य सिंहों में अधिक शौय प्रतीत नहीं होता केवल जातिसुलभ शौय ही प्रतीत होता है-- | 
अम्बिका-सिंह में मौ उतना ही शोर प्रतीत होगा । अधिक नहीं जो कि विवक्षित है । इस प्रकार 
अम्बिका इस. विशेषण को केवळ इतरन्यावतक मानने पर अम्बिकाकेसरी में विवक्षित शौयांधिक्य 
की प्रतीति नहीं होती, जो वस्तुतः दोप हे । यहाँ “चमत्कारातिशयाविभावः? पाठ मानने पर 
चमत्कारातिशय शाब्द का अर्थ संरम्भ = करिकीट"'““चमत्कृतेरतिशयं यात्वम्बिकाकेशरी--में 
आए चमत्कारातिशय-झब्द के अर्थ से भिन्न मानना होगा । कोक में काकु द्वारा चमत्कारातिराय 
का अभाव उस सिंह में बतलाया गया है, आविर्भाव नहीं। इस प्रकार यहाँ चमत्कारातिशय का 
अर्थ शौर्याधिक्य करना उचित है । इस अर्थ में 'अन्यकेसरिण इव निसिवन्धन एव स्यात्‌?-इस 
अंश का अथे कठिनाई से निकलता है । “चमत्कारातिशयाभाव' पाठ मानने पर “अधिक चमत्कार 
के अभाव का हेतु नेसे अन्य सिह में नहीं वैसे ही इस सिंह में भी नहीं मिलता? यह अर्थ बैठ 
जाता है। ओर चमत्कारातिशय शब्द का शोक के चमत्कारातिशय शब्द से समन्वय भी हो जाता 
है। व्याख्यान में केवल चमत्कारातिशय शब्द दिया है--उसका आविर्भाव नहीं । ` | 
अथ जात्यन्तरावच्छिन्नो विशिष्ट एव केसरी केसरिशब्देनाचाभिमतः 
यत्र स्वजातिनियत एव स ताइशो५तिशयो येनासावितरकेसरिसाधार- 
णेन हेवाकलवेन लज्ञमानः करकोटजलदशकलावज्ञया दिरिद्वरद्प्रलय- 
पयोद्घराबन्धेऽपि न संरभते, यथा 'मोहन्तु हरेविंहकृमो हन्तुः इत्यन्न 
विदज्ञमशब्देन विददञ्गमविशेषो ` गरुडजात्यवच्छिन्नः कञ्चिदेच प्रत्याय्यते । 
वत्र च यथा भगवतो हरेरतिशयाधानानपेक्षयेव सम्वन्धमात्राद चिरो- 
षणभावस्तद्वदिद्दापि 
सम्पत्सम्पर्कशञन्यस्य त 5 तदप्ययुक्तम्‌ । भगवत्यनुग्रह- 
तमसि चिदेचंविधस्य केसरिविशेषस्य भगचतीवाह- 
और यदि “दूसरी जाति का कोई अन्य केसरी यहाँ शब्द हो 
जाति के गुण से ही वेसा कोई वैशिष्ट्य है जिससे अ मे कि कवाड 
छच्नित होता हे और छोटे दाथी तथा मेघखण्डों को 20 
कुछ न समझकर दिग्गज तथा प्रलयकाल को 


मैषणटा को भी कुछ नहीं समशता । जैसे--'मोह 
दको हरि का विहङ्गम दूर करे |? 2 
सन्द से एक विशिष्ट विइङ्गम जो गरड जाति का होता है, बतलाया. जाता है? 0. मन 
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और वहाँ ( 'मोइं तु--हन्तु-में ) जैसे भगवान्‌ विष्णु को किसी अतिशयाधान की दृष्टि से 
नहीं, अपितु संबन्धमात्र से विशेषण बनाया जाता है--उसी प्रकार यहाँ ( अम्विकाकेसरी ) भी--- 
माना जा सकता है--ऐसा कहते हैँ--तो वह भो ठीक नहों । कारण की अम्बिका के अनुग्रह कौ” 
संपत्ति से रहित इस प्रकार का अन्य कोई भी सिंह अम्बिका के वाहन रूप से प्रसिद्ध नद्दीं हे। : 

जात्यन्तरं विरिष्टावान्तरकेसरिजातिः तयाबच्छिन्नो विशिष्टः । विशिष्ट एवेति 
छोकोत्तरः। मोइन्त्विति हरेर्विहञ्गमो गरुडः मोहमज्ञानं हन्त्वित्यर्थः। गरुडजात्यवच्छिन्न 
सौगतदद्या गरुडानां चहुस्वादिति भावः । विहङ्गमविरोषत्वं तु जात्यादिवेळचण्यात्‌ । 

जात्यन्तरम्‌ = किसा विशिष्ट केसरी का हा कोइ अवान्तर जाति, उससे युक्त । 

विशिष्ट एव = असाधारण । 

मोहं तु०--हरि का पक्षी मोह = अज्ञान को नष्ट करे । 

गएडजात्यवच्छ्न्न-वोद्धमत के अनुसार गरुड अनेक हैं । विहङ्गमविशेषत्वम्‌--जाति आदि 
की विशिष्टता से पक्षी की विशिष्टता । ER 

न चायमर्थः कवेरभिप्रेतः । तथा ह्समाभियोयाभिसुखीभूतभगवत्खर- 
स्वतीप्रसाद।खादितासामान्यवेदुष्यातिरायशालिनमात्मान मन्यमानस्य कस्य- 
चित्‌ कवेरितरमनीषिमात्रससुचितेनाचरितेन लञ्जमानस्य महतोऽपि तज्जाः 
तीयानगणयतो निजञशुणगरिमोद्दामकण्डूविनोद्सुखसमाअयमनुरूपमपरमप- 
श्यतः सहद्यच्ूडामणिमानिनो विमनसः समानघर्माणमप्रकतमेचाम्बिकाकेसः 
रिण पुरस्कृत्य स्वाभिप्रायाविष्करणमेतत्‌ । | | 

न च तत्र स्वाभाविक एव ककेर्विद्याचमत्कारातिशयलामोऽमिमतः आपि _ 
तु सरस्वतीपादधसाद्जनित एव । तस्याश्चात्मनश्चोभयोरपि विम्बप्रतिचिम्ब- 
आवेनास्बिकाकेसरिणो रुपादानात्‌ । 

और न कवि को यह अथं अभिप्रेत ही है, क्योकि यह अपने जैसे सिंह को आगेकर किसी 
ऐसे कवि ने अपना अभिप्राय व्यक्त किया है जो निज को असाधारण उपासना से प्रसन्न भगवती 
सरस्वती की कृपा से असामान्य और चमत्कारपूणं वैशिष्टय से युक्त मानता था, जो अन्य समी 
विद्वानों के जैसे आचरणों से लज्जित होता था, और बड़े-बड़े प्रसिद्ध विद्वानों को जो नहीं गिनता 
था जिसे अपनी युणगरिमा की उद्दाम खुजलाहट शांत करने का कोई दूसरा अपने जैसा आश्रय 
नहीं दीखता था, और जो अपने आपको सहृदयों में भो शिरोमणि मानता था, इसलिये ओ 
उदास था । कवि के इस कथन में कनि की विद्या का अतिशयित चमत्कार--( विना कुछ किए 
सहज रूप से ) स्वभावतः प्राप्त दै ऐसा मान्य नहीं, अपितु उसे वह सरस्वती के प्रसाद से प्राप्त 
है--ऐसा मान्य दै । क्योंकि इसल्यि--सरस्वती और खुद दोनों के क्ये बिम्बप्रतिविम्बभाव से 
यहाँ अम्बिका और केसरी का उपादान किया गया । | 

स्वामिग्रायाविष्करणमिति । साहश्यसूळ्याऽभ्रस्तुतप्रशसयेति भावः । तस्याश्चेति तच्छुब्देन , 
सरस्वती परासृष्टा । सरस्वत्या अम्बिका प्रतिविस्बस्‌ आत्मनश्च केसरीत्यथः॥ ` 

स्वाभिप्रायाविष्करणमिति--साइश्यमूछक अप्रस्तुतप्रशंसा द्वारा । क र 

तस्याश्च तद शब्द से यहाँ सरस्वती का निर्देश किया गया । सरस्वती का प्रतिबिम्ब दै 
अम्बिका और अपना ( कवि का ) सि! . ` र = 
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द्वितीयपक्षपरिग्रददे पुनने भवितव्यमेव समासेन, अस्बिकाया विशेष? | 
णभूताया उत्साहपरिपोषपयंवसायिकेसरिचमत्कारातिशयाधाननिवन्धनमा- | 
वेन विधेयतया प्राधान्येन विवक्षितत्वात्‌ समासे चास्य विध्यनुदाद्भावर्य 
किनातितयकोच | ' 

द्वितीय पक्ष (समास न करके सिंह पर अम्बिका के अनुग्रह से शोर्यातिरेक वतलाने के लिये 
अम्बिका पद का उपादान )--स्त्रीकार करने पर तो समास यहाँ नहीं ही होना चाहिये । कारण | 
कि ( केसरी के प्रति ) विशषणभूत अम्बिकारूपों अर्थ प्रधान रूप से विवक्षित होगा, और वही | 
विधेय होगा, इसलिये कि उत्साह को परिपुष्ट करने वाला केसरोगत जो अतिशय चमत्कार = शोय | 
है उसका वह ( अम्बिका पदार्थ ) कारण है। समास करने पर यह विध्यनुवादभाव स्फुर नहीं 4 
होता । ऐसा पहले कहा हो जा चुका है । | 

द्वितियपक्ष इति । केशरिगतग्रकषप्रतिपादनपक्षे । | 

द्वितीयपक्ष = केसरी के प्रकषे का प्रतिपादन । 

ननु च यदि विशेषणस्य विवक्षितत्वे सति विशेष्यस्य कोऽपि चमत्कारः 
समुन्मिषति स च तस्य समासेऽस्तसुपयातीत्युच्यते तहि समासादसो न 
भाप्नोत, इष्यते च कश्चित्‌ ततोऽपीति बत्तिवाक्ययोस्तस्य यदेतदुद्यास्त- 
मयपरिकल्पनं तदयुक्तमेव । | | 

उच्यते । उद्यास्तमययोयंत्‌ तावद््थेस्य वैचिञ्यं तदुपद्सितमेच प्राक्‌ । | 

यत्‌ पुनः समासचमत्काराभावप्रासिप्रसञ्चनं,न तञ्चोद्यम्‌, इष्टं हि नामाप्रापत्या | 
चोद्यते। न चास्माभिरसो. समासाद्पीष्यते, वाक्यादेव तस्सिद्धेरिएत्वात्‌ | 
यस्तु ततो5पीष्यते तेषां वृत्तिवाक्ययोनूनमिदमर्थवेचिञ्यं न प्रतिमातमेव । 

( शंका ) यदि यह कहा जाता है कि. 'विशेषण विवक्षित हो तो उससे विशेष्य में विशेषता 
दिखाई देती है-पर समास करने पर नहो'--तो ( इसका अर्थ यह हुआ कि) समास से वह 
क ल होती, पर कुछ लोग उसे उस समास से भा मानते हैं--इसलिये 
के अस्त और वाक्य में दोन 2 बा |? MR) 

( समाधान ) उदय और अस्त में जो पदार्थगत विशेषता दिखाई देती है-उ हरे 
दिखलाया जा चुका है, और जहाँ तक 'समास में चमत्कार नहों रहता? इस लात बे 


RT is es «२2०० ०७ अ्ट ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


- मात Fs आप्त होता है-ऐसा हमें मान्य नहीं । उसकी प्राप्ति वाक्य से ही 
मान्य है। जिन्हें उस | - उन्हें निश्चि 
Sn 0007 वि तस यी से भी चमत्कार-प्राप्ति होती है | निश्चित हो 
ससासादसानिति अम्बिकाकेसरिशब्दादू उन्मिषत्येव स १ 
| | चमत्कार इत्यथः। 
उदयास्तमयेति । बत्ती 'चमत्कारस्यास्तमयता, वाक्ये उदय इति चूलिकाकमेण योग: । 
उपदर्शितमेव प्रागिति उदाहरणग्रत्युदाहरणप्रदर्शनद्वारेण। इष्ट होति अभिप्रेतस्या- 
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प्राप्तियां, सा चोदनाहाँ इष्टमेतज्ञ सिध्यतीति । यत्त नाभिग्रेत तस्याप्रातिभूषण न तु 
दूषणमित्यर्थः । अस्मामिरसाविति असो 'चमस्कारः । 
, समासादसा०--अरथाँत्‌ ,अम्विकाकेसरी--इस ( समासयुक्त ) शब्द से भी वह चमत्कार 
मिलता ही है । 
उद्यास्तमय--वृत्ति ( समास ) में चमत्कार अस्त होता है, और वाक्य में उदित,--इस 
प्रकार उल्टकर पदार्थो का योग करना चाहिये । 
उपद शितमैव प्राकू--अर्थात्‌ उदाहरण प्रत्युदाहरण-दिखलाकर । 
इष्टं हि--मान्य अथे का न भिलना। उस .पर कहा जा सकता है-यह .मान्य हे और 
स्पष्ट नहीं हो रहा है । जो अमान्य नहों है--उसका न मिलना अच्छा ही है, दोषावह नहीं । 
अस्मामिरसो-दमने यह--अर्थात्‌ चमत्कार । 


या पुनरेषां वृत्तेरपि चमत्कारातिशयावगतिः यथा-- 
“मिथ्येतन्मम चिन्तितं द्वितयम््यार्यानुजोऽसौ शुरु- 
मीता तातकलत्रमित्यनुचितं मन्ये विधात्रा कतम्‌” इति । 
अञ्जार्यानुज इत्यतस्तातकलत्रमिस्यतश्च सा ्रान्तिरेचाभिमानिकी 
. झुक्तिरजतप्रतीतिचत्‌। परमार्थतस्तु सा व्याख्यावाक्यादेव तेषां, न समा- 
खात्‌, केवल तत्रारोपितेत्युद्यास्तमयपरिकल्पनसुपपन्नमेवेति सिद्धम्‌ । 
इन लोगों की जो समास में भी चमत्कार-प्राप्ति की वात दै--जञेसे--'मिथ्येतन्मम चिन्तितम्‌? 
इस पद्य में 'आर्यानुज' इस शब्द से और “तातकलत्र' इस शब्द से ' वह उनकी आभिमानिकी आन्ति 
है, जेसे शुक्ति में रजत की प्रतीति । सच पूछिए तो वह व्याख्या वाक्य से ही (प्राप्त होती है ) । 
समास से नहीं केवळ समास पर वह लाद दो गई है । इसलिये ( वृत्ति से चमत्कार के ) अस्त 
और ( वाक्य से चमत्कार के ) उदय को जो बतलाया है वह ठीक ही है--यह सिद्ध होता है । 
सा भ्रान्तिरेवेति निर्विकहपाविकर्पभेदेन द्विविधा आन्तिः। तन्नाद्या तिमिराद्यपप्छते 
न्द्रियस्य द्विचन्द्रादिग्रतीतिरूपा। द्वितीया त्वभिमानरूपा छक्तिरजताद्िप्रतीतिस्वरूपा 
सेति चमत्कारावगतिः। व्याख्याताक्यादेवेति अग्बिकायाः केसरीति समासविवरणवाक्यात्‌ । 
तेपामिति प्रतीतिवेच्िश्यानभ्युपगमवादिनिाम्‌ । तत्रारोपितेति तत्र समासे शक्तिस्थानीये रजतः 


मिवारोपिताऽवास्तवीस्यर्थः । उद्यास्तमयपक्ञौ क्रमाद्‌ वाक्यसमासगतौ 
सा आन्ति:--आन्ति दो प्रकार का होती है, निर्विकटप और अविकल्पर। दोनों में प्रथम हे-- 


रतौंधी आदि रोग से मारी गई आँख वाले को दो चन्द्रो की प्रतीति, दूसरी है अभिमान रूप 
जैसे-शुक्ति में रजत को प्रतीति । 

सा--चमत्कार की अवगति । 

व्याख्यावक्यादेव--अम्बिका का केसरी इस प्रकार से समास को तोड्ने से वने वाक्य से । 

तेपाम्‌- अर्थात्‌ जिन्हें प्रतीति में भेद मान्य नहीं है । 

तत्रारोपिता-तत्र समास में अर्थात शुक्ति के समान समास पर रजत के समान आरोपित 
अर्थात्‌ अवास्तविक । उदय और अस्तमय की वात क्रमशः वाक्य ओर समास से लागू होती हे । 

विसझै : व्याख्याकार द्वारा यहाँ दो प्रकार की आन्तियों का निरूपण किया गया है एक निर्वि- . 
कल्प और दूसरी भविकरप । दोनों: के उदाइरण दिए गए हैं । क्रमशः तिमिर ( रतौंधी ) रोग आदि 
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२८२ ज्यक्विविवेकः 
से विकृत नेत्रवाले को दो चन्द्रों आदि की प्रतीति तथा सीप में चाँदी की प्रतीति । इनमें द्वितीय | 
को आभिमानिकी आन्ति कहा गया है । उदाहरणों से स्पष्ट हे कि-आभिमानिको आन्ति वह है | 
जिसमें दोष विषयगत हो प्रमाणगत नहीं । उदाहरण 'शुक्तिकारजत? में चाकचक्यरूपी दोष शुक्तिका 
में रहता है द्रष्टा की आँखो में नहीं। समास में विधेयताकृत चमत्कार को प्रतीति भी आभिमाचिकी 
आन्ति ही है, कारण कि दोष वस्तुतः कवि की समासपूणं वाक्ययोजना में ही दै, पढ्नेवाले की 
बुद्धि में नहीं । वस्तुतः यहाँ आभिमानिकी आन्ति का अथे प्रातिभासिकी प्रतीति करना चाहिये, 
जसे भूत प्रेते की प्रतीति होती है । उसका स्थूल शरीर नहों रहता किन्तु द्रष्टा कभी-कभी देखता 
हे । वस्तुतः वह द्रष्टा द्वारा ही कल्पित आकार दै। इसी प्रकार समास में चमत्कार कतई रहता 
ही नहीं । इतने पर भा जिन्हें समास में भी चमत्कार की प्रतीति होती है उनकी यह प्रतीति | 
आन्ति हो है और उसका कोई आधार न होने से वह आभिमानिकी है 'भ्रान्तिरिवाभिमानिकीर ' 
को वदलकर 'प्रतोतिरेवाभिमानिकी' पाठ बनाना, जैसा कि चौखम्भा के पिछले संस्करण में दिखाई | 
देता हे, संथा अनुचित है । | 
तस्मादेचंमत्र पाठः कतेव्यः-- | 
“उद्योगः करिकीटमेघशकलोहेशेन सिंहस्य य | 
सवस्यव स जातिमात्रनियतो देचाकलेशः किल । | 
इत्यायाद्विरदक्षयास्बुद्घराबन्धेऽपि नोद्यक्तवान | 
योऽसौ कुत्र चमत्ङृतेरतिशायं गोया इरियातु खः ॥” इति । | 


इत्थश्ीक्तदोषत्र्‍रयावकादाः प्रतिविहतो भवति । 

सकय यहाँ ऐसा पाठ बना लेना चाहिए-[ उद्योग:--हरियांतु सः ] . ME 
र काळा ( छोटे हाथी ) और मेघशकल ( छोटे मेघ ) के प्रति सिंह का जो अभियोग है वह 
तुच्छ चेष्टा हे जो प्रत्येक सिंह में सहज ( जन्मसिद्ध ) है, ऐसा सोचकर जो दिग्गजों 
तथा प्रल्यघटाओ पर भी अभियोग नहीं करता वह भगवती पावती का सिंह, अतिशय चमत्कृत 
होना तो दूर रहा थोडा भो चमत्कृत किसे देखकर हो ।! | 
इस प्रकार | 

Se का पाठ बनाने से ) तीनों दोषों की जड़ कट जाती है ( उनका निराकरण 


उदयोग इति। संरस्भपदं निरस्योद्योगपदकरणं 
योऽसावित्यदः शब्दः असिद्धिपरामर्शक अक्रम्यमाणोद्युक्तवत्पदक्रमाभेदाय । 
बा * यच्छुब्दुपतिनिद्शस्य तच्छुब्देन करिष्यमाणत्वात । 


पद्‌ 
रखा गया है । हटाकर उद्योग-पद आगे आनेवाल उद्यक्तवत? से मेळ रखने के लिए 


| 
| 
| 
| 
योधसौ--इसका 'अदः? शब्द | 
'तत्‌' शब्द से किया जानेवाला. है 2 "परक है क्योकि (थद? शब्द का तिनिश | 

| 


यद्यपि च योऽसावित्यत्र 
ऽयमिपि पाढे विपयासिते सवेगदितामिसम्बन्धकममेकमेव तद्सुपादाय 


 यथा-— 
“तस्य प्रयातस्य वरूथिनीनां पोडामपर्याप्तवतीव 
वसुन्धरा सोढुम्‌। . ` 
विष्वं रजश्छलेन ॥” इत्यश्र। . 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


. द्वितीयो विमक्षः २८३ 
/४४७०४४७०५४४७:५४७०५७५२०७००२४७०४७०२४०२०००२०२२००७०२७२२७२२७५१२७०२७7२७२२७०:०७२०७०१७०७००००८००००० ७७ 


तथापि तचाथेस्य चमत्कारातिशयो न्यग्भवत्येव। स हि भिन्नवाक्यत।या- 
सेव सहृदयेकसंवेद्यः समुन्मिषतीति तद्नुशुणार्थोऽयमेच पाठः श्रेयानिति । 
यद्यपि 'योऽसो’ की जगह जिसके अभिसम्बन्ध का प्रकार बतलाया जा चुका है ( केवल तच्छब्द 
के प्रयोग से भी आर्थ उपक्रमोपसंहार क्रम बतलाया गया है ) ऐसे एक ही तद्‌ शब्द को दे देने 
से पाठ वदळकर “सोऽयम्‌? किया जा सकता है, उससे वाक्य एक हो रहेगा और कोई यद-तद के 
अभिसम्बन्ध का दोष भी नहीं रहेगा, जेसा कि-- ँ 
चल पड़े उस ( कुश ) की सेनाओं को पीडा को सहने में असमर्थ होती हुई सी प्रथिवी धूल 
के वहाने आकाश में चढ़ गई ।? ( १६1२८ रघु० ) में हैं, तथापि इस पाठ में अर्थ का चमत्कारा- 
तिरेक छिप ही जाता हे । वह भिन्न वाक्य में ही उभरता है और केवल सहृदय-जन को दिखाई 
पड़ता है । इसलिए इसके अनुरूप यही पाठ अधिक उपयुक्त है। 


प्रतिपादितेति । आर्थो हि केवछतच्छुब्दस्य प्रयोगनिबन्धन उपक्रमोपसंहारकमः प्रति- 
पादित एव । | 

रजइछलेनेति। छुलेवशब्दप्रयोगे सापहवेयसुत्मेक्षा। केवरूच्छुलशब्द्पयोगेडपहुतिः । 
केवलेवशब्द्प्रयोगे च सम्भावनप्रतीताबुस्रेच्चा । द्वयप्रयोगे तु शबला ग्रतीतिः। न चात्रा- 
पहुत्युप्रक्षयो: सङ्रः। उत्मेक्षा ह्मपहुत्यविनाभाविनी । सोडपद्ववः क्कचित्‌ गर्सीक्कतो यथा 
“नखक्षतानीव वनस्थळीनामिःत्यत्र, न पलाशानि किन्तु सम्भावयामि नखच्ततानीति 
ग्रतीतेः। चित्त शब्देन प्रतिपाद्यते यथा ‘अध्याररो हेवे'ति । एवञ्चास्या अपहुत्यविना- 
भाविन्या अपहुतिबाधकत्वं, न तया सह सङ्करः। ` 

भिन्नवाक्यतायामेवेति । तत्र हि विध्यनुवादभाव आक्षस्येन क्रमेण प्रतीयते । 

- प्रतिपादितेत्ति = केवल तत्‌ शब्द के प्रयोग से होने वाला आर्य उपक्रमोपसंद्ारक्रम बतलाया - 

ही जा चुका है। | 

रजरछळेन--'छल? और “इव? शब्द के प्रयोग से यहाँ यह अपहृत से युक्त उत्प्रेक्षा हुई । केवल 
छल? शब्द के प्रयोग में अपति होती, और केवल व? शब्द के प्रयोग में सम्भावनामूला 
उत्प्रेक्षा, दोनों के प्रयोग में जो प्रतीति हो रही है वह दोनों ( अपहृव और सम्भावना ) से 
मिश्रित है । | 

यहाँ अपहृति और उत्प्रेक्षा का संकर भी नहीं माना :जा सकता उत्मेक्षा तो अपहृति से 
कभो भी अलग नहीं रहती । यह अपहृव कहीं उत्प्रेक्षा में छिपा रहता है जेसे--“नखक्षतानीव 
वनस्थलीनाम्‌? में, कारण कि--'पछाश नहीं, ऐसा लगता दै कि नखक्षत है? ऐसी प्रतीति होती हे । 
कहीं ( वह = अपहव ) शब्दतः कयित होता है जेसे--यहीं “अध्यारुरोहेव” में । इसलिए उठ्रोक्षा 
अपहुति के मिना नहीं होती अतः उसे अपछुति को बाधिका मानना - चाहिए, अपह्नुति के साथ 
उसका संकर नहीं । 

भित्नवाक्यतायामेबेति--वाक्य भिन्न होने पर विध्यनुवादभाव साफ-साफ और यथाक्रम सामने 
आता है। 92: न 
विमशं : इस स्थळ में. व्यक्तिविवेक-व्याख्यानकार ने एक अप्रासंगिक विवेचन किया, उन्हें 
विवेचन तो करना था 'तस्य प्रयातस्य? पद्य में आई एक व्याख्या पर, किन्तु वे विवेचन कर गए 
इस पद्य के अलंकार पर । इस पथ में--शुरू से आखीर तक एक हो वाक्य हैं। जेसे यहाँ यत्‌ 
ओर तत्‌ को नहीं दिया, अतः अनेक सम्बन्ध के बन्नने-विगड्ने की बात हौ नहीं रदौ- ठीक 
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देसे है 'उद्योगः करिकीट” इसके संशोधित पाठ में भो 'यो5सो? की जगह 'सोध्यं पाठ में वह यत्‌- 
तत्‌ का दोष नहीं रहता। दोषपरिहार की दृष्टि से यह पाठ भी अच्छा था । परन्तु मूलकार का 
कहना है कि उद्देदयविधेयभाव एक वाक्य में उभरता नहीं है, वह सदा भिन्न वाक्यों में ही उभरता 
है इसलिए 'यो5सौ--सः? ऐसा हो पाठ ठीक है । व्याख्यानकार--यहाँ उद्प्रेश्षासिद्धि करते हैं । 
उनका कहना है कि-छल शब्द के आधार पर अपहृति भी मानी जा सकती है केवल अपहुति नहीं । 
और न दोनों का संकर । अपहृति तो संत्र भासित होती है कहीं स्पष्ट और कहीं अस्पष्ट अतः साइश्य 
के समान वह भी उत्प्रेक्षा द्वारा बाध्य है। विवृतिकार ने प्रस्तुत पद्च--का अर्थ करते हुए लिखा 
है--'प्रयातस्य युद्धाथमभिगच्छतः तस्य राज्ञः यहाँ एक तो प्र-पू्वक “या? धातु का पर्याय “अभिः | 
पूर्वक “गम्‌? धातु नहीं होती, निर्‌--उपसगपूर्वेक “गम्‌? धातु हो सकती है । इसके अतिरिक्त यह | 
पद्य रघुवंश में कुश के लिए लिखा गया है, जव वह कुशावती से राजधानी हटाकर अयोध्या ले १ 
जा रहा था, इसलिए “योड. गच्छतः? यह असंगत है । कदाचित्‌ उन्हें यह विदित नहीं कि यह पद्य 
कहाँ का है । इसोलिए उन्होंने 'तस्प्र' का पर्याय “राज्ञः? दिया 'कुशस्य? नहीं । 
मूलकार ने 'संरम्भः करिकौट” को सुधार कर जो पद्य उपस्थित किया उस पर अधिक विवेचन 
किया जाये तो और भी कई दोष दिखाई देते हे जेसे-- | 
'न उद्यक्तवान्‌ यः इसमें विधेयाविमश । विधेय उद्देश्य के वाद आना चाहिए । उद्यक्तवान्‌ 
यत्पदाथे में विधेय है अतः “यो नोद्यक्तवान्‌! पाठ होना चाहिए । जैसा कि स्वयं अन्धकार ने-- 
“शस्या शाद्दळम्‌? पद्य में आगे स्थिर किया है 
इसी प्रकार अतिशय पद के प्रयोग में अवाच्यवचन दोष है। उसके बिना भी चमत्कारमात्र 
से काम चल सकता हे । अथवा उसे पुनरुक्त कहा जा सकता है जैसे कि 'प्रयुक्ते चाप्रयुक्ते च यस्मिन? 
से स्पष्ट किया है। यदि चमत्कार में कोई विशेषता लानी है और उससे सिंह में तो उसके साथ 
खव और लेश आदि शब्द जोड़ने में अतिशय नहों। कहना था कि जब प्रलयघटा और दिग्गजों | 
पर भी उसे चमत्कार नहीं हुआ तो अब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ उसे थोडा भो चमत्कार । 
हो । अतिशय से यह अथं निकलता है कि वह दिग्गज आदि में थोड़ा बहुत तो 
ही है- ऐसा करने पर--नोबुक्तवान” का विरोध होता है। चमकत होना हित होता 
उद्योग है । ._ नोपुक्तवान्‌ का विरोध होता हे । त होना भी एक मानस. 
फिर नोद्यक्तवान्‌ की जगह--“नोद्योगवान्‌? 
य उद्योगः स जातिमात्रनियतः हेवाकलेशः, इति 
न?--इस प्रकार कहने से छोटे सिंहों में 


'संरम्भो 'गजजाति-मेघनिवहो देशेन सिद्देपु यः 
सवष्वेत्र स तेपु इन्त सहजो नो माइशां कीत्तेये । | 
वन्धेऽप्युपेक्षाक्गितो 
गौयाँ यः किल ,सिंहराद स लभतां संरम्भलाभं क वा ॥! 
यत्रोत्कषोऽपकर्षो वा विशेष्यस्य विशेषणात्‌ । . 


तदेव चा विधेयं स्यात्‌ समासस्तत्र नेष्यते ॥ २६ ॥ 


| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
] 
| 
| 
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| 
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द्वितीयो विमझेः २८५ 
अन्यत्र त्वथसम्बन्धमात्रे वक्तमभोप्सिते । - 
कामयारस्तद्थ हि समथंत्रहणं मतम्‌॥ २७॥ 
न तु सापेक्षतायन्यदोषजातनिवृत्तये । 
पित्रोः स्वतेव वन्यत्वे सा हि न्यायेन सिध्यति ॥ २८ ॥ 
इति सडग्रहस्छोकाः 
जहाँ विशेषण से विशेष्य का उत्कप या अपकर्ष होता है अथवा वही ( विशेषण ) विधेय होता 
हो तो वहाँ समास नहीं किया जाता और जहाँ कहीं केवळ अर्थी का सम्बन्धमात्र अभोष्ट हो वहाँ 
समास करने न करने की छूट है, इसके लिए ही ( समथः पदविधिः सूत्र में) समर्थ-प्रहण 
किया गया है, न कि सापेक्षता आदि अन्य दोषों की निवृत्ति के लिए । वह ( अन्य दोषों की 
निवृत्ति ) तो अपने आप सिद्ध हो जाती है जैसे माता-पिता के पृज्यत्व में स्वता ( अर्थात्‌ पुत्र का 
निजत्व ० उसके अपने ही माता-पिता--उसके लिए पूज्य हो सकते हैं ) । | 
तदेव वेति विशेषणस्‌ , विध्यनुवाद्भावविवक्षायां बिधेयम्‌ । अन्यत्रेति उत्कर्षापकर्षयो 
विधेयत्वस्य चाभावे । कामचार इति समासासमासयोः। तदर्थमिति उत्कर्षादिविषयो हि 
समासनिपेघाथस्‌ । सापेक्षेति सापेक्षमसमथं भवतीत्येतावन्मात्रप्रतीतये । पित्रोः स्वतेवेति 
यथा पितरो वन्दनीयाविति नित्यसंबन्धन्यायाद्‌ निजावेव पितरौ प्रतीयेते, तद्गव सापेक्षा- 
णासन सिधानाख्येन न्यायेन समासाभावः प्रत्येण्यते । स्वता आत्मीयत्वमिव । सा दोषप्र- 
कारनिवृत्तिः । 
तदेव वेति > अर्थात्‌ विशेषण । वह ( विशेषण ) विध्यनुवादभाव की विवक्षा में विधेय होता है । 
अन्यत्र--उत्कषे, अपकषं और विधेयता के अभाव में । 
कामचारः--अर्थांत्‌ समास और समासाभाव से । 
तदर्थम्‌-उत्कषं आदि के लिये, समास-निषेष करने के लिये । 
सापेक्ष०--जो सापेक्ष होता है वह असमर्थ होता है-इतने दी को बतलाने के लिये । 
पित्रोः स्वतेव--जैसे माता-पिता पूज्य हैं ऐसा कहने पर नित्य सम्बन्ध होने से अपने ही 
माता-पिता का ( पूजाविषयरूप से ) भान होता हे उसी प्रकार “सापेक्ष पदार्थो का अभिधान नहीं 
होता? इस न्याय से समास की अप्राप्ति भी भासित हो जायेगी । 
स्वता = आत्मीयता--अपनापन । 
सा--अन्य दोषों की निवृत्ति ( पूर्वार्ध में कथित । ) | 
अधुना सर्वोस्क्षशाळिताप्रकटनार्थं स्वपरिश्रमं 'पिण्डीकृत्य छोकेन दुशयितुमाह 
काव्यकाश्ननेति ॥ " 
अब अपनी सर्वोत्कृष्टता जतलाने के लिये अपने परिश्रम को इकट्टा कर इलोक द्वारा 
दिखलाने के लिये कहते हैँ-- 


काव्यकाञ्चनकषाशममानिना कुन्तकेन निञ्रकाव्यलक्ष्मणि । 
यस्य सर्वेनिरवद्यतोदिता स्छोक पष स निद्शितो मया ॥ २९ ॥ 
अपने आपको काब्यरूपी सुवणे के लिए कसौटी मानने वाले कुन्तक ने अपने “काव्यलक्षण? 
मन्थ ( वक्रोक्तिजीवित ) में जिसे सब प्रकार से निर्दोष बतलाया था--वही यदद झोक मैने भी 
उपस्थित किया । अ 
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२८६ ज्यक्तिविवेकः | 
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काव्यमेव परीक्षणीयत्वात. सुवण तत्र परीक्षास्थानं निकपोपळमात्मानं अन्यते, न 
पुनरुक्तक्रमेण परमाथंतस्स निकषोपळः । अत एव कृन्तकेनेति ख्यातस्याप्युङ्छुण्ठवचनस्‌ । 
शोक एप इति । यः सर्वसारतया प्रदर्शितस्तत्रेयती दूषणवृष्टिमुक्ता । तत्रान्यस्य अन्थस्य 
का गणनेति सूचितम्‌ । निदर्शितः स्थाळीपुछाकन्यायेनोदाहृतः। | 

अन्न झोके वचयमाणेतदीयन्यायाबुसारेण कषेण नियमेन काञ्लनपढे पोनरुक्तयदोष- 
दुष्टस्‌ । निजकाव्यलक्ष्मणीतोत्यन्न निजार्थस्य संरम्भास्पदत्वेन विधेयत्वात्‌ समासकरणं : 
विधेयाविमशंदूषित केचिदाचद्षते विचक्षणाः। तत्त्वनेनेव ग्रन्थक्कता “स्वङ्कतिष्वयन्त्रितत | 
इत्यादिना दत्तोत्तरमेव । अस्य च विधेयाविमशस्यानन्तेतरप्रसिदुरूच्यपातित्वेनास्मा- 
भिर्नाटकमीमांसायां साहित्यमीमासायां च तेषु तेषु स्थानेषु प्रप्चः प्रद्दित इति अन्थ- , 
विस्तरभयादित एवोपरम्यते । ौ | 

काव्य हो परीक्षणीय होने से सुवणं हुआ । उसके लिए परीक्षा का स्थान हुआ कसोटी का 
पत्थर, कुन्तक स्वयं को तद्रूप ( कसौटीरूपी पत्थर रूप ) मानता है, वस्तुतः उक्त ढंग से वह सच्चा 
निकषोपल नहीं है । इसीलिए--कुन्तकेन', इस प्रकार प्रसिद्ध व्यक्ति को भी भर्त्सना की दृष्टि से 
नाम द्वारा बतलाया । 

छोकस्य--जिसे सब प्रकार से सुन्दर कहकर उदाहरण रूप उपस्थित किया उसमें इतनी बढी 
दोषों की झडी लगाई । तब और ( शेष )--ग्रन्थ की तो वात ही क्‍या । 

निदर्शितः--स्थालीपुलाकन्याय से दिखलाया ( जेसे अंदाज के लिए बटलोई का एक कण टरोला 
जाता है--वेसे एक अंश देखा ) । 

“इस शोक में इन्हीं के आगे वतलाये नियम के अनुसार 'कप? कहते ही नियमतः कान्न की 
गरतीति, हो जाती है अतः कांचन पद पौनरुक्त्य दोष से युक्त है। निज काव्य-लक्षण में निजपदार्थ 
पर कवि का संरंभ है । अतः वह विधेय हवे! इसलिए उसके साथ किया समास विधेयाविमां 

हा स ह ! देला कुछ बुद्धिमान्‌ लोग कहते है किन्तु उन्हें तो स्वयं अन्धकार ने 
स्वकृतिस्वयन्त्रितः०' इस प्रकार पहले ही उत्तर दे दिया है । यह : विधेयाविमझ दोष दूसरे अनेक 


पद्यां में आता है । उसै हमने नाथ्कमीमां i सा ओर साहित्यमीमां [सा में न “1 
दिखलाया त्य स्थान-स्थान वि पूवक 
या हे इसलिए ग्रन्थ के विस्तार के भय से हमी दरोडे | | न पर विस्तारपूव 


विमर्ष : राजानक कुन्तक ने अपने “वक्रो क्तिजीवित? थ में 
, नामक कान्यशास्जीय ग्रंथ में “संरम्भः 
करिकोट०? पद्य पर इस प्रकार विवेचन किया हे-- “ नाम द 

141 । ] 

अत्र करिणां “'कीट”--ब्यपदेशेन तिरस्कारः, तोयदानां च शकलशुब्दामिधानेनानादरः । 


'सवेस्य' इति यस्य कस्यचित्‌ तुच्छतरप्रायस्येत्यवद्देळा, जा 
१ जातेश्च मात्रशब्दविशिष्टत्वेनावलेपः । 


अर्थात्‌ यहाँ (इस शोक में) 'कौटः कहने से हाथियों का 
ओर 'शकलू'शब्द कहकर मेघो का अनादर। “सवस्य? अर्थात्‌ हर सा म 
भी (उद्योग) इस प्रकार अवहेलना ( वतलाई गई )। “जातिमात्र इस प्रकार “जाति? 


के कथन से हेवाक में अल्पता की प्रतीति होती है । इस प्रकार र 
€ € ये शब्द ् 
अथ को कह सकने का सामथ्यं सिद्ध करते हे । और 'घटावन्ध? शब्द रळ / कलर पर 
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द्वितीयो विमशंः २८७ 
तर /४७८४४७५४७१४४०२४७१२७१२७०४४७१२४७२४४०4२४७०:२१४७०११७०२४६७००४६७५२२१६४०००१७०१०१७०२२४०२०१६७०११७०००१६००००७००"७ 
केसरी ) के महत्त्व का प्रतिपादन करने के लिए अपनाया गया है, अतः भलोभाँति उसका 
कारण बन रहा दै । [ वक्रोक्तिजीवित, दिछोसंस्करण उदाहरण सं० २८ ] 

इस प्रकार वक्रोक्तिजीवितकार ने इस पद्य के शब्दविन्यास पर आंशिक प्रकाश डाला 
था । उन्होंने इसकी सवनिरवद्यता बिलकुल नहीं बतलाई । यह महिमाचाय की ही महिमा है । 
महिमभट्ट ने जो छोक दिया हे उससे -वक्रोक्तिजोषित में दिया शोक भिन्न है । वक्रोक्तिजीनित में 
'नियतो? को जगह 'विडितो' हे ओर “असंरब्यवान्‌? की जगह 'अतंरम्भवान? । संभव है कुन्तकने 
कोई दूसरा भो ग्रन्थ इस विषय पर लिखा हो । 

काञ्यकांचन०' पद्य में कुछ, दोष व्याख्यानकार ने दिखलाए हैं, कुछ दोष इस प्रकार समझे 
जा सकते हँ-- 

१. काव्यलक्ष्मणि = के वजाय काव्यलक्षणे ओर २. 'निदर्शितः?. की जगह 'समीक्षितः” पाठ 
करने पर अन्त का लघु गुरु हो जाता है और निदर्शितः की जगह समोक्षितः अधिक साफ अर्थ 
देता हे । यदि 'इश' थातु पर ही आग्रह हो तो इस प्रकार पाठ करना चाहिए--'यस्य सर्वनिरव- 
चतोदिता पद्यमेतदुपदर्शितं मया।? इसमें भवभूतिके “अन्तव्यांपृतविद्यदम्बुद; इव दयामभ्युदस्थादारिः? 
के समान नादसौन्दय भी आ जाता है। 


२ प्रक्रमभेद 


एवं विधेयाविमश प्रकारवचिञ्येण रूक्षयित्वा प्रक्रमभेदं लक्षयितुमाहःप्रक्रममेदोऽपोति । 
इस प्रकार कई प्रकार से विधेयानिमश' को वतलाकर अव प्रक्रमभेद को वतलाते हे 
प्रक्रमेदो5पि शब्दानोचित्यमेव । स हि यथाप्रक्रममेकरसम्रबृत्तायाः 

प्रतिपत्तप्रतीतेरुत्खात इव परिस्खलनखेद्दायी रसभङ्गाय पर्येवस्यति ।'किञ्च 
सर्वत्रेव शब्दार्थव्यवहारे चिद्व्भिरपि लोकिकक्रमो5चुसत्तेव्य; । लोकश्च मा 
भूद्रसास्वादप्रतीतेः परिम्लानतेति यथाप्रक्रममेवेनमाद्रियते नान्यथा । 

प्रक्रममेद भो शब्द का ही अनोचित्य (दोष) है। वह रसभङ्ग का कारण बनता है 
( कारण कि ) वह उपकम के अनुसार एक रूप से बढ़ती जा रही ज्ञाता फो शानभारा को गिराकर 
गडढे फे समान दुःख देता है । ओर शब्द ओर अथे का जो व्यवहार है उसमें सभौ जगह निद्वानों 
को लोकसंमतःक्रमं को ही मानना चाहिये । ओर लोक की यह प्रवृत्ति हे कि वह रसास्त्राद की 
प्रतीति फीकी न पड़े इसलिये उपक्रम के अनुसार होने पर ही इसे ( शब्दाथे-व्यवहार को ) आदर 
देता है, नहीं तो नहीं । 

प्रतिपत्तप्रतीतिरिति रथस्यानीया प्रतिपत्तप्रतीतिः । उत्खातो विषमोन्नतः ग्रदेशः। एनमिति 


शब्दाथव्यवहारस्‌ । 
प्रतिपत्तु--प्रतिपत्ता = ( ज्ञाता ) की प्रतीति ( = शान धारा । ) हुई रय-स्थानीय । 


उत्खात--नीची-ऊंची जगह । 
एनम्‌--शब्दार्थ-ब्यवहार को । 


स चायसनन्तप्रकारः सम्भवति । प्रकृतिप्रत्ययपर्यायादीनां तद्विषय- 
भावाभिमतानामानन्त्यात्‌ । 
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२८८ ज्यक्तिविवेकः | | 
ANANNAANAANINNARNIANANNANN ANNAN PANAMANIAN NA NNSA NNANNS /५/५००५/%, 
तत्र प्रकृतिप्रक्रमभेदो यथा अ 
५सततमनसिभाषण मया ते त अवतीसनानयन्त्या । | 
गतधृतिरवलम्बितुं बताखूननलमनालपनादह भवत्याः ॥” | 
अत्र हि भाषतिलपत्योरुभयोरपि बचनार्थादिशेषे5पि यदा माषतिप्र- 
योगक्रमेण वस्तु चक्तुमुपक्रान्तं तदा तेनेव निर्वादः कर्तुमुचितो नेतरेण । 
एवंविधस्य प्रक्रमामेदाख्यस्य शब्दोचित्यस्य विध्यनुवादभावप्रकारत्वो- 
“ताला जाअन्ति गुणा जाला दे सहिअपद्दि घेप्पन्ति । 
र्‌इकिरणाणुऱ्गहिआइ होन्ति कमलाइ कमाइ ॥” 
यथा च-- | 
“एमेअ जणो तिस्सा देउ कवोलोपमाइ शशिविम्बम्‌ । 
na आरे उण चन्दो चन्दो विभ वराओ ॥” | 
अन्न झ्यत्कष् 1 परिकल्पितभेदेषप्येकस्मिन्नण विधेयानुवाद्य- 
विषयेण, एकेनेवाभिघानेन विध्यचुवादमावों भणित. इति प्रक्रमाभेदप्रकार 
एवायमिति मन्तव्यम्‌। केवलं पर्यायप्रकमभेद्निवृत्तर्ये शशिबिस्वमित्यज्ञ 
चन्द्मिणमिति पाठः परिणमयितव्यः । क द | 
और वह ( प्रक्रमभेद ) अनेक प्रकार का हो सकता है कारण. कि प्रकृति, प्रत्यय, पर्याय 
आदि उसके क्षेत्र में आने वाले ( तत्त्व ) अनेक हैं । इनमें से प्रकृति-प्रक्रमभेद जेसै-- 
. तुम उन्हें नहीं लाई, इसलिये अब तुमसे मेरा सदा के लिये सम्भाषण वंन्द । पेरा मैय छ्‌ 
जक रेरा र ति षण बन्द । पेरा थेयं छू 
ER { ओर “ठप्‌? दोनों क्रियाओं का बोलना अर्थ बरावर है, तब भी वाक्य का 
आरम्भ माघ" क्रिया से किया गया इसलिये निवांह भो उसीते... करना उचित था, और किसी से . 


नहीं । कारण कि ऐसी जो 'प्रक्रम का अभेद? कहा जाने बाक कन मि हा 
विध्यनुवादमाव के ही समान माना गयाहै।बैस. २ शब्द्गत औचित्य है, वह भी 


( गुण ) शण तव होते हैं जव वे सहृदयों द्वारा अपना लिये गे | 
वे रविकिरणों का अनुग्रह पा लेते है । और जैसे-- जाते हैं। कमळ तब होते हे ज | 


हू ह ना बि को ऐसे ही [ उपमान रूप से] देते रहते है-- | 
में देखिए) । रा चन्द्र हौ है। ( दोनों पर्यो को छाया व्याख्यान | 
यहाँ केवळ उत्कर्षं और अपकष की विवक्षा के कारण 
एक ही शब्द का (दो वार) प्रयोग | 

जि र 
बिध्यनुवादभाव स्वरूप बतलाया गया, इसके लिये अथे में भेद की कल्पना को, बज वह | 


एक 
ही कप मई सु टु ल )का ही प्रकार मानना चाहिये । केबल 
पाठ कर लेना चाहिये । के लिये शशिविम्ब की जगह “चनदमिण? यह 
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द्वितीयो विमहाः २८९ 


तद्विषयभावः प्रक्रमभेदविषयत्वम । 
अनभिमापणं तत्कतृंकभाषणाभावः। एवमनाळपनं ज्ञेयम्‌ । अनलमसमर्था । 
विध्यनुवादभावग्रकारतोपगमादिति कारः साइश्यस्‌ । उपक्रान्तं 
निर्वाहकं च विधेयम्रख्यम्‌ । तत्र स्पष्ट विधेयाचुवाद्यप्रक्ार सुदाहरति यथेति । 
'तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहृदये गुंद्यन्ते । 
रविकिरणानुसृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ॥? 
एवमेव जनस्तस्या दुदाति कपोलोपमायां शशि विम्वस्‌ । 
परमार्थविचारे पुनश्चनदरश्चन्द्र इच वराकः ॥' 
उत्कर्षापकपेमात्रेति कमळानासुस्कषंविवक्षा । अत एवोदाहरणङ्वयं दृत्तस्‌ । प्रक्रमामेद- 
प्रकार इति अकारोऽत्र विशेषः । पयायप्रक्रमेति । चन्द्रशब्दार्थस्य शशिशब्देन पर्यायान्तर- 
निर्देशो न युक्तो वच्यमाणप्रक्रमभेदप्रसङ्गात्‌। 
तद्विषय-प्रक्मभेदविषय । अनभिभाषणम्‌ = उसके द्वारा किये जाने वाले भाषण ( वोलने ) 
का अभाव । इसी प्रकार अनपलपन समझ लेना चाहिये 
अनलम्‌ = असमर्थ 1 { 
प्रकाए:--साइश्य । उपक्रान्त जो हे वह अनुवाद स्थानीय है और निर्वाहक विधेय स्थानीय । 


श्त प्रकार स्पष्ट रूप से विधेयानुवाद्य प्रकार उदाहरण देकर सिद्ध करते है । यथा- “तदा जायन्ते-- 
इव वराकः । 


उत्कर्षापकर्ष--क्रमलों के उत्कपं की विवक्षा । इसलिए दो उदाहरण दिये । प्रक्रमाभेदप्रकार:-- 
इसमें प्रकार का अर्थ विशेप है । " 

प्र्यायप्रक्रम--चन्द्रशब्द के अर्थ के लिए शशिशब्द द्वारा दूसरे पर्याय का निर्देश करना ठीक 
नहीं, ऐसा करने से आगे बतलाए जाने वाळे प्रक्रमभेद दोष की संभावना रहती है । 

विमर्श: सततम्‌ = इत्यादि पद्य में वक्ता पुरुष हे । श्रोता = उसकी भेजी- दूती,. जो उसकी 
प्रेयसों को नहीं छाई । उस पुरुष का कहना है कि मैं तुमसे नहीं बोढँगा क्योकि तुम प्यारी को 
बिना लाये चलो आई, में प्यारी से वातचीत किये विना क्षण भर नहीं जी सकता । इस प्रकार 
प्रकार अनलम्‌" यह पुरुष का विशेषण हे । व्याख्यानकार ने उसे खो का मान कर उसका अर्थ 
“असमर्था? किया है । प्रक्रमा भेद युग हे और प्रक्रम भेद दोष । प्रक्रम भेद विध्यनुवाद भाव 
मूलक होता है, इसलिये वह विधेयाविमशे का ही एक प्रकार सावित होता है, परन्तु जहाँ तक 
दोष का सम्बन्ध है वह विधेय के अधिमश से अधिक प्रक्रम के भेद पर निर्भर है । अतः अन्थाकार.. 
ऐसी जगह विधेया विमश न मानकर प्रक्रम भेद हो मानना ठीक समझते हैं। उदाइरणाथ-- 
“कमल कमळ तव होते हैं जव वे रविकिरणों के द्वारा अनुगृहीत होते है?--इसमें एक ओर प्रथम 
कमल उद्देश्य है, दूसरा विधेय और दूसरी ओर रविकिरणों के अनुग्रह का जिसमें विधान करना 

था उसे ( प्रथम ) कमल शाब्द से ( उद्दिष्ट किया) कहा गया इसलिए अनुग्रह प्राप्त होने पर 

उसे पुनः ( द्वितीय) कमळ शब्द से ही कहा । इससे जिस ढंग से आरंभ किया था अंत भो उसी 
ढंग से हुआ। भवन्ति कमलानि पश्मानि कहने पर वह एकता की प्रतीति न होती और ऐसा 
लगता जसे कमल रविकिरण का अनुग्रह या कुछ और ही हो गया अभिन्नता की प्रतीति देर से 
होती । इतने पर मौ उद्देश्यविधेयभाव में कोई भी कमी न आती । कमल उद्देश्य और पद्म विधेय 
बन जाता । इसलिए दोष का आधार प्रक्रम का भेद ही हुआ । अतः प्रक्रम भेद को दोष मानना 
ठीक दै--उसै विधेयाविमश के भीतर डालना ठीक नहीं । व्याख्यानकार ने--'प्रक्रमाभेदाख्यस्य 
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शब्दौचित्यस्थें विध्यनुवादभावप्रकारतोपगमात? में प्रकार शब्द का अथ साइश्य किया हे । हमारे 
विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अन्धकार गुण रूप में प्रक्रमामेद्‌ और विधेया विमश को अभिन्न 
मानते हैं, दोप रूप में भिन्न । अतः प्रकार का अथे अवान्तर भेद मानना भी अनुचित नहीं हे। 


था— रो 
“एव तुक्तो मन्त्रिसुख्ये रावणः प्रत्यभाषत ।” इति । 
तेन प्रत्यवोचत इति अत्र पाठो युक्तः । 
यथा च-- 
“नाथे निशाया नियतेनियोगाद्स्त गते हन्त निशापि याता । 
कुलाङ्गनानां हि दशानुरूप नातः पर भद्रतरं समस्ति ॥” इति । 
र अत्र हि 'गता निशापी'ति युक्तः पाठ; । 
न चेवं शब्दपुनरुक्तिदोषप्रसङ्गः-यथान्ये मन्यन्ते "नेक पदं द्विः घयोज्यं 


प्रायेण? ( वमनस्य का० सू० ५।१।१ ) इति, तयार्भिन्नचिषयत्वात्‌। यथोद्देशं ` 


हि प्रतिनिदेशो5स्य विषयः । उद्देश्यप्रतिनिदेश्यमावाभावविषयस्तु शाब्द- 
पुनरुक्तिदोष इति कुतस्तस्य प्रसङ्गः । 
; “रजतः क तात | बजसीति परित्रयगतार्थमम्फुरम्‌ । 
धयमभिनदुद्ति शिशुना जननोनिभत्संनविवृद्धमन्युना ॥” 
इत्यत्र शिशुना बजतिरेब प्रयुक्तो न चजतिः, तत्रैच परिचयगतार्थत्वा- 
९ च ~ ~ ~ ~ Pe 

स्फुटत्वषेयमेदत्वसम्भवात्‌। केवलं शक्तिवैकल्याद्रेफोऽऽनेन नोच्चारि- 
त इति प्रत्युदाहरणमेतत्‌ । 
. और जेसे- 


मंत्रियों द्वारा इस प्रकार कद्दा गया रावण बोला ।? यहाँ प्रत 
[ प्रत्यवोचत (क करन 
र त्यवोचत ( कहने लगा ) पाठ करना 
“विधिवशात्‌ू--जब रात्रि का स्वामी अस्ताचल को चला गय 
[तो व 
कुछ-बालाओं की दशा के अनुरूप इससे अच्छा और कुछ नहीं ।? तज नकार 
यहाँ निशा भी “गता? = ( चली गई ), यही पाठ चाहिये । 
ऐसा करने पर पुनरुक्ति दोष की शंका भी नहीं उठती--जेसा कि दूसरे लोग (वामन ) 
मानते हैं--'प्रायः एक शब्द दो वार नहों कहा जाना चाहिए, कारण कि--दोनो के विषय भिन्न 
होते हँ । इस ( प्रक्रमामेद ) का विषय है--आरम्भ में जिस प्रकार की उक्ति हो अन्त में भी उसी 
प्रकार की उक्ति होना । सब्दपुनरुकति दोष वहाँ होता है जहाँ उद्देश्यप्रतिंनिर्देश्यभाव? नहीं 
रहता, इसलिए उसकी यहाँ संभावना ही कैसी ? : 
| माँ के डाँटने से अधिक चिढे बच्चे ने 'तात क्क वजसि?--'हे तात कहाँ जा रहे होः--इस 
उ ( बच्चे की वोली में रेफ आदि के न रहने पर भी उन्हें सुनने का ) अभ्यास होने से 
य सका अथ समझा जा सकता था और जो वस्तुतः साफ उच्चारित न था ऐसा जो उससे 
जाने वाले का धैर्य छूट गया ।?. बिक 
[ 'जननीनिभत्संनविवृद्धमन्युना परिचयगताथं म 
>) ९ र अस्फुरम्‌ “तात इति उदित ब्रजततः 
शि | च अस्फुटम्‌ 'तात क जञसि--इनि उदि तः 
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यहाँ शिशु ने ब्ज धातु का हो प्रयोग किया था, वज धातु का नहीं, कारण कि परिचय होने 
र अर्थे समझ में आने को वात उसो (ब्रज) “से वन सकती हे और उससे अर्थ की ( उसो के 
* का उचारण न करने से) अस्फुटता तथा घैये छूटने को वात भो। यहाँ सिए ( रेफ के 
उचारण का ) शक्ति न होने से इस (शिशु) ने रेफ न बोला--इतने से दौ यह पद्य (प्रक्रमाभेद का) 
प्त्युदाहरण हो गया ( अर्थात्‌ इसमें प्रक्रमभेद नहीं हुआ ) । 
न चैवमिति तेनेव शब्देनो पसंहार इत्यर्थः । 
तयोरिति 12552 4620 ! अस्येति अक्रमामेदस्य परामशः। तत्र हि यथोदेश ` 
अतिनिर्देशेन पोनरुक्त्यम्‌ , ऐकरस्थेन प्रतीतिप्रसरणात्‌। उद्देश्यप्रतिनिर्देश्यभावों न 
सोनरकत्यस्य विषयः। यथा— 
'च्तामाङ्गयः क्तकोमळाडुलिंगलद्रक्तेः सदर्भाः स्थलीः 
न तित ०३ कै का हु 
पादः पातितयावकरिव गल्द्वाण्पास्दुधोताननाः? । इति । 
अन्न गरूच्छुब्दद्दय॑ निर्दिष्ट यथोद्देश प्रतिनिर्दशोञ्स्य विषय इति समञ्जसम्‌ । 
न चंदगु--उसी सब्र से उपसंहार करना । 
तयो:-- अर्थात्‌ प्रक्रमामेद और पुनरुक्त का । 
अस्प--श्ससे प्रकमाभेद का परामश किया । मक्रमाभेद में उद्देश्य के अनुसार हो प्रतिनिदेश 
करने से पुनरुक्तता आती हैं ऐसा करने से प्रतीमिधारा एकरस बहती चलती हे । उद्देश्यप्रति- 
निर्देच्यभाव में ( शब्द ) पुनरुक्ति दोप नहीं होती सैसे-- 
क्षामाङ्गयः क्षतकोमलाङ्गुलिगलद्रक्तैः सदर्भाः स्थलीः 
पादेः पातितयावरकेरिव गलद्वाष्पाम्बुधौताननाः 
"गलत? शब्द यु कि न 
है यहाँ गलत्‌? शब्द दो वार प्रयुक्त किया गया है, इसका अभिप्राय उद्देश्य के अनुसार प्रति- 
निर्देश करना है । अतः ठीक हे । 
विमश् : प्रस्तुत पथ, ध्वन्यालोक और काव्यप्रकाश में भी आया है। दोनों जगह इसका 
याठ भिन्न है । | 


ध्वन्यालोक काव्यप्रकार व्यक्तिविवेकब्याख्यान 
१. क्रामन्त्य: “वलदरक्तेः १. क्रामन्त्य:““गलदरतक्तेः १. क्षामाङ्गयः-गल० 
२. पतद्वाष्पाम्बु २. गलद्वाष्पास्चु० २. गलद्वाष्पाम्बु 


साहित्यदपेग, वक्रोक्तिजोवित और स्वयं व्यक्तिविवेक मूल में यह पद्य नहीं है। काव्यप्रकाश 
की टीका काव्यप्रदीप में भी वही पाठ है जो काव्यप्रकाश में और उदाहरणचन्द्रिका में भी वही । 
“क्रामन्त्यः? पाठ अथे की दृष्टि से उचित है। क्षामाङ्गयः पाठ में 'क्षामाह्नयः कत्ता बनता*है और 
स्थली कम । क्रिया का अभाव रहता हे । श्षामाङग्य: पाठ वस्तुतः आन्तिपूर्ण है। व्याख्या- 
नकार को केवल इतना हो वतलाना था कि इस पद्य में आरम्भ में गलत्‌ शब्द दिया गया हे उसी 
प्रकार अन्त में भी गलत्‌ शब्द । यहाँ आरम्भ और अन्त दोनों में अभिन्नता दिखलाना अभोष्ट 
होने से एक ही 'गलत्‌' के दो बार प्रयोग होने पर भी पुनरुक्ति दोष नहीं हुआ । 

नजु व्रजतः छ तात ! वजसी 'त्यन्न चजिना प्रक्रमे वजिना च निर्वाहे कर्थ न प्रक्रममेद्‌ 
(यतो हि) वजतिरपि धातुरस्ति,'वज बज गंता'विति पाठाद्‌ इत्याशङ्कयोक्त नजः इति। उदितं 
शिशु नेति उद्तिमित्यस्य विशेषणस्‌ ५रिचयगतार्थभिति +.कुटमिति 'च । भावे क प्रस्ययः। 
१६ व्य० बि० क 
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[' शिशुना ललितवचसा नासन्युदीरिते 
कार्यार्थं पथि गच्छतः पश्चान्ञामोदीरणं विरुद्धसिति का युदीरि 
जनन्यास्य भर्त्सन तसिति ततोऽस्य मन्युर्विवृ्ध इत्यन्न तात्पयार्थः 2 £ 
शंका--बतलाइये कि 'ब्रजतः छ तात वर्जास' यहाँ आरन्भ में हैं मज? धातु ओर अन्त में 
“नज?, इसलिये यहाँ प्रक्रम भेद क्यो न माना जाय! यह रांका इसलिये को गई ह कि त्रज के 
समान जाने अथे में 'वज' घाठ भो है। धातु पाठ में 'वज ब्रज गतो? ऐसा पाठ मिलता हैं । हः 
व्रजतः परिचियगतार्थस्‌--यद शब्द उदितं शिशुना' में आये उदित शब्द का विशेषण हे ऑर 
“अस्फुटम्‌? यह भी । यहाँ जो प्रत्यय हुआ है वह भाव में हैं । 


यहाँ यह भाव है--किंसी काम से रास्ते में जा रहे व्यक्ति का पीछे से नाम पुकारना ( अथवा . 


'कहाँ जा रहे दो? ऐसा पूछना--आचार ) विरुद्ध होता है! इसलिये शिशु ने आड़ भ जब नाम 


ले दिया (या पूछ दिया ) तो माँ ने उसे डॉटा । उससे इस ( बच्च ) का क्रोम और बढ़ गया र 
. एवं घातुरूपायाः भकृतेः मक्रममेद्‌ प्रदश्य सम्प्रति प्रातिपदिकरूपायास्तस्या सध्य च 
सर्वनामादोनां प्रकारवेचिञ्येण तं दुशयति सवेनामेति । 
इस प्रकार धातुरूप प्रकृति का प्रकममेद दिखला कर अब प्रातिपदिकरूप प्रकृति का और 
उसके वीच सर्वनाम आदि का प्रक्रमभेद भिन्न-भिन्न प्रकार से दिखलाते हं । 
सर्वेनासप्रक्रमभेदो यथा-- 
“ते हिसालयमामन्त्य पुनः प्रेष्य च शूलिनम्‌ । 
सिद्धं चास्मे निवेद्यार्थ तद्विसृष्टाः जमुच्ययुः ॥” 
अत्र हि भगवन्त झूलिनं प्रक्रान्तमिदमा परासृश्‍य सेनेवोक्तरीत्या 
तस्परामशेः कतु युक्तो न तदा तयोदवद्त्तयज्षद्सराञ्दयोरिय भिल्ञार्थेत्वात्‌। 
न चासो कृत इति सवंनामपक्रमभेद्‌ः । | 
न चेषं यत्तदोरिदमेतदद्सां चाभित्नार्थत्येऽप्येतददघविप्रयत्वधरसङ्गः । 
तेषासुक्तप्रकारेण स्वभावतोऽन्योन्यापेक्षसम्वन्धोपपादनात्‌ । तेनेद्मादि- 
भिस्न्रिमिस्तस्य परामश, न तदेति स्थितम्‌ । 
सेनाम का प्रक्रम भेद जेसे-- 
हिमालय से जाने को अनुशा लेकर फिर से शंकर जी के दर्शन कर और उन्हें कार्य सिद्धि 


की सूचना दे-उनकें द्वारा विसजित किये गये वे ( सप्तापि )—आकाश में उड़ गये ? ( कुमार 
सम्भव ६।९४ ) 


यहाँ भगवान्‌ शंकर प्रकरण प्राप्त है । उनका इदम्‌ ( अस्मै ) द्वारा निर्देश कर पुनः उसीसे 
( इदम्‌ हो से) परामश करना उचित था, जैसा कि पहले बतलाला गया है, न कि तद शब्द द्वारा, 
क्योकि उन ( इदम्‌ तद्‌ ) दोनों के अर्थी में उतना भेद है जितना देवदःत और यज्दत्त के अर्थौ 
में । ऐसा किया नहीं गया, अतः सर्वनाम का प्रक्रम टूट गया । 

ऐसा करने पर यह वात नहीं है कि--अमिज्नार्थक इदम्‌ एतद्‌ अदस शब्दों में भो यह दोप 
होने लगे; कारण कि जसा पहले बतलाया जा चुका है--वे ( इदम्‌ एतद्‌ और अदस्‌) स्वभावतः 
एक दूसरे में सापेक्ष सम्बन्धों का प्रतिपादन करते है । इसलिये उसका ( शिव का ) परामश इदम्‌ 
आदि तीनों में किसी एक के द्वारा करना चाहिये । तद्‌ के द्वारा नहीं? यही वात स्थिर | रही! 


२९२ 
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कचित्‌ पुनः पुस्तकेषु मङ्ृतिप्रक्रममेदाद्‌नन्तरं प्रत्ययप्रक्रममेदोदाइरण तत्पश्चात्‌ सवं- 
नामप्रक्रममेदुनिदेशो इश्यते । तत्र च प्रकृतेरनन्तरं प्रत्ययस्थेव निर्देश उचित इति स 
एव कथित इति सङ्गतिः। ततः परं प्रकृतिविशेषाणां प्रत्ययविशेषाणा तत्ससुदायाना च 
तत्प्रक्रमभेदो निरूपयिप्यते । 

उक्तरीत्येति । 'यस्त्वेकवाक्ये कतृत्वेनोक्तो यश्चेदमादिभिरिःत्यत्रोक्तेन क्रमेणेत्यर्थः । 
नजु यच्छब्देन प्रक्रमे तच्छुब्देनेद्मादिभिवा कथसुपसंहार इत्याह न चेवमिति । अन्योन्यापेक्ष 
इति । यत्तदोनित्याभिसस्बन्ध इत्युक्तम्‌ । एवं तच्छुब्दाद्‌ दूरविम्रकृष्टार्थव्विदमादिषु प्रागुक्ते | 

5विकल्पस! इत्यादी जेयस्‌। तेनेति अकृतो पसंहारः। इदमादीनां परस्परावान्तरवेचित्ये- | 

ऽपि स्थूलदृष्ट्या एकार्थस्वस्‌ । 

कहीं कहां पुस्तकों में प्रकृत्तिप्रकममेद के वाद प्रत्ययप्रक्रमभेद का उदाहरण मिलता है-- 
उसके वाद सर्वेनामप्रक्रमभेद का निर्देश दिखाई «देता है । उस पाठ में इस प्रकार संगति लगानी 
चाहिये कि प्रकृति के बाद प्रत्यय का ही निर्देश करना उचित है । उसके वाइ जिशेष प्रकार की 
प्रकृति विशेष प्रकार के प्रत्यय और उनके समुदाय का प्रक्रम भेद दिखलाया जायगा | 

उक्तरीत्या--अर्थान्‌ “यस्त्वेकचराक्ये कठुँत्वे०? इत्यादि जो कहा गया है--उसी रीति से । 
0 शंका = दद्‌ एद से जहाँ आरम्भ हो वहाँ तद्‌ पद के द्वारा या इद्रम्‌ आदि द्वारा उपसंहार 
कसे किया जाता है ? इस पर उत्तर देते हैं न चेवस--इत्यादि । क्यो कि यद्‌ और तद्‌ का नित्य 
सम्बन्ध हे ऐसा पहले कहा जा चुका दै । इसी प्रकार तदू शब्द से दूर या निप्रकृष्ट अर्था में प्रयुक्त 
इदम्‌ आदि में भी नित्य सम्बन्ध होता हे जो कि 'योइविकल्प? इत्यादि में दिखलाया गया । 

तेन--प्रकृत का उपसंहार करते हैं । इदम्‌ आदि में परस्पर में अवान्तर भेद है, तव भी मोटे 
तौर से वे एकार्थक ही होते हैं । 

घर ~ के 

त्ययप्रक्रमभेदो यथा-- 
“झ्द्ता कुत एवं सा पुनभेवता “ नाचुखृतेरवाप्यते । 
परलोकज्ञुषां स्वकमंभिगंतयो भिन्नपथाः शरीरिणाम्‌ ॥” इति । 
अत्र दि 'कुत एवं तु सानुरोद्ना'द्ति युक्तः पाठ; ! 

प्रःयय प्रक्रम भेद यथा-- 

रोकर क्या उस ( इन्दुमती ) के पीछे मर कर भो आप उसे नहीं पा सकते । जो शरीर धारी 
परलोक चले जाते है, उनकी गति के पथ अपने कर्मी के अनुसार भिन्न-भिन्न होते है ।? 

यहाँ “कुत एव तु सानुरोदनात्‌? ऐसा पाठ करना ठीक है । 

अत्र हीति अत्र हि कतृं विरोपणद्वारेणेकस्य हेतुस्वमपरस्य साचादिति प्रक्रमभेद्‌ः । 

यहाँ एक प्रत्यय ( रुदता का दतू) तो कर्ता का विशेषण बनाकर क्रिया में अन्वित होता 
है और दूसरा ( अनुमृति का फि ) साक्षात्‌ । इसलिये यहाँ प्रक्रम भिन्न हुआ । 

विमश : प्रस्तुत पध रघुवंश ८।८५बाँ पद्य हे इसके द्वितीय चरण के तीन पाठ है-- 

१. व्यक्तिविवेक के अनुसार--अनुमृ तेरवाप्यते । 

२. हेमाद्रि और मछिनाथ के अनुसार--अनुस्रतापि छन्यते और 

२. एक--अनुमृतेन लभ्यते । 
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२९४ व्यक्तिविवेकः 
२७१७२७१३०००१७०१०१४०२४१६७००५०१७००९१७०००६१४०२५१७०+७१७२४१६७०२४७०४४४२५ NANA Na SA ed wi NNN NANNY ANNAN 
! ! 

एक चौथा पाठ और है जो वछभदेव नेअपनायाहै। 
| रुदितेन न सा निवतंते नृप ! तत्तावदनथंक तव । 
न अवाननुसंस्थितो६पि तांलभते कमवा दि देहिनः ॥ 


उक्त पाठो में अनुसृता? कौ दो व्याख्यायें हैं। एक अनुम्नियत इति अनुखृत्‌ क्विप्‌ , तेन, 
अनुमृतवता इत्यथैः । यह अथे मछिनाथ और हेमाद्रि दोनों ने अपनाया है। हमारी दृष्टि सै-- 
“अन्वभ्रियतः इति अनुसृत? तेन--अनुमृता --अनुरतवत[--इत्यथ* ऐसी व्याख्या उचित प्रतीत होती 
है । अनुन्नियते इस वतमान काल से अनुशृत्‌ वनाकर उसे भूताथ निष्ठाप्रत्यय से.युक्त 'अनुखतवत्? 
इस प्रकार गढ़ना ठीक नहीं | हेमाद्रि ने- नुस्तं यस्याः सेति प्रथमान्तो वा’ इस प्रकार अनुसृता | 
शब्द को रावन्त ख्रीरिंग प्रथमा का एकवचन भौ वतलाया है । “अनुसृतेन' पाठ में और मझिनाथ । 
के अर्थ में प्रक्रमभेद नहीं होता । उसमें दोनों प्रत्यय कर्त्ता के विशेषण वनकर क्रिया में अन्वित | 
होते हैं । यथपि अनुसृता को ख्रीरिंग मानने पर भी उसका प्रत्यय क्रिया में साक्षात्‌ अन्वित नहीं 
होता, तथापि उसमें प्रक्रमभेद दूर नहीं होता कारण कि प्रथम रुदता का शत प्रत्यय कन्तोश्रित 
है--और द्वितीय अनुसृत का टाप्‌ प्रत्यय कर्माश्रित ( जो कमंवाच्य में कर्त्तारूप से प्रयुक्त है ) 
इसलिये आरम्भ में जैसा प्रत्यय दिया गया अन्त में 'वह--वेसा नहीं रहा, अतः प्रक्रमभेद दोप 
होने लगता है | “अनुमृतेः? पाठ में भी वही स्थिति है । अनुमृति--क्रिया में साक्षात अन्वि 
होती है, रुदता--में रोदन कर्ता के माध्यम से। अतः दोनों प्रत्यय एक प्रकार के नहीं रहे 
फलतः प्रक्रमभेद हुआ । 


यथा च 
“यशोऽधिगन्तुं सुखलिप्सया वा मनुष्यसंख्यामतिचत्तितुं चा । | 
निरुत्खुकानामभ्रियोगभाजां समुत्छुकेवाङ्कमुपेति सिद्धिः ॥” | 
इद्‌ चापरमन्न प्रक्रमभेदानुषक्रि दोषान्दरमप्याविभवति, योऽयं घिकरण- | 

थेवृत्तेवाशब्द्स्य समुच्चयार्थेस्येव चशव्द्स्याविषय एव प्रयोग इति बक्ष्यते । 
तेन यशो5घिगन्तु सुखमीदितु चे'ति युक्तः पाठ; ।. | 

और जेसे-- | 

यश को पाने के लिये, सुख पाने की इच्छा से या मनुष्य-गणना को पार करने के लिये | 
उत्कंठाशून्य होकर अनवरत काये करने वालों वी गोद में लक्ष्मी समुत्सुक होकर चली | 
आती है ॥1--यहाँ । | 

यहाँ एक और दोप प्रक्रमभेद के साथ चला आया, जो यह जिकस्पार्थक “वा? शब्द का | 
समुच्चयार्थक च शाब्द के समान बेमौके प्रयोग किया गया-इस पर आगे पिवेचन करेंगे । इसलिये ; 
“यशोऽधिगन्तुं सुखमी हितुं वा? ( अर्थात यश पाने के लिये या सुख चाहने के लिये) यइ पाठ | 
चाहिए ( अर्थान्‌ तुमुन्‌ प्रत्यय का ही प्रयोग आगे भो होना चाहिए ) । 

यशोधिगन्तुमिति अन्न हि तृतीयातुसुनोः ग्रतीतियेपस्यजनकस्वम्‌ । 

वाशब्दस्येति । वच्यति हि “तुल्यकच्यतया यत्र पदाथाः इति । 

यञ्ञोऽपिगन्तुम्‌ यहाँ तृतीया और तुमुन्‌ शानधारा में भेद डाळ देते हैं । 

वा शब्दस्य--जैसा कि कहेंगे--'जहाँ पदार्थ वराबरी के साथ माने जायें इत्यादि । 
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द्वितीयो विमशः २९५ 
“पृथ्वि | स्थिरा भब सुजङ्गम ! घारयैनां 
त्व कूर्मराज ! तदिद्‌ द्वितयं दघोथाः । 
द्क्कुञ्जराः ! कुरुत तन्नितये दिघोषा 
देवः करोति - हरकासुंकमाततज्यम्‌ ॥” 
इत्यन्न पृथ्व्यादिविषयः प्रेषलक्षणोऽर्थः कविना वक्तुं रान्तः । तस्य 
पत्ययसेदेऽपि निव्यूंढत्वात्‌ प्रेषार्थानां पदानामुद्देश्यप्रतिनिदेश्यभावेनो- 
पादानं न कृतमिति नेताइशः प्रस्ययप्रकमभेद्दोषस्य विषयोऽवगनन्तव्यः । | 
है एयिवी तुम स्थिर हो जाओ । हे सपेराज--तुम इसे संभाळे रहो। हे कूमेराज तुम इन 
दोनों को सेंभालो । हे-- दिर्गर्जा--तुम लोग इन तीनों को सेंभालने में ढगे रहो, महाराज 
राम शिवधनुप पर प्रत्यंचा ( डोरी ) चढा रहे हैं ।? 
कवि ने यहाँ एयिवी आदि के विषय में आशा रूप पदार्थ का विधान शुरू किया। वह 
प्रत्यय वदल जाने पर भो निवह गया, कारण कि आज्ञार्थक पर्दो का उपादान उद्देश्य प्रतिनिर्देश्य- 
भाव से नहीं किया । इसलिये ऐसे स्थल प्रत्यय प्रक्रमभेद दोप के अन्तर्गत नहीं माने जाते। | 
पर्यायप्रक्रमभेदो यथा-- 
“महोभ्रतः पुत्रवतो5पि इष्टिस्तस्मिन्नपत्ये न जगाम तृप्तिम्‌ । 
अनन्तपुष्पस्य मधोर्हि चूते द्विरेफमाला सकिरोषसङ्गा ॥” 
इत्यत्र हि पुत्रापत्यशब्दावेच पयायत्वात्‌ प्रक्रमभेद्विषयो, न पुष्प्चूत- 
शब्दौ, तयोः सामान्यविरोषवचनत्वादित्यिपत्यचतोऽपीति युक्तः पाठः । 
पर्याय प्रक्रमभेद--जते--पुत्र होते हुए भी पर्वेतरात हिमाचल की दृष्टि उस अपत्य ( शिशु ) 
से छवती न थी। भौंरों की पाँत--वसन्त में अनगिनती फूल होते है, तो भो आम पर अधिक दौड़ती 
है ।? यहाँ--पुत्र और अपत्य ( शिशु ) शब्द ही, कमभेद के विषय हे, कारण कि वे एक दूसरे 
के पर्याय हें । पुष्प और चूत ( आम ) शब्दों में यहद वात नहीं है, कारण कि वे सामान्यविशैष- 
वाची है । इसलिये 'अपत्यवतो5पि? यह पाठ चाहिये । 
अपत्यवतोऽपीति युक्तः पाठ इति । अत्र केचित्‌ समर्थयन्ते-'(पितरो हि पुन्नीबु) विशेषतः 
खिद्यन्तो इश्यन्ते, तत्‌ पुत्रशव्द्स्यापत्यविंशेषवाचिस्वे अपत्यशव्द्स्य च सामान्यवा- 
चित्वेऽपि सर्वनामवशाद विशेषपयंचसाने भवस्येव प्रकृतार्थपरितोष” इतिं । तदेतदुस्य 
ग्रन्थकारस्य हृदथमनालोक्येव, यस्माद्‌ दष्टान्तदाष्टान्तिकभावेनात्र वाक्यार्थद्वयमुप« 
निबद्धस्‌ । तत्र च हयोबिस्वप्रतिविम्बभावेन निदेशो युज्यते। दृष्टान्ते चात्र सामान्योपक्रमः, 
विसेपोपसंहारः, पुष्पशब्दस्य सामान्यवाचित्वाच्चतशब्दस्य विशेषाभिधायकत्वात्‌। 
विशेषस्य 'चोत्कृष्टतयेवातृत्तिविषयकत्वम्‌ । दार्टन्तिके तु विशेषोपक्रमः सामान्योपसंहारः। 
सर्वनामवशांद वा विशेषान्तरनिर्देशो न्याय्यः। स्थितपाठे पुन्नशब्दस्य विशेषवाचित्वस्‌ 
अपत्यशब्दस्य सामान्यवाचिनो विशेषपर्यवसानस्‌ । यदा त्वपत्यवतोऽपीति पाठस्तदास्य 
सामान्योपक्रमो विरेपोपसंहारः। द्वितीयस्यापत्यब्दस्य सर्वनामसम्बन्धेन विशेषपय- 
चसानाद्‌ , यथेकीयमते 'तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबले'त्यत्र । अपिशब्दस्यार्थसङ्गतिशरेदश्ये 
आजते । यस्य नेवापत्यसम्बन्धस्तस्य मा सूत्‌ कन्यायामेकस्यामतृप्तिः यस्य त्वनेकापत्य- 
योगस्तस्य कथमेकस्मिन्नपत्ये स्रिग्धत्वसिति विस्मयः एतदर्थ एव अपिशब्दो जीवति। 
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२९६ ख्यक्तिविवेकः | 


NNN RANA NN Na RNY ८ 


अतृप्तिकारणत्वं च कन्यायाः परससर्पणीयत्वेन । गुणगौरवेण च स्नेहपात्रता । एतदर्थमस्या- 
श्रतेन प्रतिबिस्बनम्‌ तदित्थमपत्यवतोऽपीत्येष एव पाठः श्रेयान्‌ । 
अपत्यवतोऽपीति--इस पर कुछ लोग ( इस प्रकार ) समर्थन करते दिखाई देते हैं 'कि | 
( पिता का पुत्री पर ) विशेष स्नेह रहता है इसलिए यद्यपि पुत्र शब्द सन्तति विशेष का वाचक 
है और अपत्यशब्द सन्तति-सामान्य का, तव भो ( तस्मिन्‌ अपत्ये इस प्रकार ) सर्वनाम के कारण 
वह भौ विशेष में ही आ जाता हे । अतः प्रकृत वात वन जाती है? सो यह सव अन्धकार का 
आशय न समझने का फल हे । क्योंकि यहाँ दृष्टान्त और दार्टान्तिक रूप से दो वाक्याथी का | 
उपयोग किया गया है। उन दोनों का निर्देश बिम्बप्रपिविम्वभाव से ही हो सकता है । यहाँ | 
दृष्टान्त में पहले सामान्य कहा गया है अन्त में पिशेष। कारण कि पुष्प-शब्द सामान्यवाची है 9 
और चूतशब्द विशेषवाची और विशेष में अतृप्ति दिखलाकर उत्कृष्टता दिखलाई हे । दार्शन्तिक में | 
आरम्भ विशेष से हुआ और अन्त सामान्य से। अथवा सर्वनाम के कारण दूसरा भी विशेष 
कहा जा सकता है । ( तव भी दोनों विशेष ही रहते हैं ) जैसा पाठ है उसके अनुसार पुत्र शब्द 
विशेपवाची है और अपत्य शब्द सामान्यवाची होते हुए भी अन्त में विशेषवाची हो जाता है । 
जव अपत्यवत: पाठ कर छिया जाता है तव इसका आरम्भ सामान्य से होता है और उपसंहार 
विशेष से । द्वितीय अपत्यशब्द सर्वनाम के कारण विशेषवाची हो जाता है। जेसे एक किसी के 
मत में-'तस्मन्नद्रौ कतिचिदवला!--इस ( मेघदूत १२ ) पद्य में। और अपि शब्द के अर्थ की 
संगति भी इसी प्रकार सुहाती है। जिसको पुत्र न हो उसे भले हो एक कन्या में अतृप्ति 
( अधिक स्नेह ) हो, किन्तु जिसकी अनेक सन्तान हैं--उसे केसे एक सन्तान पर अधिक स्नेह 
के है-यह एक आश्चये की बात हे इसी आश्चर्य की अभिव्यक्ति में ही अपि शब्द यहाँ सार्थक 
। अ में अतृप्ति का कारण है--दूसरे को समर्पित करना और गुण अधिक होने से स्नेह- 
ता ( मा में आती है। ) इसलिये आम ( पुष्प ) को इस ( कन्या ) ति Ss 
प्रकार (जसा कि ग्रन्थकार ने बतलाया हे ) “अपत्यवतोऽपिः यही पाठ उ विच लाजत 
यथा च— । 
। 1] | 
ह भूः स च निधिरपां योजनशतम्‌” इति । । 
अन्न अः 1 ये | 
पह विक पत्यापा ख च पतिरपां योजनशतम्‌? इति युक्तः | 
एकत्तेरुद्न्वत उक्तनयेन विधेयतया प्राधान्यात समा- 
साचुपपत्तिदोषोऽपि परिहृतो भवति । र 
और जैते-- 
'पथिवी समुद्र से सीमित है 
नस क 2143 २ र समुद्र भी सौ योजन तक हीः--यहाँ । यहाँ 'मिता भूः 
भ --अर्थात्‌ पृथिवी समुद्र से सीमित । 
जन का है'--यह.पाठ ठीक हे । ऐसा करने से छि कम तो 
परकार से विधेय है,--अतः प्रधान है ( इसलिये दमा, Se किया का कता समुद्र करित 
दे 7 पर जो आपत्ति आती वह दूर हो जाती है । 
दुपपत्तति द्धानिरिति न्यायेन गुणान्तरळाभ इत्यर्थः । 


समासानुपपत्ति एक चीज और 
परकार एक गुण और चला आता है । 3 वन अकमर मूलहानि होती नहीं, इस 
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यथा वा-- 
“बर छतध्बस्तशुणादत्यन्तमशुणः पुमान्‌। 
अद्धत्या दम्राण: यान नालङ्कारश्च्युत्ताप्लः ॥” 


एवं 
“खसिव जस जलसिव खं हंस इव शशी शशीच कलहंसः । 
कुुदाकारास्ताशस्ताराकाराणि कुझुदानि ॥!? 
इत्यादावपि द्रष्टव्यम्‌ । 
और जेसे-- 


गुणों को अपनाकर छोड़नेवाले की अपेक्षा एकदम युणहीन आदमी अच्छा |. आभूपण, विना 
मणि का अच्छा, किन्तु एकवार मणियुक्त वनकर उसका पत्थररदित होना टीक नहीं ।? 

और इसी प्रकार 
. “आकाश के समान जल और जळ के समान आकाश है। हंस के समान शशी हैं और 
शशी के समान कलहंस । कुमुद जेसे तारे हे और तारे जसे कुमुद ।? इत्यादि में भी देखना चाहिये ।. 

वरं कृतेति । कृताः शिक्षिताः सन्तो ध्वस्ता नष्टा गुणा यस्य । अमणिरविद्यमानसणिर- 
रूङ्कारः। उपळशव्देनात्र मणिरेव विवक्षितः । तच्नात्र मणिशब्दः प्रयुक्त इति पर्याथ- 
अक्रमभेदत्वस्‌ । खमिवेति ¦ हंसश्चन्द्र इव चन्द्र इव हंस इति युक्तः पाठः । 

कुत अर्थात्‌ सीखे जाकर ध्वस्त अर्थात्‌ नष्ट हुए हों गुण जिसके । 

अमणिः--अर्थांत्‌ ऐसा अलंकार जिसमें मणि न हो । 

उपल शब्द से यहाँ मणि हो बिंवक्षित है, पर मणि शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसलिये 
यर्यायप्रक्रममेद हुआ । 

खमिव--हंस चन्द्र के समान और चन्द्र हंस के समान यह पाठ चाहिये । 


विभक्तिप्रक्मभेदो यथा-- 
“ैरयॅण विश्वास्यतया महषेस्तीत्रादरातिप्रभवाप्य मन्योः । 
वीय च विद्वत्सु खुते मधोनस्स तेषु नस्थानमवाप शोकः॥? 

न चायं समुच्ययस्य विषय: । स हि तुल्यकक्ष्यत्थाद्भिन्नविभक्तिकाने- 
कार्थविषयो वेदितव्यः य दुक्तम्‌-- 

“तुद्यकक्ष्यतया यत्र पदार्थाः स्युर्विवक्षिताः 
समुच्धयो विकल्पो वा तत्रेष्टौ दुष्ठतान्यथा॥” इति । 

न चाच तथाविधोऽथंर्समस्तीति समुञ्चयार्थयोश्चशव्द्योरपि प्रयोगोऽ- 
चुपपन्न: । तेनात्र 'तीब्रेण विद्वेषिसुवागसा च? 'विद्वत्छु चीर्येतनये मघोनः 
इति पाठौ विपरिणमयितब्यौ । ` 

विभक्ति प्रक्रममेद, जेते 
( अपना ) पैय॑, महर्षि की विश्वसनीयता, शब्रु-जनित तीव्र उद्वेग और अर्जुन की शक्ति जानने 
चाले उन ( पाण्डवों ) में शोक नहीं समाया ।? 
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और यहाँ समुच्चय नहीं किया जाना चाहिये । वह वहाँ होता है जहाँ पदार्थ बराबरी के होते 
है, उनमें एक ही विभक्ति होती है और परस्पर में भिन्नता, जैसा .कि कहा है-- जहाँ पदार्थ 
बराबरी में विवक्षित हों वहीं समुच्चय या विकल्प माने जाते हैं। नहीं तो बह दोष होता है । 
यहाँ वैसी बोई बात नहीं है । इसलिये समुच्चयार्थक दो “च? शब्दों का प्रयोग भौ अयुक्तिक है । 
इसलिये यहाँ--तौजरेंण विद्दे पिभुवागसा च विद्वत्सु वीर्य तनये मघोनः” पाठ वना लेता चाहिये । 

[ यहाँ शोक न समाने में जो हेतु दिये हैं उनमें से थैय और बिश्वास्यता में तृतीया है और 
मन्यु में पंचमी । इस प्रकार विभक्ति का निर्वाह ठीक नहीं दो सका ]' 

मघोन इन्द्रस्य सुरेश्छुँने । वोर्यज्च विदृत्स्विति । वीयंचेदनज्ञेत्येव देतुत्वेन विवचितस्‌ । 

समुञ्चयो मिकरपो वेति । विकल्पो य्ो$धिगन्तुमित्यत्रोदाहृतः ससुच्चयस्य स्विद्‌ 
वीर्यञ्चेत्युदाहरणस्‌ । 'विद्वस्सु वीयं तनये’ इति पाठे न वेदनं हेतुत्वेन विदक्तितस अपि तु 
वस्तुस्वरूपप्रतिपादनपरत्वेनेत्ययं मन्यते । एवञ्च विद्वत्स्विति विशेषणस्य नेरथक्यसापद्यत 
इति नानेन विचारितम्‌ । 

मधोनः = इन्द्र के सुत अजुन पर । 

वीयश्रेति = वीयं का ज्ञान भो हेतुरूप से अपनाया गया हे । 

समुच्चयो विकटपो--विकल्प 'यशो5धिगन्तुं? में बतलाया गया । समुच्चय का विषय यह ( “वीये 
च? है ) । 'विद्वत्सु वीर्य तनये’ इस पाठ में वेदन (जानना ) हेतुरूप से प्रयुक्त नहीं है अपितु 
वस्तु स्वरूप प्रतिपादन मात्र के लिये प्रयुक्त है-ऐसा ग्रन्थकार मानते हें । पर ऐसा करने पर 
'विद्दत्सुः इस विशेषण की निरथंकता चली आती है । यह इन्होंने नहीं विचार, : 
आओ विमशः १. 'वीर्येण सूनोः सुरनायकस्य'-पाठ होने पर भी वात वन जाती है। इसलिये 

'विद्वत्तु वीयम्‌? में 'विद्वत्सु' शब्द व्यथं है । 

२. समुच्चय और निकल्प वहाँ होते भी हे जहाँ अनेक पदार्थ समकक्ष हो । जसे- “राम, 
कृष्ण, जयदेव और देवराज? अथवा- “राम, कृष्ण, जयदेव या देवराज । यहाँ राम, कृष्ण आदि 
समकक्ष ( रक विभक्ति वाळे ) और सिन्नार्थक है, अतः उनका 'और? शब्द के द्वारा समुचय भौ 
सम्भव दै तथा 'या' शब्द के द्वारा विकल्प भी | प्रस्तुत पद्य में 'च' द्वारा जिनका समुचय किया 
जा रहदा है वे भिन्न विभक्ति वाले हैं पैये आदि । अतः समुच्चय नहीं होना चाहिये । 


“भूच भस्मेव सिताङ्गरागः कपालमेवामलरोखरश्रीः । 
उपान्तभागेषु च रोचनाङ्क: सिद्दाजिनस्येच दुकूलभावः ॥” 
अत्रापि 'खुगेन्द्रचर्मेव ढुकूलमस्ये'ति युक्तः पाठः। अस्मिञ्च पाठे 
- रोचनाङ्कत्वस्य द्वव्यधमेत्वाद दुकूलभावविशेषणत्वानुपपत्तिपरिद्दाराद्‌ 
गुणान्तरलामः । | 
भस्म हो सफेद और सुगन्धित अङ्गराग वन गया, कपाल हो उज्ज्वल शिरोभूपण की शोभा 
और वाघस्वर हो आसपास रोचना से वने हंसादि चिहोँ से युक्त दुकूल बन गया । 


ओ- ( इसलिये ) यहाँ 'मृगेन्द्रचमेंव दुकूलमस्य” पाठ होना चाहिये । इस पाठ में एक लाभ और 
हे--कि रोचनाडूता दुकूछमाव का पिश्वेषण बनने से वच जाती है, कारण कि रोचनाङ्कता गुण है 
और दुकूलभाव भो गुण हे । गुण द्रव्य का ही विश्लेषण बन सकता है, गुण का नहीं । 
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दुकूल भाव इति । सामानाधिकरण्येनोपक्रसे वेयधिकरण्येन प्रतिनिर्देशः प्रक्रमभेदावहः 
अत्र चतुर्थे पादे 'कपालमेचामळदोखरश्रीरि'त्यन्न कपालानां बहुत्वे :वाच्ये यदेकत्ववचनम्‌ 
अमळदोखरश्रीरित्यत्र च रोखरमाच्रे धर्मिणि वक्तव्ये यच्छ्येखरश्रीरिति धर्मचचनं तद्नुप- 
पन्नमवगन्तव्यस्‌। एवञ्चोक्तंु वच्य्रमाणेपु चोदाहरणेपु सम्भवन्नपि विचारो ग्रन्थविस्तर- 
भयान्न निरदशेपतया कृत इति तत्रेवाभियोगः क्तव्यः ! 

यहाँ चौथे चरण में प्रक्रमभेद दै । उसका कारण हे-आरम्म में [ भस्म सिताङ्गरागः, 
'कपालम्‌ अमऊशेखरश्रीः? इस प्रकार ] समानाधिकरण और अन्त में [ गजाजिनस्य दुकूलभावः 
इस प्रकार ] वैयधिकरण्य । कपोल वहुत हैं अतः कपाल ही अमळ शेखर की शोभा? यहाँ कपाळ में 
बहुत्व संख्या होनी थी, उसकी जगह एकवचन और 'अमल्शेखरश्रीः में केवल धर्मी शेखर हो 
चो कहना था सो 'शेखर्री? इस प्रकार जो ( श्रीरूपी ) धमं का कथन हुआ वह गड्वड़ हे । इसी 
प्रकार वीते हुये और आने वाळे सभी उदाहरणों में विचार हो सकता है, तव भी अन्ध गौरव के 
भच से पूरी तरह उसका बिचार नहीं किया, अतः जितना विचार किया उतने पर हो ध्यान 
देना टीक है । 

विसशै : दिरःकपाळ एक ही होना चादिये जो मुकुट वन सके, कपाळ माला तो ग्रेवेयक वन 
सकती है शिरोभूषण नहीं । अतः व्याख्यानकार का कपाल में बहुत्व-प्रतिपादन असंगत हे । 

उपसर्ग प्रकमभेदो यथा-- 
८“ बपदो5मिभवन्त्यविक्रमं रद्दयत्यापदुपेतमायतिः । 
नियता लघुता निरायतेरगरीयान्न पद्‌ नुपश्चियः ॥” इति । 
तेन “तदुपेतं विजहाति चायतिःरिति युक्तः पाठः । 
उपसग का प्रक्रम भेद यथा- | 


उद्योगद्दीन को विपत्तियाँ दबोच देती हैं और आपत्ति से युक्त को भविष्य या भाग्य छोड़ 
देता है । भाग्य या भविष्यद्दीन का हास होना निश्चित है और जो महान्‌ नहीं होता वह नुपश्री 


का पात्र नहीं वन सकता । 
यहाँ ( आरम्भ में कहा गया विपद्‌, और अन्त में आपत्‌ ) अतः सवनाम प्रक्रम भिन्न हो गया । 
"नदुपेतं विजहाति चायतिः'--[ और उससे युक्त को भविष्य छोड़ देता है ] पाठ चाहिये । 
तदुपेतमिति । स्वशब्देन सर्वनाम्ना वा निदंशस्तुस्यफल इति ग्रतिपादयिप्यमाणत्वात्‌। 
वावा. शब्द से कहा जाय या सवैनाम द्वारा दोनों से प्रतीति में भेद नहीं होता--ऐेसा आगे | 
प्रतिपादित करने वाले हे । 
वचनप्रक्रमभेदो यथा-- 
“काचित्‌ कीर्णा रजोभिर्दिचमदुविदधौ मन्दवकत्रेन्दुलक्ष्मी- 
रश्रीकाः काश्चिदन्तर्दिश इच दधिरे .दादसुद्रान्तसत्वाः । 
श्रेमुवात्या इवान्याः प्रतिपद्मपरा सूमिवत्‌ कम्पमानाः 
प्रस्थाने पार्थिवानामरिवमिति पुरो भावि नायेः शशंसुः ॥” 
अत्र हि 'काश्चित्‌ कीणां रजोमिदिवमलुविद्धुमन्द्वक्जेन्दुशोभाः? 
इति युक्तः पाठः । 
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वचनप्रक्रमभेद यथा-- र 

फिसी का मुखचन्द्र फीका पड़ा हुआ था, उसने पराग से थौ ( आकाश ) को हटाकर अपने 
जैसा बना दिया [ अर्थात्‌--पराग से रजस्वला वना दिया और चन्द्ररूपी मुख को फोका ) कुळ 
दिशाओं के समान औविहौन थीं, उनके सत्व ( मन और प्राण ) बुरी तरह डोल रहे थै, और 
उनमें भोतर आग सौ जल रही थी, कुछ पद पद पर वात्या के समान घूम रही थी कुछ अत 
तरह काँप रही थीं, इस प्रकार राजाओं के प्रस्थान काल में आगे होने वाले अशिव ( अमंगळ ) 
को सूचना उन नारियों ने ( पहले ही ) दे दी । यहाँ--'काश्ित्‌ कीर्णा रजोभिदिवमनुविदधुसन्द- 
चक्त्रेन्दुशोमा:--“ऐसा पाठ ठीक होता । 

विसर्द्व : काञ्चित्‌, अन्याः, अपराः इस प्रकार बाद के तीन शब्द बहुवचनान्त हैं, अतः उनमें 
मिला हुआ प्रथम शब्द भी वहुवचनान्त ही होना चाहिये। इसलिये यह पाठ बतलाया गया हद । 
वस्तुतः आरम्भिक पद के अनुसार अन्तिम पद बदले जाने चाहिये । प्रक्रमाभेद में आरम्भ का 
अनुवत्तेन किया जाता है । उसी का अनुवत्तैन न होने में प्रक्रम भेद दोप होता हे । अतः अन्धकार 
ने जो पाठ वदला है वह सौकय की दृष्टि से, न कि दोष की मौलिकता के आधार पर। टोक भी हे । 
प्रक्रमगत भेद को दूर करना दोनों प्रकार से सम्भव है आरम्भ को अन्त के अनुसार बदलने से 
या अन्त कौ आरम्म के अनुसार । परन्तु दोष तो आरम्भ के अनुसार अन्त न होने से होता ह्‌ । 
अतः दोष कारणों का सम्बन्ध वाद के चरणां से ही मानना चाहिये । 

यथा च-< 
"अभिचाङ्छित प्रसिध्यतु भगवति युष्मत्प्रसादेन’ इति । 
अन्न होकचचनेन भगवतीमेकां सम्बोध्य प्रसादसस्वन्धितया यस्तस्या 

चहुत्वनिदृशः स वचनप्रक्रसभेदो दोषः। तेनात्र भवतीप्रसादेनेति युक्तः पाठः। 

और जेसे- 

हे भगवती, आपके प्रसाद से मेरा मनोवाज्छित फल पूर्ण हो । 

यहाँ भगवती एक है । उसका निदेश एकत्रचन के साथ ही हुआ फिर प्रसाद के साथ उसमें 


र युष्मत्‌-इस प्रकार ) बहुवचन जोड़ दिया गया । उससे वचन प्रक्रम टूट गया । बह दोप हुआ । 
इसलिये 'भवतीप्रसादेन” पाठ चाहिये । 


भगवति युष्मत्रसादेनेति। अनेन न्यायेन “पश्यत मात? इति वासिके धर्मको त्तः 


अयोगाः प्रत्युक्तः । 


इस प्रकार--वात्तिक में धमं कीति ने जो 'पश्यत मातः प्रयोग किया है उसका निराकरण 
भी दो जाता है । 


तिङन्तप्रक्रमभेदो यथा अत्रेव “अपरा भूमिवत्‌ कम्पमाना? इति। अन्न . 


हि कम्पमाएुरित्युचितः पाठः । एकस्याः क्रियायाः ्राधान्याभावादित्युक्तम्‌ । 
तिङन्तप्रक्रम भेद यथा-यहो “अपरा भूमिवत्‌ कम्पमाना में--यहाँ 'कम्पमापुश पाठ 
चाहिये । कारण कि यहाँ कोई एक क्रियां तो प्रधान है नहीं, जेसा कि कहा जा चुका है। 


प्राधान्यामावादित्युक्तमिति । “यत्रेककर्तृकानेका ग्राधान्येतरमाक क्रिया! इत्यत्र । 
प्राधान्य--यत्रैककपकानेका प्राधान्येतरमाक्‌ क्रिया इत्यादि द्वारा । 
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ANNAN NANNING NNN NNN AANA वड De 
कालविशेषप्रक्रमभेदो यथा-- | जाद माक oor 
रनेरि { ००५ ४०७७ ७००५ ७ ७७ र्‌ 
च्च, पक पपुरनेनिज्ञुस्म्बराणि ९ " ५ 2 areas 
जक्षुरविसान्धतविकासिविसप्रसूनाःः। ~~~ 
सेन्याः श्रियामनुपभोगनिरर्थकत्व- 
दोषप्रवादससुजनगनिञ्चगानास्‌” ॥ | 
अन्न हि स्वानादो यः कालविशेषः प्रक्रान्तः स॒ नेजनादो भेद्‌ नीत इति 
प्रक्रमभेदो दोषः । तेन 
“सस्चुः पयाँसि पपुरस्बरमानिनेजु- 
जेश्वुर्बिसान्‌ धुतविकाखिविसप्रसूनाः । 
सैन्याः श्रियामडुपभोगनिरर्थकत्व- 
दोघं वनेषु सरिता प्रसभं ममाजुः ॥” इति युक्तः पाठः । 
कालविशेष के प्रक्रम का भेद--जैसे-- व 
पर्वनोय नदियों का एक अपयश था--कहा जाता था कि उनमें दोष है कि वे काम में न आने 
से निरर्थक है। सैनिको ने उसे मिटा दिया । उन्होंने उनमें जान किया । पानी पिया । कपड़े 
धोण । कमलककड़ी खाई । खिले कमलों के आभूषण पहने ।? यहाँ स्नान आदि में जो [ सस्नुः 
इत्यादि द्वारा लिट्लकार = परोक्षभूतकाल झुरू किया उसे नेजन ( धोना ) आदि ( आनिनेजु:-- 
इस प्रकार अनद्यतन भूतलकार ] में वदल दिया । अतः प्रक्रमभेद दोष हुआ । इसलिये इस प्रकार 
का पाठ चाहिये-सस्नुः पयांसि पपुरम्त्ररमानिनेजुः--इत्वादि [ पूर्ण पद्य मूल में ] । 
विमर्श: अनिनेजुः = अपाणिनीय है । पाणिनि के अनुसार 'अनेनेक्‌? अनेनिक्ताम्‌ , अनेनिजुः, 
रूप चलते हैं । र 


अनेनिजरक्षालयन्‌ । ज&8रखादन्‌ । विसम्रसूनं पद्मस्‌ । 

नेजनादाविति छटा भूतानद्यतनपरो क्षप्रक्रमे अनेनिजुरिति तु भूतानद्यतनेन निर्वाहः । 
तथा 'थृतविकासी'त्यत्न भूतमात्रे क्तप्रत्यय इत्यत्रापि कालप्रक्रमभेदः । तत्रोपरि तिङन्त- 
ग्रकमभेदो द्वितीयोऽत्र स्थितः। एवञ्गेहादिग्रहणेन एतविकासीति ग्ह्मते “विकचमस्य दधुः 
प्रसूनमिःति । अनेनिजुरित्यत्र समाधानं न कृतम्‌ प्रकारान्तरेण समर्थयिष्यसाणत्वात्‌ । 

:--धौया । जक्चुः--खाया । बिसप्रसून- कमल । हु 

esa इस प्रकार ]। किट रकार द्वारा परोक्षभूत में आरम्म किया 

अनेनिजुः इस प्रकार ( लछङद्वारा ) अनद्यतनभूत से समाप्त किया । इसी प्रकार धृवबिकासि० 
श इसमें भी भूतार्थ में प्रत्यय का प्रयोग है। अतः यहाँ भी कालम्रक्रम का सेद है। तिस पर ह 

यहाँ--दूसरा तिङन्त प्रक्रम भेद हे । इस प्रकार [ स्नानादो में जो आदि य अन्धकार 
दिया है--उस ] आदि शब्द से भृत्तबिकासि० यही महण किया जाला चा न श 
समाधान है) 'मिकचमस्य दधुः प्रसूनम्‌ ! अनेनिजुः में समाधान नहीं किया, कारण कि उसक 
समर्थन दूसरे प्रकार से किया जाने वाला है! 

यदि वेत्य.दिनासु प्रकमभे दं निराकरोति । - 

यदि वा--इत्यादि ग्रन्थ से इस प्रक्रमभंद का निराकरण करते इ । 


७) “७ 
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यदि वा दोषो5यमजुक्धावनीय पब । कालविशेषस्य चिवक्षासात्रभाचि- 
तयाऽनवस्थितत्वात्‌ । यदाइः 

“परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तुदंशनविषये द्शेनयोग्यत्वात्‌ परोक्षस्यः- 
विवक्षायां लङ भवस्येव । अजयञ्जयन्तो -भूतानि' इति । सतोऽपि चासतो 


चापि चाविवक्षा भवति यथा- “अबुदरा कन्ये'ति। 
अथवा यह ( काठप्रक्रम दोप) दोष नहीं माना जाना चाहिये । क्योंकि काल में विशेषता 
देवक्षामात्र से होती है, अतः उसका कोई निश्चय नहीं रहता । जसा कि ( भाष्यकार पतक्षलि ने ) 
कहा है, “जिसे लोक में परोक्ष माना जाता है या जिस परोक्ष पदाथ को लोक जानता हे यदि 
प्रयोगकर्त्ता उसे देख सकता हो तो वह परोक्ष प्रयोगकर्ता के दशन योग्य होने से--विवक्षित नहीं 
होता, तव अनदतनभूत ( लढ ) का हा प्रयोग कर दिया जाता है । जेसे-जयन्त ने भूतों को | 
जीता ।' इसके अलावा परोक्षतर या द्शनाबिपयता होने पर और न.होने पर भी अविवक्षा | 
होतो दै जेसे-अनुदरा कन्या--“उस कुआँरी लड़की को कमर नहीं है ' | 
अजयद्विति अत्र परोक्तोऽपि जयो दशनाहंत्वात्‌ परोक्षत्वेन न विवक्षित इति लिट्‌- | 
अयोगो न कृतः । | 
' विद्यमानस्याचिवक्ञायां दष्टान्तमाह अनुदरा कन्येति। नहि कस्याश्चित्‌ कन्याया उदरा- | 
भावः, कृशत्वात्‌ पुनः सोऽपि विवच्यते । एवञ्च _ | 
“अभूदभूमिः प्रतिपक्षजन्मनां भियां तनूजस्तपनद्युतिदितेः । | 
यंमिनद्ररान्दार्थनिषूदनं हरेर्हिरण्यपू्चं कशिपु प्रचक्षते ॥” इत्यादेः 
“तात ! स्वं निजतेजसेव गमितः स्वर्ग यदि स्वस्ति ते | 
किन्त्वन्येन हृता चधूरिति कथां मा सख्युरभे कृथाः | 
रामोऽहं यदि राघवस्तदखिलं घीडानमत्कन्धरं | 
सार्ध बन्धुजनेन सेन्द्रविजयी चक्ता.स्वयं रावणः ॥” 
इत्यादेश्च महतः काव्यग्रचाहस्य न किञ्चिद्‌ दुष्टत्वम्‌ । 


"अजयद? यहाँ परोक्ष जय को भी दशैनयोग्य होने से परोक्षरूप से. नहीं माना, इसंकिये ? 
लिट्लकार का प्रयोग नहीं किया । | | 
विद्यमान वस्तु को भी अविवक्षा होती है--इसका उदाहरण दिया--'अनुद्रा कन्या? ऐसी 
'कोई कन्या नहीं होती जिसको कमर न हो, पर कृश होने से ऐसा भी कहा जाता है । इसी लिये | 
'दिति को सूयं के समान पुत्र हुआ ( अभूत ) जिस पर शबुओ से उत्पन्न भय का कोई प्रभाव 
नहीं होता था । इन्द्र के इन्द्रशब्द को मिराने वाळे जिसे कशिपु शब्द से पुकारते थे, जिसके पहले 
हिरण्य शब्द लगा रहता था--इत्यादि और-- ी 
हे तात ( जटायो ) यदि तुम अपने हो पराक्रम से स्वर्ग सिधार गये तो ठोक है, तुम्हारा | 
कल्याण हो, किन्तु अपने मित्र ( दशरथ जी) के आगे तुम यह घटना न कहना कि ( पुत्र ) वधू | 
-को दूसरा रे रा छे गया । यदि में रघुवंश का बाळक राम हूँ तो उस सारा घटना को अपने 
समस्त बन्धुं और इन्द्रजीत मेघनाद के साथ लब्जा से गरदन झुकाए हुए स्वयं रावण 
अहेगा--इत्यादि विपुछ काव्य सन्दर्भ में कोई दोष नहीं । ल. 


¢ ° 
 विमशः यही आशय रामचरित मानस से गोसाईंजी द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया गया हे-- 
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द्वितीयो चिमशः ३०३ 


RAY SANS SNAP SNA ANNAN ANA ANNA NN 
सीताइरन तात जनि कहहु पिता सन जाइ। 
जो में राम तो कल सहिन कडहि दसानन जाइ॥ [ अरण्य का० दो० ३१ ] 
अथस्य तदतङ्गाचो विवक्षामात्रतो भवेत्‌ । 
यत्र, घक्षमभेदोऽयं न तत्रोद्भाव्यते वुधेः ॥ ३०॥ 


था विशेषकालस्य, शीलादिप्रत्ययेषु च । 
कुश्च फलथत्तायां, तेन ते नोपदशिताः ॥ ३१ ॥ 
इति सडम्ग्रहस्छोकों । 
अय का सद्भाव या अभाव जहाँ विवक्षामात्र पर निर्भर है--वहाँ विद्वान्‌ लोग कालप्रक्रमभेद 
नहीं समझते । जंसे--कालगत विशेषताओं का या उन शील अर्थ में हुए प्रत्ययो का जिनका फल 
कतुंगामी होता हैं । इसलिये वे ( काळविशेप आदि प्रक्रमभेद के प्रसंग में ) नहीं दिखलाए गए । 
अर्थस्येति तद्भावोऽर्थर्वं सत्ता अतद्भाव असच्वम्‌ । यत्रेति पूर्वार्धरोषः 

यथेति । न अक्रमभेद इत्यन्वयः । तन्न कालबिशेषो ` दर्शितः । यथा भूतस्य भाविनश्च 
काळस्याद्यतनानद्यतनत्वे परोक्षापरोक्षत्वे च ववक्षिके पुवेति। ते शीलादयोऽर्थाः आक्वे- ` 
स्तच्छीलतद्धमतत्साधुकारियु' ( ३-२-१३४ ) इत्यत्र *निर्दिष्टाः। तेषां च चेवक्षिके सच्चा- 
सच्चे । एवञ्च कचित्ताच्छी लिका दिम्रत्ययप्रयोगेऽप्यन्यत्र तदुकरणसदुष्टस्‌ । यथा-- 

“जुगोपास्मानमत्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः । 
अगुध्नुराददे सो ऽथमसरक्तः सुखमन्वभूत॥? 

इस्यत्रागरुध्चुरिति ताच्छील्याद्यथम्रत्ययम्रयोगेऽप्यत्रस्त इत्यत्रान्नस्नुरित्यकरणेऽपि न 
दुष्टत्वम्‌ अन्नस्चुरिति वा निद्रे अगुध्नुरिंति निदोपसेव । 

क फलवत्ता कन्नेसिग्रायत्वम्‌ । तदपि चवक्षिकमेव। एवञ्च इष्टा दष्टिमधो ददाति 
कुरुते नाळापसा भाषिता' इत्यन्न यदि कत्रभिप्रायस्चं क्रियाफलस्य, तदा ददातीति परस्म- 
"पदग्रसङ्ग इति अक्रमभेदपर्यचुयोगो निरवकाश एव । एवसन्यत्र दब्यस्‌ । तेन ते इति। | 
ते कालविशेपादयः तेन विवत्ता्रयुक्तस्वेन कारणेन न दुशिता इत्थथः। | 

अर्थ का तद्भाव--सत्ता और अतद्भाव असत्त्व । की, 

यत्र--यह पूर्वाध का अंश है । यथा--( कालविशेष और कतृंगामिफल के झीलादि प्रत्ययां 
का--इस द्वितीय पद्य के वाक्यांश में ) प्रक्रमभेद नहीं माना जाता (इतना वाक्यांश मिला लेना 
चाहिए ) इनमें से काळ विशेष दिखला दिया गया अर्थात्‌ यह बतला दिया गया कि भूत और 
और भविष्यत्‌ काल कीं उपासना, अद्यतनता, अनद्यतनता तथा परोक्षता या अपरोक्षता सब 
विवक्षा पर निर्भर हे । शीलादि “अथ? आक्वेस्तच्छौल० ( ३।२।१३४ )--इस सूत्र में बतला 
दिये गये हैं । उनका न होना भी विवक्षाधीन हे । इसलिये यदि कहीं ताच्छील्य में प्रत्यय प्रयुक्त 
हो तब भी कहीं उसका अभाव दोपावह नहीं । जेसे :-- 

विना डरे अपनी रक्षा की । जिना विपत्ति से कातर हुए धर्मपाळन किया । बिना लालची हुए 
अर्थ रिया और बिना आसक्त हुए सुख भोगा । यहाँ अगृध्नु में प्रत्यय ताच्छीस्यार्थक है । इतने 
पर भी त्रस्त की जगह अत्रस्नु' न करने में भी कोई दोप नहीं । 'अत्रस्नु' ऐसा प्रयोग करने पर तो 
अगृध्नु निर्दोष है ही । | 

कत्त:फलवत्ता-कत्रमिप्रायता 1 वह भी विवक्षाश्रित दै । इस प्रकार--देखने पर आँख नाचे 
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३०४ व्यक्तिविवेकः 


कर लेती है, बोलने पर उत्तर नहीं देती ।' इत्यादि में क्रिया का फल कर्ता ( नायिका ) पर आश्रित 
है; इस स्थिति में ददाति इस प्रकार परस्मैपदी का प्रयोग है। पर यहाँ प्रक्रमेद दोप नहीं 
होता । इसी प्रकार अन्य पच्चों में देखा समझा जा सकता है । 
नेन ते इति-ते (वे) अर्थात्‌ कालत्रिशेष आदि। तेनज"विवक्षाधीनता के कारण 
नहीं दिखलाए । 
कारकशक्तिप्रक्रममेदी यथा-- Ne 
“गाहन्तां मद्दिषा निपानसलिलं श्वज्ञमुहुस्ताडित 
छायाबद्धकदस्वके सृगकुल रोमन्थमभ्यस्यतु । 
विस्रब्ध क्रियतां वराहततिभिमुस्ताक्षतिः पल्वले 
चिश्रान्ति लसतामिदं च शिथिलञ्यावन्धमस्मद्धचुः ॥! इति । 
अत्र हि कुर्वन्त्वस्तमियो वराइततयो सुस्ताक्षतिम्‌? इत्युपपन्नः पाठः । 
कारक शक्ति का प्रक्रममेद--यथा-- 


जंगली मैंसे गड्ढो का पानो साँग से पीट और उसमें लोर, दिरने झुंड वनाकर छाया में वेठें 


और जुगाली करें, वाराह पक्तियों द्वारा वेषड्क तरयो के नागरमोथा कारे जाएँ, और हमारा यह 
धनुष भौ डोरी का बंध ढीला होने से आराम करे ।? 

यहाँ---निर्भोंक वाराह पंक्ति मोया कूच, पाठ चाहिए । 

गाहन्तामिति । अत्र क्तुंराख्यातेनाभिधानं कमंगश्चानभिधानं प्रक्रान्तं विस्रव्धेरित्मन्यथा 
कृतमिति कारकम्रक्रमभेद्‌ः । 

गाहन्ताम्‌ = यहाँ आरंभ में कर्ता तो आख्यात द्वारा कहा गया है, किन्तु कम॑ नहों कहा गया । 
रसे 'विज्ञब्येः' इत्यादि दारा विगाड़ दिया, इसलिये यह कारकगत प्रक्रमभेद हुआ । 


यथा च-- 
“कृतवानसि चिप्रिय न मे प्रतिकूलं च न ते मया कृतम्‌ । 
किमकारणमेव दशेने विलपन्त्ये रतये न दीयते ॥” 
अत्रापि “न च तेऽहं कतवत्यसम्मतम्‌? इति । यथा च-- 
“सजलजलधर नभो विरेजे विहतिमियाय रुचिस्तडिछतानाम्‌ । 
व्यचहितरतिविग्रदैवितेने जलगुरुभिः स्तनितैदिगन्तरेषु ।” 
और जेसे-- 


तुमने मेरे रिये कोई भी अप्रिय काम नहीं किया । न मेरे द्वारा ही कोई तुम्हारा प्रतिकूल कार्य 


हुआ । तो बिना कारण हो तुम रो रही रति को दशन क्यों: नहीं देते ।! 
यहाँ भी “मेने भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं किया? पाठ चाहिये । 
ओर जेसे-- 


पानी भरे मेधां से आकाश सुद्दावना हो गया । बिजली की वेळे और अधिक डोळने लगीं । 
जळ के कारण काफी मारी और मिलन कौ फिसादों को मिटाने वाले मेघशब्दों द्वारा चारों ओर 


दिशाओं. में फेल जाया गया ।? 
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द्वितीयो विमर्दाः ४०५ 
विह॒ति विहरणं अङ्गिभाजनस्वसित्यर्थः। विदृतिमिति पाठे विस्तरशालित्वमित्य्थः। 
रतौ विग्रहो विरोधः स्तनितब्यंवहितस्तप्प्रसादाद्विरोधस्य क्तुमशक्यत्वात्‌। वितेने इति 
भावे प्रत्ययः । स्तनिसानि दितती भूतानीत्यर्थः । 
विद्वि = बिद्दार करना अर्थात्‌ अनेक भंगिमाओं से युक्त होना । 'विवृतिः--पाठ में विस्तार 
युक्त होना । रति में विग्नह अर्थात्‌ विरोध मेघशब्दों ने दूर कर दिया, उनकी कृपा से रति करना 
सम्भव नहीं । 
वितेने = यह भाव में प्रत्यय है अर्थात्‌ मेघशव्द फैल गये । 
शाब्दः प्रक्रससेदो यथा-— 
“शासता चपुरभूषयदाखां तामनूननवयौचनयोगः । 
ते पुनमंकरकेतनलक्ष्मीस्तां मदो दयितसङ्गमभूषः ॥” इति । 
अन्न हि 'तसदि बल्भसङ्ग' इति युक्तः पाठः । 
शब्दगत प्रक्रमभेद--जेसे-- 
इन ( वाळाओं ) के शारीरा को सुन्दरता ने--अलंक्कत किया । उस (सुन्दरता) को पूर्ण 
योवनागम. ने । उस ( यौवनागम ) को कामकला ने । उस ( कामकला ) को मद ( शराब आदि के 
नशे ) ने जिसका अलंकार प्रिय का संग था --यहाँ--“उस (मद) को भी वछभ संग ने? 
पाठ चाहिए । 
झाव्दः प्रक्रमेद इति शव्दविषयत्वाच्छाब्दः। शाब्दग्रक्रमसेद्‌ इति तु प्रकृतिप्रक्रम- 
सेदस्यानुक्रसेण ये पठन्ति तेः शाव्दशरार्थश्रेत्युत्तरो अन्थो नालो चित इत्युपेच्यसेतत्‌। 
सङ्गमभूपेति । अन्न बहुब्रीहावन्यपदार्थोपसजेनेनार्थन क्रमेणोपसंहतमिति-भिद्यमान- 
शव्दविपयत्वाच्छाब्दः.प्रक्रममेदः । पुवसाथः प्रक्रमभेद इत्यत्र प्रथसप्रक्रान्तसिद्यमाना्थ- | 
विषयत्वादार्थ इति ब्याख्येयस्‌ । | 
शाब्दः--शब्द्र विपयक होने से शाब्द । जो लोग 'शाब्दप्रक्रमभेद? इस शब्द को प्रकृति | 
प्रक्रमभेद आदि के समान उसी क्रम में लगाते हैं उन्होंने शाब्द ओर आथ इत्यादि आगे के 
ग्रन्थ पर ध्यान नहीं दिया । इसलिए यह उपेक्षणीय है । | 
सङ्गभभूप०--यहाँ वहुज्रोहि समास है । उसमें प्रधान हे अन्य पदार्थ । इस वाक्य के उपसंहार 
में जो शब्द आया है उसका अर्थ (उस अन्य पदार्थ के प्रति ) शुणीभूत है । गूणीभूत से उपसंहार 
किया अतः शब्द की विशेषता का प्रक्रम दूर हो जाने से शब्द प्रक्रममेद दोष हुआ । इसी प्रकार 
अथे प्रक्रममेद होता द्द । उसमें पहले कहे अथे से अन्त में कहा अथ भिन्न ढंग का होता द्दे? ऐसी 
व्याख्या करनी चाहिये । 
चिसशै : इससे विदित होता है कि व्यक्तिविवेक की और भो कोई टीका थी जिसे व्याख्याकार 
ने देखा था । 3 


यथा च-- 
«सस्नुः पयः पपुरनेनिजुरस्बराणि 
जश्लुविसान ध्वृतविकासिबिसप्रसूनाः ।” इति । 
अत्रापि “जक्षुबिसं विकचमस्य दधुः प्रखूनम/ इति युक्तः पाठ: । 
अस्मिश्व पाठे बिसशब्दस्य पौनरुक्त्यदोषपरिद्दाराद शुणान्तरलामः। | 
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और जेसे-- र 
“सस्नुः पयः--धृतविकासिविसप्रसूनाः--( अभी ३०१ पृष्ठ पर अनूदित ) इसमें भी 'जक्षुविसं 
विकचमस्य दधुः प्रसूनम्‌? पाठ चाहिये । इस पाठ में एक लाभ यह भी होता है कि विस शब्द की 
पुनरुक्ति हट जाती है । 
घृतविकासीति पूर्व कालप्रकरणेनोदाहतम्‌ , सम्प्रति शाब्दविषयत्वेनोदाहियते, 
तिङन्तगतत्वेनाप्यूहनीयस्‌ । 
धृतविकासीति--श्से पहले कालप्रक्रमभेद के उदाहरण रूप से दिया था। अब शब्द प्रक्रमभेद 
के उदाहरण रूप में दे रहे हे । तिङन्त प्रक्रमभेद भी इसमें समझ लेना चाहिये [ 
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यथा च-- 
“समतया चसुवष्टिविसजेनेनियमनादसतां च नराधिपः । | 
अनुययौ यमपुण्यजनेश्वरौ सवरुणावरुणाग्रसरं रचा ॥? 
अन्न हि अनुयातिक्रियाकर्मभाचो वरुणस्यार्थः प्रक्रान्त इति तत्रास्य 
ताइरा एब हेतुरुपादातु युक्तः | यस्त्वसन्नियमनलक्षणः शाब्दो देतुरस्याभ्ये- 
पामिवोपात्तः स प्रक्रमभेदो दोषः तस्याप्युक्तयुत्तया रखभङ्गपयेचसायि- 
त्वात्‌ । तेनायमत्र पाठः पठितव्यः--'नियमयन्नसतः सर नराधिपः इति । 
एवञ्च चिभक्तिप्रक्रमभेदश्वराव्दश्चोक्तनयनिरस्तससुच्चयचिषयभावः करमभेद- | 
ढुष्टश्व परिहृतो भवतः । एवमन्येऽप्यवगन्तव्याः । | | 
और जेसे- 
समान रूप से वसु की बृष्टि और विसर्जन तथा असत्पुरुपों के नियंत्रण से उस राजा 
( दशरथ ) ने वरुण सहित यम तथा कुबेर का अनुकरण किया और कान्ति से सूये का ।? 
यहाँ अनुयाति ( अनुकरण ) क्रिया में वरुण का कमभाव अर्थतः वतलाया गया है । इसलिये 
उसमें ( अनुकरण में ) हेतु भौ वैसा ( आर्थ ) ही देना चाहिये था । पर अन्य ( यम आदि ) के 
समान इसके अनुकरण ( वरुण ) का हेतु भो शाब्द दे दिया गया--वह प्रक्रमभेद दोष हुआ । 
वह भी कहे ढंग ( एकरसप्रवृत्तायाः प्रतिपततप्रतीतेरुत्खात इव परिस्खळनदुःखदायी ) से रसभङ्गः 
कारक बनता हे। इसलिये यहाँ यह पाठ बदलना चाहिये-*ियमयन्नसतः स॒ नराधिपः 
अस(पुरुपो को नियंत्रित करते हुए उस राजा ने-* |? ऐसा करने से विभक्ति प्रक्रमभेद और 
च शब्द भी हट जाते हैं। च शब्द यहाँ उक्तरीति ( तुल्यकक्षतया० प० २९७) से यहाँ समुचय 
नहीं कर सकता और गलत क्रम से रखा गया है। इसी प्रकार और भी भेद स्वयं समझ 
लेने चाहिये । 
[ वसुबृष्टि = सुवणबृष्टि, वसुविसजंन = द्रन्यदान । स्वर्ण हेमहदिरण्यहारकवसून्यष्टापदं काञ्चन 


मिति ४।१०९ हेमचन्द्र । "आतः प्रयाणाभिमुखाय तस्मै सविस्मयाः कोपगृहे नियुक्ताः । हिरण्मयीं 
कोषगृहस्य मध्ये वृष्टि शासुः पतितां नभस्तः ॥ रघु० ५२० ]1 


परिइतो भवत इति । विभक्तिप्रक्रमेदचशब्दयोहित्वाद्‌ द्विवचनम्‌ । चशब्दस्यो- 
अयथा दुष्टता च। चशब्दस्य च समुच्चयो विषयः। तद्भावः उक्तनयेन तुल्यकच्य- 
त्वाभावाख्येन निवारितः। तव्यनिकरग्रयोगात्‌। स हिं 


| 
| 
| 
| 
| 


“नियमनादि'स्यस्यानन्तरं पठनीयः। 
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परिहतो भवतः = एक विभक्ति प्रक्रमभेद. है और दूसरा च शब्द, इसलिये द्विवचन ( परिहतौ ) 
दिया गया । चशब्द दो प्रकार से सदोष है। चशब्द का प्रयोग समुच्चय के लिए होना चाहिए । 
उसका सद्भाव ऊपर कहे नियम के अनुसार तुल्यकक्ष्यता न होने से अलग कर दिया गया । और 
क्रममेद दोप है । 'च' के 'असताम्‌? इसके पास प्रयोग से जिसका समुच्चय नहीं किया जा रहा है, 
उसे 'नियमाद्‌? इसके बाद आना चाहिए । 


पषां चान्योन्यासाङ्कयाह्वोएसञ्चारक्रमेण बहचः प्रक्रमभेदप्रकाराः 

ससुद्धवन्ति । ते स्वयमेवाभ्यूह्याः। तद्यया-- . ` 
“नियता लघुता निरायतेरगरीयान्न पदं नुपश्चिय; ।” इति । 

अञ्च हि द्योः प्रकृतिप्रत्यययोः प्रक्रमभेदः । तेन “न लघुर्जातु पदं 

जुपश्चिय” इति युक्तः पाठः । 
इनके परस्पर गुणन से लोष्टसंचारकम से प्रक्रममेद के अनेक प्रकार 

कल्पना स्वयं ही कर लेना चाहिए । जैसे--'नियता लघुता-- १श्रियः, ऱ्य ना आ: 
अत्यय दोनों का प्रक्रमेद है अतः “न रुघुर्जातु पदं नृपश्रियः? पाठ ठीक है । 


Ei Ser भेदस्य अ सह सयोजनप्रकाराख्यो गणनाविरोषः । 
अङ तप्रत्यय लघुशब्दः प्रकृतिः । तस्यां गुरुशब्देन भेदः । गुरुशब्दे चेयसुञ्चधिकः 
अयुक्तो यो छघुशव्दे न अयुक्तः। तत््रत्यस्य च प्रतिनिदेशो न कृत. इति प्रत्ययप्रक्रम- 
= भेदोऽपि। अभिनवपाठे तु तऊत्ययरहितस्येव लघुराब्दुस्य प्रतिनिदेशः कृतः । | 
लोष्टसंचार = एक प्रकार की गणना, जिसमें एक-एक भेद दूसरे-दूसरे भेदों के साथ मिलाए 
` जाते हैं । 
प्रकृतिप्रत्ययय़्ो:--ल्घुशव्द प्रकृति है, उसका भेद गुरुशब्द से हुआ, और गुरुशब्द में इयसुन्‌ [ 
प्रत्यय अधिक दिया गया है जो ल्घुशब्द में नहीं है। उस प्रत्यय ( इयसुन्‌ ) का पुनःनिर्देश नहीं 
किया इसलिए प्रत्ययगत, प्रक्रमभेद हुआ। नए पाठ में उस प्रत्यय से रहित ही छघुशब्द 
प्रदर्शित है । 
विमश : 'लोष्टसंचारक्रम? शब्द यहाँ लोष्प्रस्तारन्याय के छिए प्रयुक्त है । छोष्ट ढेले, डिग्गळ, 
सृत्तिकाशकल; उनका प्रस्तार = फैलाव या विछौना । जैसे मिट्टी के ढेले यहाँ वहाँ से वीन-बीनकर 
एक ही खेत में फैलाए जाते हैं तो जैसे उनमें परवतीं ढेले पूब॑वर्तों ढेलों के साथ-साथ फेलते हैं, 
ऐसा नहीं कि यदि ५०० ढेले फैलाए गए तो आखिरी ढेला पहले के ४९५ ढेलों को हृटाकर खेत 
में आए, वैसे ही जहाँ किसी एक जगह जब गिनाए गए गुण दोष एक, दो, तीन, चार इत्यादि 
कम से एकाधिक संख्या में एकत्रित होते जाएँ तो उस इकट्टे होने को लोष्टप्रस्तारन्याय से शकद्ठा 
होना कहा जाता है । अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक ३1१६ के उदाहरण "तद्गेहं नतभित्ति? के लोचन में 
'एतश्च द्विशः सामस्त्यम्‌. , त्रिशः सामस्त्यमिति'"'लोष्टप्रस्तारन्यायेनानन्तवैचिच्र्यमुक्तमः--इस 
प्रकार की गणना के लिए इस न्याय का प्रयोग किया है । छन्दःशाख्र में गुरु, लघु तथा संगीतशाख 
में स्वरों के परस्पर संयोजन में यह न्याय अधिक अपनाया जाता है। वहाँ उनका नाम ही 
छन्दःप्रस्तार और स्वरप्रस्तार दै । छन्दःप्रस्तार पर अस्तार? शब्द का शब्दकल्पद्ुम देखना 
चाहिए । “वस्तुतः यहाँ छोष्टसंस्तारक्रमेण' पाठ रहा होगा ।? [ इ० संगीतरक्षाकर-१ ] 
२० व्य विट 0 
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३० ८ | व्यक्तिविवेकः 


आर्थः प्रक्रममेदो यथा अनन्तरोदाहरणयोराय्माहितविपयेयम्‌ । 
तद्य॒था-— | 
“मत्तता द्यितसङ्ञमसूषा भूषयत्यसमसायकलक्ष्मीम्‌ । 
साप्यनूननवयौवनयोगं तद्‌ वपुस्तदपि चारुतरत्वम्‌ ॥” इति । 
अन्नापि हि 'मत्ततां द्यितसङ्गतिरेषा’ इत्युचितः पाठः । 
आर्थप्रक्रममेद, जैसे अभी तुरन्त दिए उदाहरणो में आरम्भ को उलटकर पढ्ने में अर्थात्‌-- 
मत्तता दयितसङ्गमभूषा भूपयत्यसमसायकळक्ष्मीम्‌ । 
साप्यनूननवयौवनयोगं तद्‌ वपुस्तदपि चारुतरत्वम्‌ ॥ 
' अर्थात्‌ प्रियसंगम जिसका भूषण है ऐसी मत्तता कामकला को भूषित करती है, वह (कामकला) 
भी यौवन के पूणे आधिमांब को और वह ( यौवन ) शरीर को, वह ( शरीर ) भी सौन्दर्य को ।? 
यहाँ भी “मत्तां दयितसङ्गतिरेषाः ऐसा पाठ उचित होगः । 


आये: प्रक्रममेद इति । अत्रोदाहरणद्वितयं दृत्त मत्ततेति समतयेति । तत्र मत्ततेत्यन्न सङ्गम- 
भुषेत्याथेन क्रमेण प्रक्रमः, भूषयतीत्यत्र तु शाव्दरूपतया प्रतिनिदंश इत्यार्थः प्रक्रमभेद्‌ः । 
किन्तु तद्ठपुस्तदपि चारुतरत्वमिति पाठः स्थितपरिपाव्यानुगुण्याभावान्न न्याय्य: । “चारुतां 
स खल सापि शरीरमि'ति तु पाठः श्रेयान्‌। एवञ्च दुयितसडद्गतिरेषेस्येतच्छुब्दुः पठनीयः, 
न पुनरासामिति पाठः। तत्र हि मत्तता केन शाब्देन पराखऱयेत ? 'समतयेःत्येतत्‌ प्रायेणा- 
दशघु शाब्दप्रक्रमभेदे उदाहरणतया इश्यते। अन्न आर्थप्रक्रममेदप्रस्तावे अनन्तरोदाहरण- 
' इति पाठः। तच्चायुक्तम्‌, योजनग्रन्थे वरुणस्यार्थप्रक्रम इति 
अन्थविरोधात्‌ । किञ्च नियमयक्निति विद्ग्धम्मन्यतया दुत्तोऽपि नो हृदयङ्गमः पाठः, 
वरुणेनेद तत्सस्बद्धमित्यत्र प्रमाणाभावात्‌ । न हि वरुणस्यान्योपसर्जनस्वेन स्थितस्य 
स्वातन्त्रयसस्ति । मि ग्य तस्य नवविधसम्बन्धः पुषटत्वं धत्ते। आर्थमरक्रमभेदप्रस्तावे इदमेवोदा- 
' पाठः श्रेयान्‌ । 
ह व कक = यदो दो उदाहरण दिए गए है-एक 'मत्तता०? और दूसरा 'समतया ०” उनमें 
1० हारि में “सङ्गमभूष? इस प्रकार आरम्भ किया आर्थप्रक्रम से और प्रतिनिर्देश 
भूषयति रस भकार झाब्द' से, इसलिए यहाँ आशंप्रकममेद हुआ, परन्तु 'तदपुस्तदपि 
पर अधिक सिर रे के अनुकूल न होने से ठीक नहीं है । “चारुतां स खळ सापि 
इसी प्रकार 'दयितसङ्घतिरेषाः इस प्रकार ' एतद्‌” शब्द पढ आसाम? 
यह ( अदस्‌ शब्द ) वैसा पाठ होने पर मत्तता का परामश दिसते रा हद 2 1 प्रतियों 
। शाब्दपक्रमभेद में “समतया! यही उदाहरण दिखाई १ खात तिना 
क दाहरण रूप से प्रयुक्त दिखाई देता है । ऐसी स्थिति में 
आर्थप्रक्रममेद के प्रकरण में 'अनन्तरोदाहरणयोराचमाहितविपर्ययम्‌ यह जो 
नहीं है, कारण कि [ अत्र हि अनुरात्र यम! यह जो पाठ है वह ठीक 
शरण नु टी मल न इत्यादि पूव अन्थ में ] योजना करते समय 
शाब्दप्रकममेद के रूप में बदल जाता है रोध होता दै क्योंकि विपयेय होने पर आर्थप्रक्रममेद 


८ ओ 'इस प्रकार जो अधिक विदग्धता कौ डींग हाँकते 
5 मन में नहीं बैठता; कारण कि वह निश्चित रूप से वरुण से हौ ज 
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द्वितीयो विमा: ३०५९ . 
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प्रमाण नहों हे । वरुण दूसरे न प्रति उपसजेन अर्थात्‌ गौण है । वह स्वतन्त्र नहीं है । उसके साथ 
ऐसा सम्बन्ध ठीक-ठीक नहीं बैठता । इसलिये 'आथंप्रक्रमभेदप्रस्तावे इदमे वोदाहरणमाहितविपयंयस्‌? 
रेसा पाठ अधिक अच्छा हे । ऊ सदाह 
विस : प्रस्तुत व्याख्यान का अभिप्राय इस प्रकार है--मूलग्रन्थ के कई संस्करण है । किसी 
में 'मत्तता०' ऑर “समतया ०: ये दोनों पद्य प्रक्रमभेद के लिये आए हे और किसी में केवळ समतया 
हो । दोनों में प्रथम के अनुसार “अनन्तरोदाहरणयोराद्रमाहितविपयेयम्‌? पाठ ठीक वेठ जाता 
है। परन्तु, द्वितीय संस्करण में आपत्ति आती हे । उस संस्करण में--समतया को बदलना होता 
है । उस समय ऐक तो “आद्यम्‌? कइना व्यर्थ हो जाता है, दूसरे “समतया? पद्य को उदाहरणरूप 
से उपस्थित कर उसमें दोष वतलाते हुए ग्रन्थकार ने वरुण को आर्थ कहा है और बदलने में आर्थ 
वरुण शाब्द' हो जाना हे । अतः उसे आर्थप्रक्रममैद्‌ में मिलाना असंगत होगा । व्याख्याकार ने 
इसका परिहार करते हुए अनन्त रोदाहरणयो"''की जगह यह पाट माना है--“आशप्रक्रममेदप्रस्तावे 
इद्मेवोदाहरणमाहितविपययम्‌? । इसके अनुसार “आद्यम'ः पाठ की आपत्ति दूर हो जाती है। 
परन्तु शाब्द प्रक्रममेद में वरुण की आथता का पाठ परिवत्तेन करने पर शाब्दता से जो विरोध 
आता है उसका परिहार विचारणीय है। व्याख्याकार ने सम्भवतः इसोलिये 'नियमयन्‌? इत्यादि * 
. परिवतेन पर अरुचि व्यक्त की है। 'सवरुणौ यमपुण्यजनेश्वरौ” इस प्रकार के पाठ में वरुण यम - 
आदि के साथ बेंधा हे अतः उसमें किसी को पदार्थ का अन्वय साक्षात नहों हो सकता । ऐसी 
-स्थिति में असत्‌ पुरुषों के नियमन का अन्वय उस वरुण से हो हो जाएगा यह निश्चित नहीं । 
वस्तुतः प्रथम संस्करण ही ठीक है । 
क्रमप्रकमभेदो यथा-- | 
“तच कुसुमशरत्वं शीतरश्मित्वमिन्दो- 
छेयमिद्सयथार्थ इश्यते मद्विधेषु । 
विसजति दिमग्ैरञ्निमिन्दुमंयूखे- | 
स्त्वमपि कुसुमबाणान्‌ वज्ञसारीकरोषि ॥” इति । 
क्रम का प्रक्रमभेद्‌--यथा-- 
तुम्हारी पुष्पशरता और चन्द्रमा की शौतरश्मिता दोनों मुझ जैसे लोगों पर ज्ञूढी लगती हैं । 
इन्दु--( चन्द्रमा ) बफाली किरणों से आग बरसा रहा है, और तुम भी अपने फूल के वाणों को 
वज्रतुल्य कठोर बना रहे हो । | 
क्रमेति य उद्देशक्रमः प्रकान्तः सोऽनूहेरे वेपरीस्याद्‌ न कृत इति 'प्रतीतेरैक्यस्य 
विगमाद्‌ दुष्टत्वम्‌ । | 
तव कुसुमशरत्वमिति । इद्‌ क्रमप्रक्रमभेदोदाहरण न युक्तस्‌ चूलिकाक्रमस्येवात्रोचित- 
स्वात्‌। तथाह्मदेशः । स्मरं प्रति साम्सुख्येनाभिधान विहाय नेन्दु प्रासङ्गिक प्रत्ययथार्थज्ञान- 
सुचितमिति स्मरस्य तावत्‌ प्रथमनिदृशोय यतः अनुद्देशे हित्व विषय(?) त्यक्स्वा नप्रासङ्गि- 
केन वाक्यार्थपरिसमातिः शोभते इति पार्यवसानिकेन स्मरेणेव सम्मुखीक्रियमाणेन वाक्याथः 
परिसमापनीय इति पाठक्रमापेक्षया चूलिकाक्रम एव सहृदयरअ्षक इति कुशाग्रीयधिषणे- 
निपुणं निरूपणीयमेतत्‌। तथा च 'युष्मदस्मदोः पद्स्य पदात्‌ षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयो- 
वान्नावो! ( ८-१-२० ) इतिः चूलिकाक्रमेण व्यवहारो हश्यते। क्रमप्रक्रममेदस्य पुनरुदा- 





इरण वस्तुप्रक्रमसेदविचारम्रस्तावे निरूपयिष्यते । | 
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YN: 
क्रम = आरम्भ में जो क्रम अपनाया गया हो दूसरी वार र समय विपरीतता के कारण उसे 
निवाहना । इससे एकरूपता टूट जाती है, अतः यह सदोष हॅ । 

2: तव कुसुमशरत्वम्‌०--यह क्रमगत प्रक्रममेद का उदाहरण है। सो ठोक नहीं । यहाँ यही 
उल्टकर कहने का क्रम ( चूलिका क्रम हो ) उचित है। वेसा ही कहा भो गया हे । स्मर सम्मुख 
उपस्थित है, इन्दु प्रासंगिक है । इसलिये स्मर के प्रति विना कुछ कहे इन्दु के प्रति अय्थायता का 
ज्ञान उचित नहीं दै । इसलिये पहले तो स्मर का निर्देश पहले किया गया है फिर पुनः निदेश 
करने में सामने उपस्थित विषय को छोड़कर प्रासंगिक द्वारा वाक्याथ की समाप्ति शोभा नहीं 
देती इसलिये उपसंहार में; सामने उपस्थित स्मर से ही वाक्यार्थ की समाप्ति की जानी चाहिये। 
इसलिये जहाँ तक पढ्ने के क्रम की अपेक्षा है उसमें चूलिकाक्रम ही सहृदयों के हृदयों को | 
सुख देने बाळा है । इस प्रकार सूक्ष्म बुद्धिवालों को थोड़ा ध्यानपूर्वक इसे विचारना चाहिए । ऐसा प्र 
क्रम “युष्मदस्मदोः पदस्य पदात पष्ठीचतुरथीद्वितीयास्थयोवोनावो' ( ८।१।२० ) सूत्र में भो ( जहाँ | 
द्वितीया, चतुथी और षष्ठी यह क्रम होना चाहिये वहाँ पष्ठो, चतुर्थी, द्वितीया इस क्रम में ) 
उलटे क्रम का व्यवहार देखा जाता है । क्रम प्रक्रमभेद का उदाहरण वस्तु प्रक्रमभेद के बिचार के 
प्रसंग में बतळाया जायगा । 

विम: चूलिकाक्रम, हाथ में चुडी जिस क्रम से पहनी जाती है उसी क्रम से उतारी नहीं 
जाती । उतारने का क्रम पहनने के क्रम से ठीक उल्टा होता है । पहनते समय जो चूड़ी पहले | 
पहल पहनी जाती है उतारते समय सवके वाद में उतारी जाती हे । पदार्थनिदेश में भी यह 
क्रम कहींकहीं मानना पढ़ता है । यहाँ 'प्रथमनिर्देशोऽयमतोऽनुददेशेऽपि तं विषयम्‌? ऐसा 
कुछ पाठ चाहिए । 


ननु च प्रक्ृतिप्रत्ययपर्यायादीनां प्रक्रान्तानां भेदेऽपि प्रधानभूतस्या- | 
थेस्याभेदाच्छब्दमात्रस्य भेदे सति न किञ्चिदेकरसायाः प्रतीतेः परिस्ख- | 
लनसुपपद्यत इति कथमय पृत्यादिप्रक्रमभेदो नाम राब्दानोचित्यमित्यु- | 
क्तम्‌। उच्यते । सवे एवायमेवञ्जातीयः प्रक्रमभेद्‌ः प्रायेण विध्यनुवादभा- 
बप्रकार इत्यबगन्तव्यम्‌। न च तत्राप्यसत्यप्यर्थमेदे शब्दभेदमाद्रियन्ते | 
वक्तारः । यथा 
“यद्घरद्लमाथित प्रियाया चद्नसरोरुदसाम्यमेति यश्च । 
तद्‌खतमस्त स इन्दुरिन्दुविषमितरत्‌ तमसा समस्तथान्यः ॥” इति । 
अस्त्वेवम्‌ । यस्त्वयमन्यः शाब्द आथेब्धेति द्विविधः प्रक्रमभेद्‌ 
उक्तः सो5सुपपन्न:। यतः 'चारुता वपुरभूषयदासा'मित्यादो भूषणभूष्य- 
सावाद्रिप किमपि वस्तु प्रत्याय्यं वत्तते । तञ्च शब्दादर्थादुभाभ्यासपि 
वा प्रतीयताम्‌। कस्तत्र प्रक्रमभेदनियमं प्रत्यमिनिवेशः यद्भेदाभेदाभ्या- 
मनौचित्यं स्यात्‌ । | 
नहि। 
“शुचि भूषयति श्च॒तं वपुः प्रशमस्तस्य भवत्यलडक्रिया । 
प्रशामाभरण पराक्रमः ख नयापादितसिद्धिभूषणः ॥' 
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इत्यादावसत्यपि प्रतीतिपरिस्खलने५नौचित्यसंस्पर्दाः कश्चिदुपल*्यत 
| 


इति तदेतद्विदितरान्दार्थेव्यापारचिभागस्यैचाभिधानम्‌ 


रांका--यह केसे कहा जाता है कि प्रकृत्यादि का प्रक्रमभेद शब्दानौचित्य है, कारण कि भले 
ही प्रकृति प्रत्यय और पर्याय आदि के प्रक्रम में मेद हो किन्तु प्रधानभूत अथे में जो भेद नहीं 
होता । केवल शब्द में भेद आ जाने से एकरस प्रतीति में स्खलन मानना ठीक नही । 

उत्तर = इस प्रकार का सारा प्रक्रमभेद प्रायः विध्यनुवादभावरूप ही माना जाना चाहिये । 
विध्यनुवादभाव में भो वक्ता लोग शब्दभेद को तवतक अच्छा नहीं मानते जबतक अथे में 
भेद नहीं आता । जेसे-- 

'जो प्रिया के अधरदल में है और जो मुखकमल की तुलना में आता है वही अमृत 
असत है और वहीं चन्द्र चन्द्र । उससे भिन्न विष है, और उसके अतिरिक्त अन्धकार के समान !? 

शंका-ऐसा ही सही । तव भो जो शाब्द और आर्थ इस तरह से दो प्रकार का प्रक्रममेद 
वतलाया हैं--वह ठोक नहीं । क्योकि “चारुतावपुः””? इत्यादि में भूषणभूष्यमाव आदिरूप कोई 
बात बतलानी है । वह शब्द और अथे दोनों हो से प्रतीत क्यों न हो । उसमें प्रक्रमभेद के नियम 
का आग्रह किस काम का ! जिसके--भेद (विगड़ने) से और अभेद ( बनने ) से अनौचित्य ह्यो! 

उत्तर = जी नहीं ! 

'साफ-साफ किया ज्ञानाजेन शरीर को सुशोभित करता है उस (बुत ) का अलंकार होता 
है प्रशम, प्रशम का आभरण होता है पराक्रम और वह नीति से प्राप्त सिद्धि द्वारा विभूषित होता 
है 7 इत्यादि में यद्यपि रतीति में परिस्खलन नहीं होता तब भी कुछ तो अनोचित्य दिखाई देता ही 
है । इसलिये यह सारी शंका शब्दार्थ व्यापार का विभाग न जाननेवाले व्यक्ति की ही है । 


प्रधानभूतस्येति । अथंग्रतिपादनाय शब्द्प्रयोगाच्छुब्द्स्यो पायमात्रत्वाद्‌ उपायानां च 
नियमाभावात्‌ । तदुक्तम्‌ 
“उपादायापि ये हेयास्तानुपायान्‌ प्रचक्षते । 
उपायानां च नियमो नावश्यसवकल्पते॥” इति। 
प्रक्रमभेद इति । क्रमाभेदविषयस्य विध्यनुवादभावम्रकारत्वात्‌ ग्रक्रमभेदो ऽप्युपचारादू 
विध्यनुवादप्रकार इत्यथेः । अनेनेव न्यायेन झाव्द्थार्थश्‍चेति ्रक्रमाभेद्स्य भेदट्य शब्दाथ- 
विषयत्वाद्‌ बोद्धव्यम्‌ । 
शब्दभेदमिति । एुकशव्दाभिधेयस्वेनार्थस्य प्रत्यभिज्ञायमानत्वोपपत्तये। शब्दभेदे तस्ये- 
वार्थस्यान्यस्येव प्रतीतेः नाझसेन प्रकारेण विघ्यनुवादभावविषयत्वस्‌ । काव्यगतत्वेन हि 
चिन्ता प्रस्तुता। न च काव्ये शाखादिवद््थप्रतीत्यथ॑ शब्दमात्रं प्रयुज्यते सहितयोः शब्वा- 
थयोस्तत्र प्रयोगात _। साहित्यं तुल्यकच्यस्वेनान्यूनातिरिक्तस्वस्‌ । 
अस्त्वेवमिति ' सामान्येन प्रक्रमसेदास्युपगमो विशेषे तु पयं्ुयोग इति भावः । प्रक्रमः 
नियमं प्रतीति हृदयद्भमः पाठः । यद्वेदाभेदाभ्यामिति हि यच्छब्देन प्रक्रमः पराखुर्यते । 
अक्रमभेदनियमं प्रतीति तु पाठे यद्धेदाभेदाभ्यामिति ग्रक्रमस्यवोद्तस्य यथाकथञ्चित्‌ 
परामशों व्याख्येयः । ; अउ्केत्यादावायन | स 
शुचि भूषयतीति । अन्न भूषयतीति शाब्द भूषणं प्रक्रान्तम्‌ अलङक्रियेत्यादावाथन रूपेण } 
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प्रतिनिर्दिष्टस्‌ । अन्न च पर्यायप्रक्रमेदः स्थितोऽपि न साम्प्रत चिन्तितः शब्दार्थप्रक्रमसेद- 
चिन्तनप्रस्तावात्‌ । 
अन्न विमागस्यैवेति । है 
प्रधानभूत = शब्द का प्रयोग अर्थशान के लिये होता है अतः शब्द उपायमात्र होते हैं। और 
उपायों में कोई निश्चित नियम नहीं होता । जैसा कि कहा है--'अपनाकर भी जो त्यागे जा सकते 
है उन्हें उपाय कहते हैं और उपायों में कोई नियम अनिवाये रूप से नहीं होता ।' 


प्रक्ममेद = प्रक्रम के अभेद का जो पिपय है वह विध्यनुवादभाव का अंग है । अतः प्रक्रम 
का भेद भो--लक्षणया--विध्यनुवादभाव का हो अंग है। इसी प्रकार प्रक्रमामेद के भी दो 
भेद--शाब्द और आर्थ, शब्द विषयक और अर्थविषयक मानने चाहिये । 


यी क पहचान ब अ > 
शब्दभेद = देखा जाता है कि अर्थ एक हो शब्द से कहे जाने पर पहचान मे आता हूँ । 


शब्द में अन्तर पढ़ जाने से वही अथे दूसरा सा प्रतीत होता है। और ठोक से विध्यनुवादभाव 
का विषय नहीं बनता यहाँ जो विचार चल रहा है वह काब्यगत प्रक्रमभेद का है। काव्य में, 


शाल्रादि के समान केवल अर्थ प्रतीति के लिये झाब्दरमात्र का प्रयोग नहीं होता । वहाँ (काव्य में ) 
सहित शब्दार्थ का प्रयोग होता है । साहित्य का अर्थ है बराबरी के साथ कमवढ़ न होना । 

अस्त्वेत्रम्‌ = भाव यह कि हम प्रक्रमभेद को सामान्यरूप से मान लेते है । ^शेपरूप से मानने 
में हमारी आपत्ति है । 

प्रक्रमभेदनियमम्‌ = प्रक्रमनियमं प्रति यह पाठ अधिक अच्छा है । 

यद्भेदाभेदाभ्याम्‌ = यत्‌ अर्थात्‌ प्रक्रम प्रक्रमभेदनियमं प्रतिः इस पाठ में 'यदभेदा०? में 
यद्‌ शब्द के द्वारा भ्रक्रममेद नियम? शब्द से प्रक्रम जोड़कर जिस किसी प्रकार उसी का परामरां 
मानना चाहिये । 

शुचि भूषयति = यहाँ भूषयति--इस प्रकार भूषित करना आरम्भ किया गया है। उसका 
प्रतिनिर्देश 'अलक्रिया? इत्यादि आर्थरूप से किया गया । यहाँ पर्यायगत प्रक्रमभेद हे तव भी इस 
समय हा विचार नहीं किया कारण कि यह शब्दगत और अर्थगत प्रक्रमभेद का प्रकरण 
चल रहा है । 


अन्यो हि शब्द्व्यापारचिषयोऽरथाऽन्यश्चार्थव्यापारचिषयः। तत्र यः 


प्राधान्येन प्रतिपाद्यितुमिष्यते स शब्दव्यापारविषयः, तस्य साक्षात्‌ ` 


तद्भिसम्बन्धसम्भवात्‌। अन्यस्त्वर्थेव्यापारविषयो विपयंयात्‌। पयञ्च 
सति यद्यं भूषणभूष्यभावः प्राधान्येन चकतु प्रक्रम्यते तदा राब्दव्यापार- 
स्येचासो विषयो भवितुमहेति नारथेव्यापारस्येति विषयचिभागे व्यवस्थिते 
सति तयोयेद्न्यंथाकरणं तदेकरसायाः प्रतीतेः परिस्खलनहेतुर्भवत्यनो- 
च्रित्यमित्युक्त यथा पूर्वोक्त उदाहरणद्वये । ` 

| यत्‌ पुनः “शुचि `भूषयती?त्यादौ सत्यपि प्रक्रमभेद्दोषे नानौचित्य- 
सस्प॒शः कश्चित्‌ सवेद्यत इत्युक्त, तत्र वपुषः शुचि भूषणं श्रुतःमिति, 'तां 
मदस्तमपि वलछ्लभसङ्गः इति चोभयत्रापि थाठविपर्यासात्‌, प्रक्रमभेद- 
दोषद्वये परिहृते सत्यनयोः प्रतीत्योर्यादशामोचित्यमनोचित्यं वाविर्भवति 
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तत्मतीतिपरमार्थविद: सहृदया एव विवेकतुमलम्निति त एव प्रष्टव्याः 
नान्ये । ते ह्युभयञ्रापि साइश्यमेवावगर्छन्ति । 


यदि वा शुचि भूषयतीत्यादौ भूषणभूष्यभावश्टछलायां यथासम्भव 
अङ्गी्षणितिवेचिञ्यमात्रं कवेचिवक्षितं, तञ्च निर्व्यृढमिति तदपद्दतचेतसां 
प्रतीतिस्खल्लनखेदानवधारणम्‌ । 


अथ यदि शब्द्व्यापारविषयस्यैचार्थेस्य प्राधान्यं नान्यस्थेत्युख्यते, 
तद्दि “चक्रासिधातप्रसमे'त्याढी 'लाघण्यकान्तिपरिपूरितदिङ्सुखेऽ दमिन्‌? 
इत्यादो 'कृतकङपितेर्षाष्पाउ्भोभिः रित्यादौ च्ञ वस्तुमाजस्यासळारल्य 
रसादेश्च प्रतीयमानस्याथंस्यावाच्यस्यैवाप्राधान्यै स्यात्‌ ।  धश्यामिएं 
भवति। तयोरशिधूमयोरिव ग्रम्यगमकभावेनावस्थानात्‌ प्रधानेतरसा- 
वस्यावश्याभ्युपगम्यत्वात्‌ । 


अन्रोच्यते । प्रतीत्यपेक्षमनयोः म्राघान्यमप्राघान्ये चावस्थाप्यते । 
वाच्यस्य प्रतीतिः शब्द्व्यापारविषय इति तस्य प्राधान्यमवस्थाप्यते । 
ग्रतीयमानस्य पुनरन्यथेति तस्याप्राधान्यमेवेत्युक्तम्‌ । 

_ यत्‌ पुनवेस्तुमाचादीनां प्राधान्यमवस्थाप्यते, तद्वाच्यप्रतीयमानयो- 
धूमाग्न्योरिव गस्यगमकभावापेक्षयेच न प्रतीत्यपेक्षया । तदपेक्षयैच च 
कचिद्वाञ्यस्याप्यपाघान्यसुच्यते । | 

शब्द के व्यापार का विपयीभूत अथे दूसरा होता है और अथे के व्यापार का विषयीभूत अथे 
दूसरा । उनमें जिसे प्रधानरूप से प्रतिपादित करना होता हे वह शब्द व्यापार का विषय होता 
है, उसका उससे ( शब्द से ) साक्षात्‌ सम्बन्ध हो सकता है । इसके ठोक उल्टा होने के कारण 
अथे व्यापार का विषयीभूत अथ दूसरा है। इस प्रकार जो यह भूष्यभूषणभाव प्रधानरूप से कद्दा 
जा रहा है, तो यह शब्द व्यापार का ही विषय विभाग हो सकता है । अर्थ ब्यापार का नहीं । 
इस प्रकार विपयविभाग हो जासे पर भी उनको जो उलट कर रखता है वह एकरस प्रतीति में 
परिस्खलन का कारण = अनोचित्य वनता है, ऐसा हमने कहा है । जेसा कि पूर्वोक्त दो उदाहरणों 
में दिखाई भो देता है । ओर जो “शुचि? भूषयति इत्यादि में प्रक्रमभेद दोष के रहते हुए भी 
अनोचित्य समझ में नहों आता-ऐसा कहा, वहाँ ( हमारा कहना है कि) “वपुषः शुचि भूषणं 
थुतम्‌? ऐसा ओर 'तां मदस्तमपि वछभसङ्ग' ऐसा दोनों जगह पाठ बदल देने पर दोनों प्रक्रमभेद 
दोष दूर हो जाते पर इन प्रतीतियों में जो भो औचित्य या अनौचित्य आता है उसे प्रतीति के 
पारखी सहृदय लोग ही समझा सकते हैं, इसलिये इस विषय में उन्डी से पूछना चाहिये ओरों से 
नहीं । वे ( दूसरे छोग ) तो दोनों हो पाठो में समानता देखते हैं । 

अथवा--शुचि भूषयति० इत्यादि में भूषणभूष्यभाव की पंक्ति में कवि को यथासम्भव देढे 
डंग से.कहने की विचित्रतामात्र विव/क्षत है। और उसका निर्वाह उसने कर दिया है। इसो से 
उससे जिनका चित्त ठग छिया जाता है उन्हीं को प्रतीति में होनेवाले स्खलन की पीड़ा नहीं 
समझ आती । . 02५ मः | र्‌ | 


“es 
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` झंका--यदि ऐसा कहना अभीष्ट हो कि वही अर्थ प्रधान होता है जो शब्द व्यापार का विषय 
बनता है, और कोई नहीं तो 'चक्राभिघातप्रसभ' इत्यादि “लावण्यकान्तिपरिपूरितः" इत्यादि तथा 
“कृतककुपितैः०१ इत्यादि में वस्तुमात्र, अलंकार और रस आदि प्रतीयमान अथ, जो वाच्य नहीं 
है, उसी की अप्रधानता मानी जाय । (किन्तु) ऐसा माना नहीं जाता कारण कि वे दोनों तीयमान 
और वाच्य अर्थ अभि तथा धूम के समान गम्यगमकभाव सम्बन्ध से अवस्थित दै। इसलिये उनका 
प्राधान्य अप्राधान्य जरूर ही मानना होगा । 
समाधान--इस पर हमारा कना है कि इसकी प्रधानता और अप्रधानता प्रतीति की लेकर 
स्थिर की जाती दै । वाच्य की प्रतीति शब्द ब्यापार का विषय है । इसलिये उसमें प्राधान्य माना 
जाता दै । और प्रतीयमान वैसा नहीं होता, अतः उसका अप्राधान्य ही माना जा सकता है । ऐसा 
( पहले.) कहा भी है । और जो वस्तु आदि की प्रधानता वतला दी जाती है, वह वाच्य और 
प्रतीयमान अर्थो के--धूम अभि के समान गम्यगमक--भाव को लेकर । उसी को लेकर कहाँ वाच्य 
में अप्रंथानता भो कही जाती है । 


तदभिसम्वन्थः शब्दाभिसम्बन्धः। विपर्ययादिति सात्षाच्छब्द्सम्बन्धाभावात्‌। उदाहर- 
णद्वये शुचि भूषयती'ति “चारुता वपुरिति च। 
याइशमिति स्थितपाठाभिप्रायेणानौचित्यं दत्तपाठाशयेन त्वौचित्यसिस्यर्थः। तच्छब्दे- 
नान्ये परारृश्यन्ते। साद्श्यमेवेति ' विवेकाक्षमप्रश्त्वात्‌ । 
, तदपढ्तैति तत्पदेन अङ्गीभणितिवेचित्य परास्रष्टम्‌ । उत्कटेन अणितिवैचित्र्येण वर्णनीय- 
माच्छदितमित्यथः । तदुक्तं वक्रोक्तिक्ृता छौकिकालक्वारानुपमानीक्कत्य---- 
“यद्वत्‌ तद्ददल्भारेभांसमानेर्निजात्मना । 
प्रकाश्यते ॥! इति । 
तदमिसम्बन्धः--शब्द का अभिसम्बन्ध । 
विपययात्‌- साक्षात्‌ शब्द सम्बन्ध न होने से । 
1 भूषयति’ एक, दूसरा “चारुताः वपुः? । 
याइझम्‌- पाठ के आधार पर अनौचित्य, बदले 
सलोन ० बदले पाठ के आधार पर औचित्य 
साइरयम्‌- उनकी प्रज्ञा विवेक ( अलग-अलग ) करने में समथ नहीं होती--इससे । 
क से भङ्गीमणिति द्वारा हुआ वैचित्र्य कहा गया कथन के उत्कट प्रकार से 
व अवनी हर य ऱ्य कि वकोक्तिजीयितकार ने लौकिक अलंकारों का उदाहरण 
पळ ला अपने रूप से उद्धासित होते हुए अल्कारो लंकार्य 
य शोभा के बीच ढका हुआ सा दिखलाया जाता है । पा 
विश वक्रोक्ति जीवित में-इसके पहले की कारिका इस प्रकार है-- 


तद्वत्‌ "°° इसकी लम्बी व्याख्या का सार इस प्रकार दिय भूषाये रिकल्पत्ते ते॥ १।३६ ॥ यत्र 


[ गया दै--अलङ्कारमहिमैव तथानिधोऽत्र 
gs तस्यात्यन्तोद्रिक्तवृत्तेः स्वशो मातिशयान्तर्गतमलकायै प्रकाशते । [ पृ० १३३ हि० व० जो० ] 
अप्राधान्यं स्यादिति । अयं भावः-यदि शब्दब्यापारविषयस्य प्राधान्यमथन्यापारविष 


1 चाप्राधान्यमिति ; 
यस्य साप्रा व्यवस्था, तदा त्रिविधस्य ्रतीयसानस्य परेध्दन्यमानस्वेन ब्यपदि- 
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ANE ANN ७० ३७० RAN ANE SW RNa 
स्यास्माभिरनुसेयत्वेनो पपादितस्याम्राधान्यं प्रसज्येत तस्यार्थच्यापारविषयत्वात्‌) शाब्द- 
व्यापारविषयत्वस्य दूपितत्वात्‌ । इष्यते च ग्राधान्यम्‌ । तत्‌ कथमियं प्राधान्याग्राधान्यः 
ग्रतीतिर्घटत इति । .'चक्राभिघाते'त्यादौ च पर्यायोक्ते समासोक्तिवद्‌ गम्यमानस्यैव 
आधान्य न (र वाच्यस्येस्युपपादितं राक । “एकाभिघात? इति हृयग्रीववधे पाठः स्थितः 
सुदशनस्य शुह्ञिङ्गस्य प्रक्रान्तत्वाद्‌ य इत्यनेन परामर्शात्‌। तस्वनवद्च॒ध्य चक्कं यदि परा- 
ख्श्यते, तदा यच्छुव्द्स्य नपुंसकता स्यात्‌। तन्सुरारिरेवात्र परासश्यत इत्याशयेन 'चक्रा- 
भिघाते'ति पठन्ति । न स्वयं तत्र प्रस्तावः । : 

प्राधान्यमग्राधान्यं चेति इह्‌ गमकमग्रधानझुपायस्वात्‌। गम्यं प्रधानमुपेयत्वात्‌। तेन 
ग्रतीयसानस्य गस्यत्वात्‌ ग्राधान्यच्यवहारः। न प्रतीत्यपेक्षयेति । शब्देनार्थेन च या प्रतीति- 
स्तदपेक्षया न ग्राधान्याप्राधान्यव्यवहार इत्यर्थः। तयोस्त्विह गम्यगसकभावविविक्तविष- . 
यत्वेन चिन्ता कृता । तदपेक्षया गम्यगमकत्वापेक्तया । कचिद्‌ यत्र ग्रतीयसानसद्गावस्तत्रा- 
प्राधान्यसित्यर्थः । “वाच्यस्यापीति-यः शाब्दत्वेन ग्राधान्यव्यवहारयोग्यस्तस्यापि। वाच्यं 
हि प्रतीयमान प्रति गमकत्वेन व्यवस्थितं तेन तदपेच्तत्वेनाप्राधान्यमिति तात्पर्यम्‌ । 

अप्रधान्यं स्यात्‌-भाव यह है कि यदि शब्द व्यापार के विषय की प्रवानता हो और अर्थ ब्यापार 
चिपय की अप्रधानता--ऐसी व्यवस्था मानी जाय तो तीन प्रकार के प्रतीयमान अर्थ की, जिसे ओर 
लोगों ने ध्वन्यमान कहा है और अनुमेय, अप्रधानता अप्राप्त होती है क्योंकि वे अर्थव्यापार के 
विषय हे । उनके झाब्दन्यापारविषय होने का खण्डन किया जा चुका है । किन्तु मानी तो जाती दै 
उनकी प्रधानता । तो प्रधानता अप्रधानता की व्यवस्था केसे बने ? 

चक्राभिघात०--में पर्यायोक्ताळंकार है । उसमें समासोक्ति के समान प्रतीयमान ही प्रधान है । 
वाच्य नहीं । ऐसा पहले बतलाया जा चुका है । हयग्नोववध में 'एकामिघात? ऐसा पाठ है । सुदशैन 

। को पुछिंग में पढ़ा गया अतः उसका “यः? इस ( यत्‌ पद से प्रथमा एकवचनान्त रूप ) से परामश 
हुआ । उसे बिना समझे यदि चक्र इसी पाठ को माना जाय तो यत्‌ शब्द को नपुंसक लिङ्ग में 
पढ़ा जाना चाहिये । इसलिये विष्णु ही यहाँ यत्‌ शब्द से परामृष्ट माने जाते हे-पेसा कहकर 
कुछ लोग संगति लगाते हैं । पर वहाँ प्रकरण ऐसा नहीं है। - 

प्राथान्य-अप्राधान्यम्‌--यहाँ गमक अप्रधान है, क्योंकि वह उपाय होता दै । ऐसा गम्य प्रधान 
है क्योंकि वह उपेय होता है । इसलिये प्रतीयमान गम्य होने से प्रधान है । 

न प्रतीत्यपेक्षया-शब्द अर्थ से जो ज्ञान होता है उसके आधार पर प्राधान्य अप्राधान्य की 
व्यवस्था नहीं दो , सकती । उन शब्द अर्थ से होने वाले प्राधान्य अप्रधान्य का विचार तो यहाँ 
गम्यगमक भाव ( इत प्राधान्य अप्राधान्य ) के क्षेत्र से बाहर किया गया है! 

तद पेक्षया-गम्यगमनभाव को लेकर । 

कचित्‌ = कहीं--जहाँ प्रतीयमान का सद्भाव दो, वहाँ प्राधान्य नहीं होता । 

वाच्यस्यापीति-जो शाब्द रूप से प्रधान कदा जाने योग्य है--उसका भी । तात्पय यह कि 
वाच्य प्रतीयमान के प्रति गमक रूप से ही व्यवस्थित हे इसलिए इसको देखते हुए इसका 
अप्राधान्य है । 

नसु यदि प्रतीतेरेकरसप्रखृतायाः परिस्ललनददेतुत्याद्यं प्रक्रममेद्दो- 
_ केऽनौचित्यमित्युञ्यते तदिदानीमेकस्मिक्षेव घस्तुनि निवेण्येमाने मद्दा- 
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कचीनां या विचित्रा भङ्गीभणितयोऽलङ्कारसंज्ञास्तास्वप्ययं प्रकमभेद्दोषो 
दुनिषेधः स्याद विशेषाभावात्‌ । | 
सेवं वोचः । | 
तत्राप्यस्मासिरयमिष्यत एव । | 
कथं तर्हि चेरस्यं न प्रकाशते । | 
| 


SB ~ >. 


तस्याङ्गनावदनेन्दुबिम्बगतस्येव कलङ्कलेशस्य स्वादिष्ठाभ्रिरसङ्कारप- 
रम्पराभिरभिभूयमानत्वाद्वाक्यभेदाष्येति । यदुक्तम्‌ | 
“एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेख्विचाङ्कः ।” इति । | 
न तु तावतासो नास्त्येवेति शक्यं कर्पयितुं तत्सङ्भावस्य | 
न्यायसिद्धत्वात्‌ न हि भङ्गीभणितिविषमे चत्मेनि प्रवत्तमाना प्रतीति- | 
रपरिस्खलितकरमेणेच प्रवत्तेत इत्युपपद्यते कारणमेद्स्यापि कार्यभेदडेतु- | 
त्वोपगमात्‌। तदेतदुक्तं भवति सवे पच भणितिप्रकारः प्रक्र मभेदस्य | 
विषय इति । | 
स च विविच्यमानो वाच्यप्रतीयमानार्थेनिष्ठ एवं परयेबस्यतीति | 
शान्द्श्राथश्चेति तथेव द्वेविध्येन प्रतिपादितः । 
शंका--यदि एकरस चल रही प्रतीति में भेद डाळने के कारण यह प्रकमभेद अनौचित्य- | 
कहा जा रहा है तो इस स्थिति में एक ही वात के कहने में .महाकवियों की जो विचित्र उक्तियाँ | 
देखी जाती हैं और जिन्हें अळंकार रूप माना जाता है उनमें भी प्रकमभेद होगा, वह हराया नहीं | 
जा सकेगा, कारण कि यहाँ और वहाँ कोई अन्तर नहीं है । | 
उत्तर--ऐसा न कहिए । वहाँ भी हम इसे ( प्रकमभेद को ) मानते ही हैं । 
प्रश्‍न--तो विरसता प्रतीत क्‍यों नहीं होती ? | 
उत्तर--श्सलिये कि 
वह सुन्दरी के मुखकमल में पड़े किसी छोटे से काळे चिह के समान, 
अत्यन्त स्वादु अलक्कारो में दव जाता है और वाक्य में भिन्नता चली आती दै । जैसा कि कहा है-- | 
जहाँ गुणों का जमघड होता है वहाँ एक दोप चन्द्र की किरणों में कलंक के समान डूब जाया करता 
है। इतने से यह (अक्रमभेद) नहीं हो है ऐसी कल्पना नहों की जा सकती । क्योंकि उसका अस्तित्व 
न्यायसिद्ध है! जो प्रतीति विचित्र कथन के विषम पथ पर आगे बढ़ती है वह एकरूप से हो आगे 
र No । ऐसा सिद्ध नहीं 2 सकता, क्योकि कारण में आई भिन्नता काये में भिन्नता पैदा 
मी ६-५सा माना जा चुका हे । इसलिये यह वात स्थिर होतो हे कि सभी ति- 
भेद में प्रकमभेद रहता ही है। ' LE 
और यह ( प्रक्रम भेद ) विवेचन करने पर वाच्य और प्रतीयमान अर्थ में रहता 
हृता जान पड़ता 
हे 0204 अ आर्थ ४०५ है और इसोलिये वह दो प्रकार का बतलाया गया दै । 
विचित्रा भज्ीमणितय इति यथा भट्टबाणस्य तेषु तेषु स्थानेषु। अभिभूयमानत्वादिति । 
यढुक्त ध्वनिकृता--'अव्युत्पत्तिकृतो हा शय गोज शक्त्या संब्रियते कवेः इति । 


. अतोतिवेदूर्यान्न प्रकमभेददोष प्रकाशयति । रका 
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द्वितीयो विमशः ३१७ 
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को मा लक सकल भ मो 
पे मेति विशोषी तदुक्तम्‌-- भेद ०१ कार * पुनरुत्पत्त्य- 
“अयमेव भेदो भेदहेतुर्वा भावानां योऽयं विरुद्धधर्माध्यासः कारणे दश्च” 
इह भङ्गीभणितिवेचिः्यावै चिञ्ये वीन सिल हि 
स चेति प्रक्रमभेद्‌ः । 
शाब्द्रश्ाथेश्चेति पूर्व अक्रत्यादिप्रक्रममेदविलचणौ शाव्दार्थप्रक्रममेदो लक्षिताबुदाहृतौ 
च । अघुना वाच्यप्रतोयमानार्थापेच्चया पयवसानाभिग्रायेण सवंप्रक्रमभेदन्यापकौ सामान्येन 
शाब्दाथंम्रक्रमभेदाबुक्ताविति, विशेषो बोद्धव्यः । 
विचित्रा--जेंसे वाणभट्ट की उक्तियां में स्थान स्थान पर । अभिभूयमानत्वाद्‌--जैसा कि 
ध्वनिकार आनन्दवर्धेन ने कहा है--अब्युत्पत्ति से पैदा हुआ दोप कवि की शक्ति से दव जाता है ।' 
वाक्‍यभेदाच्च--दूसरे वाक्यों के आधार पर दूसरे वाच्यों में भज्ञीभणिति का वैचित्र्य होता | 
है, इसलिये आंशिक रूप से प्रतीति में दूरी पड़ जाती है, अतः प्रक्रमभेद दोष दिखाई नहीं देता । 
न्यायसिद्धत्वात्‌-न्याय ( हेतु ) है यहाँ भणिति को विपमता । 
कारणमेदस्यापि--केत्रल प्रतीतिभेद हो भेद का हेतु नहीं है । कारणभेद भी उसका हेतु 
हे । प्रतीतिभेद समझ में भेद देतु होता हे कारण भेद उत्पत्ति में केवळ इतना अन्तर है । कहा 
भी है--भिद या भेद का हेतु यही कहा जाता है कि विरुद्ध धर्मी की प्रतीति या कारण का भेद ।? 
भङ्गोभणिति के वेचित्र्य ओर अवैचित्र्य प्रतीति के परिस्खलन में कारण बनते है । 
स च--प्रक्रम भेद । 
शाव्द आर्थ--पहले प्रकृत्यादि के प्रक्रममेद से भिन्न शाव्द और आर्थ प्रक्रममेद सामान्य 
रूप से वतलाये गये और उनके उदाद्दरण भो दिये गये । यहाँ उपसंहार करने के लिये वाच्य और 
: प्रतीयमान की दृष्टि से समो प्रक्रमभेदो में सामान्य रूप से व्याप्त शब्द और अथे के प्रक्रमभेद कहे 
गये । यह इनमें अन्तर है । ७ 
वस्तुप्रक्रमभेदो यथा ` 
इयं गेहे’ इति। अत्र प्रथमे पादे साक्षान्नायिकायाः स्वरूपं चणे- 
यितुसुपक्रम्योत्तरत् भेदेन तदीयस्परशादिविणेनं निर्वाहितमिति वस्तुप्रक्रम- 
भेदो दोषः । [ 
ननूभयत्राप्यर्थंतस्तत्स्वरूपप्रकर्षग्रतीतिः पर्यवस्यतीति कथमयं दोषः । 
सत्यम्‌ । स्यादेवं यद्यसाबुभयत्राप्यसञ्जातपरिस्खलनखेदवेरस्या सत्येकर- 
सेच पर्यवस्येत्‌ । न चोक्तनयेनेतत्सम्भवतीति दोषतयेवायसुक्तः । तेन सुखं 
पूर्णश्धन्द्रो वपुरसृतव्त्तियेयनयोः? इत्येवमयं पाठः परिणमयितव्यः । 
वस्तु प्रक्रममेद यथा--- 
इयं गेहे लक्ष्मी रियमस्रतवत्तिन॑यनयोरसावस्याः स्पर्शो वपुषि बहलश्चन्दनरसः । 
अयं वाहुः कण्ठे शिशिरमसणो मौक्तिकसरः किमस्या च प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः ॥ 
“यह ( सीता ) घर में लक्ष्मी दे, यह आँखों में अशत की वत्ती है। इसका, ह स्पश शरीर 
पर घना चन्दन रस है | यह हाथ गळे में ठंडा और चिकना मोती का हार हे> (इस प्रकार ) 
इसका क्या मुझे प्रिय नहीं है। केवल असह्य है तो विरद ही । यहाँ प्रथम अर में स्वयं 
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३१८ ब्यक्तिविवेकः | 
नायिका का वर्णन करना आरम्भ किया, आगे चल कर अन्त तक उसके स्पर्श आदि का वर्णन | 
स्थिर रखा । इस प्रकार वस्तु के प्रक्रम का भेद यह हुआ । 
झुंका--दोनों ही जगद्‌ नायिका के स्वरूप की प्रतीति वढी चढी मात्रा में हो ही जाती है, | 
इसलिये यदद दोष कैसे ( हो सकता दै ) ! | 
उत्तर--ठीक है । ऐसा सम्भव था यदि यह ( प्रतीति) दोनों ही जगह टूटने से विरस हुये 
बिना एक सी बनी रद्द जाती ? पर उक्त प्रकार से यह सम्भव नहीं, अतः इसे दोष रूप ही माना । | 
“इसलिये मुखः पूर्णचन्द्र है, शरीर नेत्रां के लिये अस्रुत वाणी है ऐसा पाठ बदल लेना चाहिये । | 
वस्तुप्रक्रममेद इति। वस्तु वर्णनीयं यथा वर्णयितुं प्रक्रान्तं तस्य तथा निर्वाहाभावाद्‌ | 
चस्तुप्रक्रमभेदः। मेदेनेति अवयवसम्बन्धिव्वेनेत्यर्थः। प्रथमे हि पादे अवयविन एव स्वरू- 
येण वर्णनं म्रक्ान्तमित्यवयविसम्बन्धित्वेन निर्वाहणं दोषः । | 
उमयत्रापीति अवयविवर्णने अवयववर्णने च । तत्‌ स्वरूपं नायिकास्वरूपस्‌ । | 
वस्तु प्रक्रममेद, वस्तु = बणनीय । जैसे वर्णन आरम्भ किया उसका वैसा ही अन्त तक निर्वाह | 
न होने से वस्तु प्रक्रमभेद । 
भेदेन--अवयव के साथ सम्बन्धित होने से । प्रथम चरण में अवयवी का ही स्वरूपतः वर्णन 
आरम्भ किया गया है, इसलिये निर्वाह अवयव सम्बन्धी ( स्पर आदि ) से करना दोष है । 
उभयत्रापि-अवयवी और अवयव दोनों के वर्णन में । | 
तत्स्वरूपम्‌--नायिका का स्वरूप । | 
विमश : पाठान्तर यह चाहिये “मुखं पौणेश्वन्दः' और 'तनुरमृतवत्तिनंयनयोः ।? 
यथा चल 
“तरङ्गय दशो५जछने ! पततु चित्रमिन्दीवर 
स्फुटीकुरु रद्च्छद्‌ं व्रजतु विदुमः श्वेतताम्‌ । 
क्षण वपुरपाचूणु स्पृशतु काञ्चनं कालिका- 
सुदश्वय मनाङ मुख भवतु च दिचन्द्र नमः ॥” 
अन्न" उपमानानामिन्दीवरादीनां निन्दाद्वारेण नयनादीनासुपमेयानां 
यत्‌ तेम्योऽतिशयलक्षणं वस्तु वक्तुं प्रक्रान्तं तस्यानिवाद्ात्‌ भेदः सुख- 
चन्द्रयोः सादश्यप्रतिपाद्नमात्रपयंचसानात्‌। तदेवमत्र पाठः पठितव्य;--- 
-उद्ञ्चय मनाङमुख भवतु लक्ष्यलक्ष्मा शशी? । 
ओर जैसे-- 
हे सुन्दरी ! जरा आँखें छहरा ( ताकि) ये घमण्डी नीळ कमळ झुक जायें; अपने ओंठ खोळ 
( ताकि ) मूँगे सफेद ( फक्क ) पड़ जायें। छिन भर के लिये अपना आँग उघाड़ ( ताकि ) सोना 
न Fe क Hs 2 411“ आसमान में दो चाँद हो जायें । 
आदि उपमान [के द्वारा नयन आदि उपमेय 
वस्तु आरम्भ की गई हे उसका निर्वाह नहीं किये जाने से ( बम का के बास 
सुख ओर चन्द्र का पयंवसान केवळ साइरयमात्र के प्रतिपादन में ही हो रहता है। अतः इस 
प्रकार का पाठ यहाँ न कर लेना चाहिये-- न्‍ 


की 
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‘उदञ्चय मनाङ मुखं भवतु लक्ष्यलक्ष्मा शशी? = थोड़ा चेइर। ऊँचा कर, जिससे चन्द्र का कलङ्क 

दिखाई देने लग जाय । 
अङ्गने इत्यामन्त्रणस्‌ । पततु अधरस्तात्‌ गच्छतु । 

साइश्यप्रतिपादनेति द्विचन्द्रसिति हि पाठे वदनेन सह चन्द्रो नभसो द्विचन्द्रतामापाद- 
यति । तच्च वदनचन्द्रयोः साइश्यमूलसिति व्यतिरेकप्रक्रमे साहश्यनिर्वाहात्‌ प्रक्रमभेद्‌ः। 

अङ्गने-यह सम्बोधन पद है । | 

पततु 5 नीचे चला जाय । | 

साइर्य प्रतिपादन--'दविचन्द्र नभ? इस पाठ में (एक वदन ओर एक चन्द्र इस प्रकार ) 
वदन के साथ चन्द्र आकाश में दो चन्द्र वाला होना सिद्ध करता है । वद्द मुख और चन्द्र के 
साइश्य का कारण है । (या वह मुख और चन्द्र के साइश्य से सिद्ध होता है) इस प्रकार 
च्यतिरेक के प्रकम में सादृशय से निर्वाह करने में प्रक्रमभेद हुअ( । 

विमशा : वस्तुतः पाठ चाहिये 'भजतु चन्द्रमाः पाण्डुताम्‌’ । 


यथा च— 
“तद्‌ वक्त्र यदि सुद्रिता शशिकथा तश्चत्‌ स्मितं का सुधा 
खा चेत्‌ कान्तिरतन्त्रमेव कनक ताश्चेदू गिरो थिङ मधु । 
सा दष्टियंदि दारितं ङुवलयेः कि वा बहु भूमहे 
यत्खत्यं पुनरुक्तवस्तुविरसः सगेक्रमो वेधसः ॥' इति। 
अत्राप्युपमानादुपमेयस्यातिरेकलक्षणं यद्वस्तु वक्‍तुमिष्ट तस्यार्थान्तर- 
न्यासमुखेन प्रक्रमभेदः वस्तुसगेपौनरुक्त्यस्य साइश्यमात्रपयंवसानादिति। | 
तेन 'पुनरुक्तवस्तुचिसुख' इत्यत्र युक्तः पाउः। दोषोऽयमेवञ्जातीयकानाम्थ ¦| 
दोषाणामन्येषामप्युपलक्षणम्‌ । - | | 
तेन 'तपेन वर्षा” इत्याद्यपाऊत भवति । | | 
और जैसे- 

“यदि वह मुख था तो चन्द्रमा की कथा ही बन्द थी, यदि वह मुस्कुराहट थी तो अमृत क्या 
था १ यदि वह कान्ति थी तो सुवणं व्यर्थ, वे शब्द यदि थे तो मधु को धिक्कार । वह दृष्टि यदि थी 
तो कुवलय ( नील कमळ ) हारे ही हुये थे, और अधिक क्या कहें--सच है कि विधाता की सृष्टि 
'का क्रम दोहरी चीज बनाने से नीरस है |? यहाँ भी उपमान की अपेक्षा उपमेय का अतिरेक रूपी if 
जो वस्तु अभीष्ट थी, उसका अर्थान्तरन्यास के द्वारा प्रकमभेद कर दिया गया । वस्तुओं को 
सृष्टि में पौनरुक्तथ ( दोहरापन ) केवल साइइ्य में ही परिणत होता दे ! इसलिये यहाँ-- 
“पुनरुक्तवस्तुविसुखः' दोहरी चीज की ओर न सुड्ने वाळा यह पाठ चाहिये । यह दोष,ेसे ही 
अन्य अथे दोषों का नमूना है । इससे 'तपेन वर्षा? इत्यादि का निराकरण भी हो जाता है । 

वस्तुसगंपौनरुकत्यस्येति पुनरुक्तवस्तुविरस इत्यत्र हि पुनरुक्तवस्तुमिविरस इति व्याख्याने 
साइश्येन निर्वाहः तः, व्यतिरेकेण च प्रक्रम इति दोष पवायम्‌। विमुख इति। केचित्‌ 
पुनरुक्तवस्तुषु विरसः पुनरुक्तानि वस्तूनि न करोतीति व्याख्यानेन व्यतिरेकनिवांहादू 
यथास्थित पाठ समर्थयाञ्जक्रिरे । | 

अथंदोषाणामिति प्रक्रमातिक्रमरूपाणामित्यर्थः । 
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३२० व्यक्तिविवे कः 
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नपेन वर्षा इति | 
«तपेन वर्षाः शरदा हिमागमो वसन्तळच्म्या शिशिरः समेत्य च । 
प्रसूनकृत्यं ददतः सद्त्त॑वः घुरेऽस्य चास्तव्यङुटुम्बितां दघुः ॥” (माघे ४1६६) 

अन्न हि खीपुरुपयुगलत्रयरूपतया ऋतूनां वर्णने प्रस्तुते स्लीरुपाणाझतूनां तृतीयासम्ब- | 
न्धादप्राधान्ये विवक्षिते यत्‌ तपेन वर्षा इत्यत्र विपर्ययः कृतः, कृते वा तथा निद्रे शरदा | 
हिमागम इत्यादौ यदुन्यथाकरणं स प्रक्रमभेद्‌ एव । यदि परं ख्जीपुंसयोरत्र येन क्रमेण | 
प्रक्रमः तस्यान्यथा निर्वाहात्‌ क्रमप्रक्रमभेदमिम विद्यः । तेन पूर्व कमप्रक्रमभेदस्येदमेचोदा- | 
हरणं देयम्‌ । तेन वरं “घनाभ्रियोण्णः शरदा हिमागम' इति पाठः कत्तव्यः । | 

वस्तुसर्गपोनरुक्तयस्य--'पुनरुक्तवस्तुविरस’ इस पाठ में 'पुनरुक्तवस्तुमिर्विरसः? इस प्रकार की | 
व्याख्या करके सादृश्य द्वारा निर्वाह किया गया है, और आरम्भ व्यतिरेक से हुआ है, अतः यहद 
दोष ही है । | 

विमुख--कुछ रगो ने--'पुनरुक्तवस्तुपु विरस? इस प्रकार पुनरुक्त वस्तु नहीं वनाता-- | 
ऐसी व्याख्या कर व्यतिरेक का निर्वाह किया और यथा स्थित पाठ का समर्थन भी किया हे ! 

अर्थदोषाणाम्‌- -अर्थात्‌ प्रक्रम का अतिक्रमण आदि रूप अथे दोषों का । 

तपेन वर्षा इति--इस (रावण) के नगर में सभी ऋतु एक साथ रहने वाले कुटुम्बी कुड॒म्बिनी 
से बन गये थे, वे सभी मिलकर पुष्प का कायं पूर्ण करते थे । औष्म से वर्षा मिलकर शरद से हेमन्त 
ओर बसन्त लक्ष्मी से शिशिर ।! 

यहाँ ऋतुओं का वर्णन ख्री-पुरुष के तीन जोड़ों के रूप में शुरू हुआ। उसमें भी ऋतुओं 
का तृतीया द्वारा अप्राधान्य वतलाना अभीष्ट था। पर उसे 'तपेन वर्षाः? में उलट दिया गया ( यदि 
ऐसा किया था तो अन्त तक ऐसा हौ करना चाहिये था पर उसे पुनः ) 'शरदा हिमागमः? में 
उलट दिया । इसलिये यहाँ यह प्रक्रमभेद हुआ पर हम इसे क्रमगत प्रक्रममेद समझते हैं। कारण 
कि खो पुरुषों का जो क्रम शुरू किया था उसका उलटे क्रम से अन्त किया । इसलिये पहले जो 
( तव कुसुमशरत्व में ) क्रम का प्रक्रमभेद बतलाया है उसके लिये इसी पद्य का उदाहरण देना 
चाहिये । इसल्ये--'घनभियोष्ण: शरदा हिमागम:? पाठ चाहिये । 

विमश 'तपोऽ्रलक््या शरदा दिमागमो वसन्तकालः शिशिरश्रिया तथा । प्रसूनकृत्याय 
सदतंवोऽन्विताः पुरेषस्य वास्तव्यकुदधम्वितां दधुः ।? ऐसा पाठ अधिक अच्छा माना जा सकता है । 


ननु कठप्रक्रममेदो5पीह कस्मान्न प्रदर्शितः । 
हि ब्रमः । न | कविभिः प्रयुज्यमानो इश्यते स 
एसो नाम गुण एव, न दोषः | ३ प्रक्रमभेद स्मो 1 
हु मा गाम षः । तत्नेव चायं प्रक्रमभेदश्रमो भवतां 

यदाह-- 
“अक्कतमपि यत्र हित्वा कतृत्वं युष्मदस्मदथैस्य । 
 चारत्वायान्यत्रारोप्येत गुण; स तु न दोष; ॥!? 
यश्च यथा ग्रकान्तोऽभिधातुमर्थस्तथैव 


निर्वाद्दः स प्रक्रमभेदो न प्रकरणावसित; ॥” इति । भ 





काय 
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शंका--इस प्रकरण में कत्तप्रकमभेद क्यों नहीं दिखलाया ! 
उत्तर--हमारा कहना है कि वह असम्भव है। जो ( यह कर्तप्रक्रममेद ) कहीं-कहीं कवियों 
द्वारा प्रयुक्त दिखाई देता है वह तो प्रत्युत कत्तु भयत्यास नाम का गुण है, दोप नहीं । आप लोगों 
को उसी पर प्रक्रमभेद्र का भ्रम हो गया है, वस्तुतः उन दोनों के स्वरूप भिन्न हे । जैसा कि 
कहा हे 
जहाँ युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द के अथे प्रकृत ( प्रसंगप्राप्त हों, तव भौ यदि उन्हें छोड़कर 
उनका क्त्व चारुत्व के लिए किसो और पर आरोपित कर दिया जाय तो वह गुण ही होता 
हे दोप नहीं । 
जो विषय ( पदार्थं ) जिस ढंग से कहना शुरू किया गया, यदि उसका निर्वाह उसी ढंग से न हो 
तो, वह प्रकमभेद दोष होता है। प्रकरण से वह नहीं जाना जाता । इस प्रकार लक्षण भिन्न होने 
से यहाँ ( कत्तप्रक्रमभेद में ) प्रक्रमभेद दोष की शंका कीं कोई गुंजाइश नहीं । 7 
कतुंप्रक्रमभेदोऽपीति । यत्र युष्मदस्मदर्थयतं कर्तृत्वं रोपेऽत्र चेतनेऽचेतने वा वक्त्रा | 
चुद्धिपूर्वंकमेवारोप्यते, तत्र कत्तुरन्यस्यारोपश्चारुस्वाय व्यत्यासो गुण पवेत्यर्थः । तयोरिति । 
कतृव्यत्यासप्रक्रमभेद्यो: । 
न प्रकरणावसित इति । युष्मद्स्मदथस्य हि क्वचित्‌ कतृत्व ्रकरणाद्यवसितं न शब्देना- 
सिधातु प्रक्रान्तसिति नाय प्रक्रमभेदृदोषस्य विपयः । 
क्तपरक्रमभेद :--जहाँ युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द के अथं में स्थित कतृंत्व वक्ता द्वारा जानबूझे 
कर अन्य किसी चेतन या अचेतन पर आरोपित किया जाता है, वहाँ दूसरे कत्ता का आरोप 
चारुत्वजनक होता है इसे व्यत्यास नाम का गुण मानते हैं ' 
तयोः-कट्‌ यत्यास और कत्तुप्रक्रमेद दोनों का । 
न प्रकरणावसित-कहीं-कहीं युष्मद्‌ अस्मद्‌ अर्थ की कतृंता प्रकरण आदि से समझ ली जाती 
हे, शब्द से कद्दा नहीं जाता । इसलिये यह प्रक्रमभेद दोष नहीं । | | 
तत्र युष्मदर्थस्य यथा 'यथाह सत्तमो वेकुण्ठावतार' इति। अत्र हि 
यथात्थ त्वसिति युष्मदर्थस्य कठत्वं प्रकतमपहाय चारुत्वाय ततोऽन्य- 
जारोप्यैवमुक्तम्‌ । दाशरथि रामं प्रति हि कस्यचित्‌ समक्षमियसुक्तिः । 
अस्मदर्थस्य यथा--'नाभिवाद्न्रखाद्यो रेणुकाएुत्रः, गरीयान्‌ दि 
शुरुधनुर्भङ्ञापराध' इति। अज्ञापि हि नाभिवादनप्रसाद्योऽस्मीति वक्तव्ये 
पूर्ववव्वारुत्वायेवसुक्तम्‌ । एषा दि भागेवस्यात्मानसुदिश्योक्तिः । 


यथा च-- केर 
“अयं जनः प्रष्टुमनास्तपोधने | न चेद्‌ रहस्य रि इति । 
अधाप्यहं प्रष्टमना इति वक्तव्ये$स्मद्थेस्य कतेत्वमन्यच्ारोप्येवसुक्तम्‌ । 


दोनों में युष्मदू अथ का ( प्रकृत कठृत्व हटाकर उसका अन्यत्र आरोप ) यथा-- 

“कुंड के सातवें अवतार ( आप ) की जो आज्ञा ।' यहाँ “तुमने जो कहा”. इस प्रकार युष्मद, 
अर्थ को उपस्थित कृता हटाकर, चमत्कार के लिये उसका दूसरे ( अन्य पुरुष वैकुण्ठ के अवतार ) 
पर आरोप करके ऐसा कहा गया | दशरथ के पुत्र राम के सामने वह किसी को उक्ति है । 
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३२२ व्यक्तिविवेकः 


NANNING A AAA AAA AAA YY SM 
और अस्मद्‌ अथ का जेसे- 
रेणुका का बेटा प्रणाम से प्रसन्न होने वाला नहीं, शरु के धनुष को तोड़ने का अपराध 
बहुत बड़ा है? यहाँ भो 'सुझे प्रणाम से खुश नहीं किया जा सकता? ऐसा कहना था। पर 
चारुता के लिये पूर्ववत्‌ ऐसा कहा । यह परशुराम का अपने प्रति कथन है। 


और जैसे-- दे 

ध्यह जन पूछना चाहता है, हे तपोधने ! यदि कोई छिपाने योग्य बात न हो तो बतलाएँ।' 
यहाँ मो 'मैं पूछना चाहता हूँ?--ऐसा कहना था । सो अस्मद्‌ अर्थ की कत्ता को दूसरे पर रोप 
कर यह कहा गया। | 

अन्यत्रारोप्येवमुक्तमिति शोषस्वेन विवत्तिते रामभद्रे। एचुत्तरत्र भागचे वटौ चान्यस्वं | 


>> >>>... se ~ = मट ' = >>> 


। 
अन्यत्रारोप्यैवसुक्तमिति--शेष ( अन्यपुरुष ) रूप से विवक्षित राम पर । और अगले पद्यो में 
इसी ढंग से परशुराम और बड़ पर अन्यता का आरोप किया गया है । - 
ननु युष्मद्स्मदर्थस्य चेतनत्वात्‌ तद्पेक्तयाचेतनस्येवान्यत्वसुचितमिति कथं चेतनस्ये- 
चान्यस्वसित्याह द्विविधो होति । 
शंका-'युष्मद्‌ का अर्थ चेतन होता है, उससे भिन्न अचेतन को ही मानना चाहिए, फिर 
चेतन को ही भिन्न कैसे माना ।! इस पर उत्तर देते हुँ 
द्विविधो ह्यन्यशब्दार्थश्चेतनाचेतनभेदात्‌। तत्र चेतनेऽन्यन्नारोपो दि 
दशित एव । अचेतने तु यथा- ` 
| “चापाचायेः पशुपतिरसो कात्तिकेयो विज्ञेयो 
बाणव्यस्तः सदनमुद्धिभूरियं हन्तकारः । 
किमु कृतवता रेणुकाकण्ठबाधां 
बद्धसपर्धस्तव परशुना लज्जते चन्द्रहासः ॥” इतिं । 
अत्र द्वि त्वं रेणुकाकण्ठयाधां कृतवानिति त्वया वद्धस्पर्धोप्ह लज 
इति वक्तव्ये चारुत्वाय युष्मदर्थयोः कठेत्वमुअयोः परशुचन्द्रहासयोजेडयो- 
रारोप्येवसुक्तम्‌। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
थथा चा. | | 
“मो लङ्केश्वर ! क ता दीयतां जनकजा रामः स्वयं याचते 
कोऽयं ते : स्मर नय नाद्यापि किश्चिद्‌ गतस्‌ । 
नेवं येत्‌ खरदूषणत्रिशिरसां कण्ठाखजा पङ्किलः 
ह ती तेर सहिष्यते मम घचुज्याबन्धबन्धूकुत;ः ॥” इति । 
ञ्‌ ‘अह न सद्दिष्यः इति वक्तव्ये पूर्वचद्स्मदर्थस्य कर्सत्वम- 
' चेतने पत्रिणि समारोप्यैचसुक्तम्‌ । MDNR 
अन्य शब्द का अथं दो प्रकार का होता है चेतन और अचेतन--इनमें से चेतनरूप अन्य पर 
आरोप दिखला दिया गया । ( रहा. ) अचेतन पर, ( तो ) वह इस प्रकार है :-- | 
ये भगवान्‌ पशुपति चापविद्या के आचाये हे, जिसे जीता वह कातिकेय, शास्र से अलग 
किया समुद्र घर है, यह पूणे पृथिवी हुन्तकार है, यदद सब कुछ है, पर रेणुका का गला काटने ' 
वाळे तुम्हारे परशु के साथ स्पर्धा लिए हुए--मेरे चन्द्रहास ( खन्न ) को लाज आती हे। | 
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द्वितीयो विमर्श: ३२६३ । 
००१०००१%०००१००१०१%००/१%/०००१%०००/१००/१/०००११८४००/१/०९/११०००/१%००१०/%/०/१/०००/१/०१०/१/०००/%/००/%०/०/%/००/१०//%०००१०००८००/०/०/१,०००/१,००/%,५०१,/७ गी 
यहाँ तुमने रेणुका का गला काटा, इसळिए तुम्हारे साथ स्पर्धा करते हुए मुझे लाज आती है 
ऐसा कहना था, किन्तु सौन्दय के लिये युष्मद्‌ और अस्मद्‌ दोनों का अर्थ परशु तथा चद्रहास 
पर आरोपित करके ऐसा कहा । और जेसे-- 
हे लंकेश्वर रावण ! जनक की बेटी ( सौता ) को लौटा दो, खुद राम ही माँग रहे है । तुम्हारी 
बुद्धि में यह हेर-फेर केसा १ न्याय को याद करो, अभी भी कुछ नहीं गया है। नहीं तो धनुष पर 
चढ़ा हुआ मेरा यह खरदूषण और त्रिशिरा के गले के खून से सना बाण सहेगा नहीं । 
यहाँ भी--मैं नहीं सहूँगा--ऐसा कहना था पर पहले के समान अस्मद्‌ शब्द के अर्थ का 
कर्तृत्व अचेतन वाण पर आरोपित करके ऐसा कहा । 

. अयं भाव । न युप्मदस्मदर्थगतचेतनत्वापेक्षया वस्त्वन्तरस्यान्यत्वस्‌, अपि तु युष्मद- 
स्मद्॒थत्वापेक्षयेव । युष्मदस्मदो च क्रमात्‌ सम्बोध्यमानवस्तुनिष्ठः परभावोऽस्मिताख्या 
अत्यक्ता च। ततश्च तद्पेक्तया शेषस्यान्यस्वस्‌। तस्य च चेतनश्वाचेतनस्वाद्‌ द्वैविध्यमिति 
न विरोधः कश्चित्‌। 

परशुना चन्द्रहास इति क्रमेण द्वयोरपि युष्मद्स्मदुर्थयोरचेतनविषयकर्तृताच्यत्यास 
उदाहरणम्‌ । 

भो लक्लुशवर इति । अत्र रामः स्वयं याचत इति अस्मदुर्थकतृत्वस्य चेतनविषयन्यत्यास- 

. स्यान्यत्‌ स्थितमप्युदाहरणीयं न चिन्तित, पूर्वसुदाहरणान्तरे चिन्तितर्वात्‌, चिन्तान्तर- 


अस्ताचाश्च। _ 
भाव यह है कि--युष्मद्‌ और अस्मद्‌ अथे की चेतनता को लेकर किसी दूसरे को अन्य नहीं 


माना जा रहा है अपितु युष्मद्‌ और अस्मद्‌ के अर्थत्व को लेकर । युष्मद्‌ और अस्मद्‌ के अर्थ 
क्रम से-सम्बोध्यमान ( जिसको सम्बोधित करके कुछ कहा जा रहा हो ) वस्तु में रहने वाली 
भिन्नता ( परस्व ) अस्मिता ( अपनेपन का मान ) रूप--प्रत्यक्त्व ( आत्माभिमुखता ) है । उनको 
लेकर उनसे भिन्न वस्तु में अन्यता रही और वह उनसे भिन्न चेतन और अचेतन करके दो प्रकार 
के ही होते हें । इसलिए कोई विरोध नहीं । 

परशुना चन्द्रहास :--इस प्रकार क्रम से दोनों युष्मद्‌ अस्मद्‌ अर्थो के क्त्व का अचेतन 
विषय में व्यत्यास ( परिवतेन ) उदाहरण रूप से उपस्थित किया गया । 

भो लंकेश्वर :--यहाँ राम खुद” माँगते हैं-श्स अंश के अस्मद्‌ के अथे का कत्तृत्व चेतन 
विषय ( इस इलोक के वक्ता ) पर ही आरोपित हुआ है । अर्थात्‌ याचना करता है दूत और 
कहता है कि राम याचना कर रहे दे-इसमें अपने ऊपर राम ( चेतन) का आरोप दूत ने 
किया । इस प्रकार यह चेतन का चेतन पर आरोप होने का उदाहरण भी बन गया । इसका भौ 
एक उदाहरण दिया जा सकता है, पर ( अन्धकार ने) उस पर ध्यान नहीं दिया, क्‍योंकि पहले 
( अयं जनः इत्यादि में ) उसको बतलाया जा चुका हे और यहाँ का प्रकरण दूसरे विषय का है । 

तदेवमियता प्रबन्धेन प्रक्रममेदं विचाय क्रमप्राप्त क्रमभेद॑ विचारयितुमाह क्रमभेदो यथेति । 

इस प्रकार इतने अन्य से प्रक्रमभेद का विचार कर वे अब क्रमप्राप्त क्रमभेद का विचार 


करना शुरू करते हैं । च 
३ 
क्रमभेदो यथा-- “> | 
“तीथे तदीये गजसेतुबन्धात्‌ प्रतीपगासुत्तरतोऽस्य गज्ञाम्‌।” इति । 
अन्न हि परामशनीयम्थमनुक्तवेच यस्तस्य सर्वेनामपरामशेः स क्रम 
२१ ठय० बि० ; । क 
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३२४ व्यक्किदिदेक; व 
भेदो दोषः । तम्य हि प्रक्रान्तो5थों विषय इएो न प्रक्रस्यमानः तस्थ स्खुति- 
परामशेरुपत्वात । स्सतेश्वाचुभूत पाथो विषयो नाइभविष्यमाणः। अज 
प्रतीतिमात्रमनुभबोऽभिमतो नेन्द्रियविषयभावः। न स गज्ञाथः मतात बत, 
यः परासृश्येतेति परामशेप्रक्रमेदी दोषः । | 

क्रमभेद । यथा-- | 


१० “7 


उसके तीर्थ में हाथी के पुछ से प्रतीपगा (पश्चिमवाहिनी) गङ्गा को पार कर रहे-इसके (लिये) 
आकाश में उड़ रदे अतः पंख डुलाते हंस प्राकृतिक चामर वनवे न 

यहाँ परामशेनीय विषय को कहे विना ही उसका जो (तदीय के तद्‌) सबनाम से परामश प्या 
वह क्रमभेद दोष हुआ । उस ( सवेनाम ) का विपय माना जाता है प्रकरण से प्राप्त अथ, न 
आगे आने वाला । क्योंकि वह सर्वनाम परामरश स्मरण रूप परामश ही होता दै । और स्ति का 
बिषय अनुभूत दी होता है, आगे चलकर अनुभव में आने वाला नहीं। यहाँ ( सर्वेनाम से होनेवाळे 
स्मरणरूप परामशै में ) केवल प्रतीतिसामान्य को अनुभव माना गया है। इन्द्रियो से होने वाला 
प्रत्यक्ष नहीं । ( यहाँ ) यह गज्ञारूपी अथे पहले हुआ ज्ञान नहीं हे जिसका परामश किया जा सके । 
इसलिये यहाँ परामशे का क्रमभेद हुआ । 


नलु यदि स्खतिपरामशंकस्य तच्छुब्दस्गानुभूत एवार्थो विषय इत्युच्यते, येअ्त्यन्तप- 
रोषा रामादयस्तेषां कविना काव्ये तच्छ॒ुब्देन कथं परामशः क्रियते तेषासतीन्द्रियत्वादि- 
स्याह--अत्र च प्रतीतिमात्रमिति । अयमत्राभिप्रायः। येन विना यन्नोपपद्यते तस्य तदपेक्षा 
न्याय्या । स्छृतिश्र प्रती तिमात्रमन्तरेणानुपपद्यमाना तद्पेक्षिणी स्यात्‌, नेन्द्रियिकप्रतीत्य- 
पेक्षिणी, ऐन्द्रियिकप्रतीति विनापि शब्दादिभ्यः प्रतीतौ तस्याः सम्भवद्शनात्‌। रासादीनां 
पव यदि नेन्द्रियिकी प्रतीतिस्तदा शब्दात प्रसिद्धेर्वा प्रतीतिरस्तु। तन्निबन्धनश्र स्छतिपरा- 
मशेकेन तच्छुब्देन परामश इति न कश्चिद्विरोधः । 
शंका--तच्छब्द स्मृति द्वारा पदार्थशान कराता है। उसका विषय यदि अनुभूत विषय हो 
माना जाय तो राम आदि जो अत्यन्त परोक्ष पदार्थ है काव्य में उनका परामश तच्छब्द द्वारा कवि 
केसे करते हैं । क्योकि वे तो इन्द्रियातीत हो चुके रहते है? इस पर उत्तर देते हँ--अन्न च प्रतीति- 
मात्रमिति--अभिप्राय यह है--जिसके विना जो सिद्ध नहीं होता उसे उसकी अपेक्षा होती है । 
स्मृति केवल सामान्य प्रतीति के बिना नहीं होती, इसलिए वह केवल उसी ( प्रतीति-सामान्य ) की 
अपेक्षा रख सकती है । उस प्रतीति विशेष को नहीं जो इन्द्रियो से उत्पन्न होती है और देखा तो 
यह जाता है कि इन्द्रिय से होने वाली प्रतीति के विना भी शब्दादि प्रमाणा से होने वाली प्रतीति 
के रहने पर स्मृति होती है । इसलिये यदि राम आदि इन्द्रियों द्वारा नहीं देखे गये हे तव भो 
` शब्द द्वारा उनकी प्रसिद्धि होने से उनकी प्रतीति हो सकती है । उसके आधार पर स्मृति परामर्शक 
तच्छब्द द्वारा उनका परामश हो सकता दै । इसलिये इसमें कोई विरोध नहीं । 
विमर्श: तीथे तदौये० = रघुवंश का १६।३३ वॉ पथ है। ३२वें पद्य में कुश द्वारा विन्ध्यगिरि 
के लॉयने का उल्लेख दै । तीथं का अथे अवतार ( हिन्दी में उतार ) होता है । यह स्थिर नहीं कि 
अवतार केवळ जल का हौ हो । पहाड की तलहरी के उतार को भी अवतार कद्दा जा सकता है । 
यहाँ विन्ध्य की ऊँचाई पार कर कुश ने उसकी तलूहुटी के पास गंगा के पश्चिमगामी प्रवाह को पार . 
. किया--यह्द अभिप्राय निहित है । मिरजापुर के पास यद्द स्थिति आती है । इस प्रकार तदीय का 
. अर्थ 'बिन्ध्य गिरि का? करके “तीथ का अथे उतार करने में प्रतीति-परामश की कोई आपत्ति नहीं 
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आती । मझिनाथ ने भी इस पंथ का ऐसा हवी अथं किया हे--तदीये वैन्ये, तीर्येडवत | 
का ऐसा ही अथ किया हे--तदीये वैन्ये, तीर्येऽवतारे""* --“प्रतीप- | 

शाम्‌ = पश्चिमवाहिनीम्‌ । | 


नल पदार्थेबुदधाबुपक्रम पचायमवभासते दोषः यत्र पदार्थपौवापर्यप्रकाशः 
य॒त्समाश्रयो5यं दोष उद्शुष्यते, _न वाक्यार्थेविमशद्शायाम्‌। तच दिन | 
पोवापरयग्रतिनियमावभासः तस्य निरशत्वादू । वहिरज्ञा च पदाथेबुद्धिरन्त- | 
रङ्गश्च चाक्याथविसश इति कथमय दोषः ? | 

सत्यम्‌ , अस्त्येतत्‌ । किन्तु स वाक्याथेविसश: प्रवत्तेमानो वक्त्रभिप्रा- 
य॒म्रतिरूप णव प्रच्तेते, नान्याइशः, तत्संचारमयत्वाच्छन्द्व्यचहारस्य । 
यदाहुः-'वक्तुरभिाय सूचयेयुः इति। तत्र चासो खूषष्मतयानभिव्यक्त- 
पदार्थबुद्धो स्थूलतया केवलं व्यक्तोऽचभासत 




















पदार्थस्वरूपः स्थित एच पदाथ 

इति पदार्थसमाश्रयोऽयं दोषस्तत्ञापि दुनिंषेध एव । 

रांक्रा-जव पदार्थौ का शान एक-एक करके शुरू होता है तभी यह दोष समझ पड़ता है वहीं 
९ पदार्थ शान काल में ) पदार्थ आगे पीछे जान पढ़ते हैं जिस पर [ पूर्व = भागे, :अपर = पीछे, 

. पौर्वापर्यं == आगे पीछे सूझना = इस क्रम पर ] यह ( क्रममेद ) दोष निर्भर बतलाया गया है, 
वाक्याथ का शान होते समय नहीं [ यह दोष नहीं सूझता ] उस समय पौर्वापर्यं ( आगे पीछे )का 
कोई नियमित क्रम नहीं रहता, कारण कि उस ( वाक्याथ ) में खण्ड नहीं होते वह अखण्ड होता 
हे । पदार्थं की प्रतीति बहिरङ्ग दे--बाहरी चीज है । वाक्यार्थ अन्तरंग दोता है । श्सल़िये--(उसमें) 
यह दोप केसे ( सम्भव है)? ` 

उत्तर--सचमुच, यह कहना ठीक है, पर वाक्याथ का यह विमर्श (शान) जव भी होता है तव 

चक्ता के अभिप्राय का प्रतिबिंब ही होता है, और किसी तरह का नहीं, कारण कि शब्द का व्यवहार 
वक्ता के अभिप्राय पर ही निर्भर है, जेसा कि कहा गया है--(ये) वक्ता के अभिप्राय की सूचना देते 
है ॥ उस (वाक्याथ ) में यह (दोष) वैसे ही सूक्ष्मरूप से छिपा रहता है, जैसे पदाथ । 
पदार्थशानफाल में यह साफ दिखाई देता है । श्सलिये यहद ठीक है कि यह दोष पदार्थांभ्रित है, 
किन्तु इतने पर भी वाक्यार्थ में. इसका निषेध नहीं किया जा सकता । 


नन्विति । अयसत्रार्थः। वाक्यार्थविमशं इंति। पदार्थविमर्ज्वेछायां अवत्वियमाशङ्का । 
वाक्याथविमशंसमये त्वखण्डप्रतीतौ पूर्वापरभावनियमावभासनाभावाच्चास्य दोषस्याद- 
काशः | उद्देश्यस्वाच्च वाक्यार्थग्रतीतेरन्तरङ्गस्वमिति तदाश्रयेणेव व्युवस्थोपपत्तौ न क्रमदो- 
घचिन्ता काचिद्विति। प्रतिरूपः प्रतिचिस्बरूपः तत्सब्ारो 
शब्दव्यवहारस्येति । शब्दुञ्यवहारमुखेन ओतुगुहीतो वाक्यार्थविमशः स्वीकृतः । वक्‍तुरिति। 
यदि श्रोतृविमशंपर्यवसायी झब्दच्यवहारो वक्‍तृविमशप्रतिच्छुन्दरूपो न स्यात्‌, तदा 
शब्दे वेक्तृचिमर्शस्यासम्बन्धित्वादनुसानं न स्यादित्य । ` 
तत्र चासाविति । वक्तृश्वोवृगते वाक्याथविमशं सूच्मत्वेनास्फुररूपोऽस्त्येच पौचांपर्यप्रति- 
भास इति यावत्‌ । पदार्थबुद्धाविति वाक्यार्थपूर्वभासिन्याम्‌ । तत्रापीति । वक्तुशोतृगत- 
वाक्यार्थविमशऽपि सूचमः पदार्थाश्रयो दोषो दुनिवारः पदार्थानतिक्रमेणेच वाञ्यार्थदिमः 
शंस्य व्यचस्थितत्वा दित्यर्थः -। ई । 


_ नन्विति । यहाँ अभिप्राय यह है कि--पदा्थशानकाळ में यद आशंका ( दोष सम्मादेना ) हो 
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सकती दै । पर वाक्याथेज्ञानकाल में तो प्रतीति अखण्ड रहती है उसमें पूर्वांपरभाव 328 ( आगे in 
होना ) का नियमतः शान नहीं होता, इसलिये वहाँ इस दोष की गुंजाइश नहीं । वाक्याय मर 
उद्देश्य होती है । अतः वह अन्तरंग भौ होतो है । इस प्रकार उसी ( वाक्यार्थ ) के आसरे व्यवस्था 
( पदार्थो के क्रम का ठीक विन्यास ) बन जाता है । क्रमभेद दोष की कोई बात नहीं रहती । 


_ प्रतिरूपः--प्रतिविम्बरूप । | 
वक्ता के अभिप्राय का संक्रमण । 

a :--यहाँ शब्दव्यवद्दार से श्रोता द्वारा जाना गया वाक्यार्थविमशे लिया गया । 

बु शब्दव्यवहार यदि ओता के ज्ञान तक हौ सौमित मान लिया जाय और उसे वक्ता 
के ज्ञान का प्रतिरूप न माना जाय तो शब्दों द्वारा उनसे असम्बन्धित वक्ता के शान का 
अनुमान न हो । रक 

तत्रचासौ:--वक्ता और श्रोता को वाक्याथं का जो शान होता है उसमें पौवापयक्रम है ही। 
बह सूक्ष्म होने से स्फुट नहीं रहता । 9 ै 

पदार्थबुद्धौ :- वाक्यार्थ शान के पहले होने वाली पदाथ बुद्धि ( पदाथ शान ) में । 

तत्रापीति ः--वक्ता और श्रोता को होने बाले वाक्याथ शान में भी पदार्थाश्रित यह अति सूक्ष्म 
दोष मिटाया नहीं जा सकता, कारण कि वाक्यार्थ का ज्ञान पदार्थों के अनुसार ही होता है । 


न चात्र प्रमादः पादयोः पौर्वापर्यविषयंय इति शक्यते वक्तुम्‌ 
तत्रापि गङ्काप्रतीपगमनद्देतोः शाब्दस्य तदीयतीर्थासिधानव्यवधाने सत्यन्यस्य 
प्रकमभेददोषस्याविमावापत्तेः । तेन पाद्योर्विपर्ययः शाब्दस्य च देतोगे ङ्ञा- 
विरोषणमुखेनाथत्वमित्युभयविपर्ययोऽत्र श्रेयानिति। 


परास्नश्यमजुक्त्वेब परामर्शोऽस्य यस्तदा। | 

स दोषो वंकष्यमाणार्थसंवित्तावक्षमो दि सः ॥ ३२॥ 
डक इति सडअहस्छोकः । 
यहाँ यह भी नहीं कद्दा जा सकता कि ( तीथे तदीये इस पद्य के) चरण असावधानी से उलट 
गये हैं कारण कि चरणों में परिवर्तन करने पर भी प्रक्रमभेद दोष होने लगता है क्योंकि चरण 
परिवर्तेन करने पर गंगा के उलटे बहने और उसके शब्दतः कथित हेतु ( गज सेतुबन्ध ) के बीच 
तदीयतीथ? शब्द चछा आता है। इसलिये यहाँ दोनों हो का उलटना अधिक अच्छा होगा 
[चरणों का भी और शब्द हेतु का भी] शब्द हेतु को गङ्गा का विशेषण बना देने से वह आर्थ 

हो जाता है। इस प्रकार :-- 

'परासृस्य को बिना ही कहे तत्‌ पद के द्वारा जो इस ( परामृश्य ) का परामश किया जाता. 


है वह दोष है, वह ( परामश ) अथे की प्रतीति करने में सक्षम नहीं होता, कारण कि वह आगे 
कहा जाने वाला होता है ( उक्त नहीं ) । । 


- . प्रमादज इति। एवं सति प्रकंस्यमानवस्तुपराद्वंदोपस्तावत्‌ परिहृतो भवति । प्रतीपग- 
मनहेतोरिति गजसेतुबन्धादित्यस्य । शाब्दस्येति पद्नम्यन्तत्वात्‌ । तदीयतीर्थाभिधानेति 


हेतुहेतुमतोस्तदीयतीथंशब्देन व्यवधाने सतीत्यर्थः । गन्नाविशेषणमुखेनेति गजसेतुचन्धा- 
सितिपाठे। . | 
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अयमत्राशयः--शाब्दोी यत्र हेतुहेतुमज्ञावस्तन्न हेतुस्वेनोपन्यासान्न तयोव्यवधानं 
किञ्चित्‌ कार्यम्‌, प्रतीतिविप्रकर्षप्रसङ्गात्‌ । आये हेतुहेतुमज्ञावे उपन्यस्तस्य हेतुस्वाद्‌ विशेषण” 
सूतस्य हेतोविशेष्यस्वरूपवर्णनेन चरितार्थत्वात्‌ सत्यपि व्यवधाने न प्रतीतिदिग्रकईः 
कश्चित्‌ , पर्यालोचनसामर्ध्याद्धेतुत्वप्रतीतेः। अन्न च छोके तीर्थ तदीये इति पदद्वयाकरणेऽपि 
वाक्यार्थस्य निराकाङच्षत्वात्‌ तत्करणमपुष्टार्थमेव । 
तदेति तच्छुब्देन । स इति तच्छुब्दः । 


प्रमादज :--ऐसा करने से कम से कम आगे कहो जाने वालो वस्तु के परामश का दोष मिट 
जाता है । 

प्रतीपगमनहेतोः--“गजसेतुबन्धात्‌? इसका । 

शान्दस्य :-पञ्जम्यन्त होने से! के 

तदीय तोर्थामिधानः--हेतु और हेतुमान (कार्य) के बीच में तदीयतीथ शब्द के आ जाने से । 

गज्ञाविशेषणः--“गजसेतुवन्धाम्‌? ऐसा पाठ करने पर । 

अयमत्राशयः--जहाँ हेतुद्देतुमद्‌भाव शाब्द हो वहां हेतु का स्वरूपतः कथन होने से बीच में 
कोई व्यवधान न करना चाहिये । वैसा करने से शान में दूरी पड़ जाती है । जहां हेतुहेतुमदूमाव 
आर्थ होता है वहाँ हेतु हेतुरूप से दे तो दिया जाता है पर वह विशेषणरूप रहता है, वह 
विशेष्य के रूप के वर्णन से चरितार्थ हो जाता है। इसलिये व्यवधान होने पर भी प्रतीति में कोई 
विप्रकर्ष नहीं होता । उस समय हेतु का हेतुत्व सोचने में समझ में आ जाता है । इस इलोक में 
“तीथे और तदीये? दोनों पद हरा भी दिये जाये तो वाक्याथ ( की कोई हानि नहीं होतो श्सलिये 
वह ) निराकाङ्ख रहा आता है । अतः इनका देना अपुष्ट है, अधिक महत्व नहीं रखता । 

. तदा--तच्छब्द द्वारा । सः = वह अर्थात्‌ तद्‌ शब्द । 

विमर्श : मूल और टोका दोनों से तीथें तदोये'** पद्य पर दो बातें नई शात होती है । मूल से 
शात होता है कि--'प्रती पगाम्‌? का अर्थ है 'उलटी बह रही? और गंगा के उलटे बहने का हेतु है . 
उसमें हाथी का पुल बाँधना । अर्थात्‌ हाथी का पुछ बाँधने से गंगा उलटी बहने लगी थी अर्थात्‌ 
उसको धारा मुद्दानी की ओर वढ्ने लगी थी ।. एक वात यद्द भी मूलकार-ने बतलाई है कि उक्त, 
शौक के प्रथम दो चरणों को उछटकर--'प्रतीपगामुत्तरतो5स्य . गड्डा, तीथे तदीये गजसेतुबन्धात्‌'-- 
पाठ मान लिया जाय तो तद-पद से जिसका परामझं करना दै--वह गंगा पदाथ पहले आ जाता 
है, अतः क्रममेद दोष नहीं रहता। किन्तु ऐसा करने पर दूसरा प्रक्रमभेद दोष आ पड़ता. 
है..-कारण कि गंगा का प्रवाह--उछ्टकर ऊपर की ओर बहने लगा. इसमें हेतु दै--गजसेतु- 
बन्ये:। वह तोर्थ और 'तदीय? पदों के बाद आता है । इसलिये गजसेतुबन्ध और प्रतीयगाम्‌ का 
सम्बन्ध देर से समझ में आता है. इसलिये 'गजसेतुबन्धाम! पाठ कर देना चाहिये । इससे हेतु 
में हेतुत्ववाचक पन्नमी हट जाती है अतः उसका शब्दतः कथन रुक जाता है और उसमें--आर्थभाव 
( अर्थतः कथन ) आ जाता है । इसलिये वह गंगा पदाथ से सम्बन्धित होता है। गंगा का दी 
विशेषण प्रतीपगात्व है । दोनों विशेषण मिशेष्य में इकट्टे दो जाते हैं । बाद में उनका हेतुददेपुमद्वाव 
भी समझ में आने लगता है। व्याख्यानकार ने एक बात और जोड़ दौ । उन्होंने कहा कि 
यदि--प्रतीप ““'गजसेतुवन्धाम! पाठ भी मान ळें तब भी इसमें तदीय और तीरं शब्द अधिक. 
मददस्त्व नहीं रखते । अतः दे अपुष्ट > व्यथे हैं । उन्हें इटा देने पर मी वाक्यार्थ प्रतीति में कोई 


कभी नहीं आती। 
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हमारी समझ में यह सव इन महामहिम विद्वानों का मतिविभ्रम है । इसका एकमात्र कारण-- 
ध्तीर्थ' और "तदीय? शब्द का अर्थ न समझ पाना हे । मलिनाथ का जो अर्थ हमने ऊपर दिया है | 
वह मान लेने पर कोई कठिनाई नहीं रहती । “प्रतीपगा? का अर्थ मलिनाथ ने भी वही माना है जो 
सहिमभट्ट ने । 'प्रतीपगाम्‌ पश्चिमवाहिनीम्‌? । किन्तु उसमें उन्होंने गजसेतुवन्ध को हेतु माना है 
यह हेतु है अवश्य, परन्तु राजा की उत्तरण ( पार करना ) क्रिया का हेतु है, गंगा की प्रतीपगमन 
क्रिया का नहों । विन्ध्यगिरि के पास प्रयाग और काशी के वीच में गंगा अपने आप “प्रतीपगा? 
हैं। “प्रतीपगा? पद से कवि ने इस भौगोलिक तथ्य का निर्देश भर किया है । 
यथाच | 
"नवजलधरः सन्नद्धोयं न दप्तनिशाचर! इति । | 
अत्र हि आरोपनिवूत्तो तद्विषयचाचिनोः . झुरघनुर््षाराखारशाब्द्योरिच | 
नवजलघरपद्स्यापिं पूर्व पश्चाद वा 'इद्शब्दः’ प्रयोक्तव्यः शुक्तिकेयं न | 
रजतमितिचद्‌ इत्येष क्रमो न्याय्यः, यस्तु इ्निशाचरविशेषणचाचिनः | 
सन्नद्पदानन्तर तस्य प्रयोगः स क्रमभेदो दोषः। पवसेव-- | 
 'कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेन्रकोसुदी” दंत! | 
अत्र हि द्वितीयश्चशब्दो भिन्नक्रमः स हि त्वमित्यस्यानन्तरं प्रयोक्तव्यः । | 
और जेसे-'नवान जलधर यह उमड़ा आरहा है न कि दृप्त राक्षस ।' यहाँ आरोप की निवृत्ति | 
हो जाने पर उसके ( आरोप के ) विषय का अभिधायक सुरधनुप ओर धारासार शब्दों के समान | 
ही नवजलधर के भी. पहले या पीछे “इद्‌॑' शब्द देना चाहिए; जेसे-“यह सीप हे (या सोप है यह) | 
रजत नही? । अतः यही क्रम उचित हे । परन्तु उस ( इदं ) का प्रयोग दृ्निदाचर--विशेपणवाची | 
सन्नद्ध पद के बाद है, अतः वह क्रमभेद दोष है । | 
इसी अकार--कलछा च सा० में द्वितीय “चकार? क्रम से नहीं रखा गया। उसे “त्वम्‌? के | 
बाद रखना था । | 
Fd अमोअन्यस्यान्यस्वेन प्रतीतिः, यथा नवजलधरस्य सञ्जद्ध- 
यौ । तक्चिदृत्तावत्र वचयमाणायामारोपविषयस्य जल्धरादेवंस्तुसतः प्रकाश- 
मानस्येदमादिना न्याय्ये निर्देशे तस्य पराम्रश्यसमीप एवं अयोगेण भाव्यम्‌। यस्स्ववस्तु- | 
त मागमिको ग्रयोगः स क्रमभेद्मावहति। यस्स्चत्रैवारोपविषयस्वरूपया विद्यतो 
[काक ति > 
दा दू दूसरे रूप से प्रतोति । जसे नए मेघ शाच 
रूप से । उसको निर्वात्त यहाँ कहो जा रही है । उसमें आरोप के विषय डाव pe 
है और दिखाई दे रहे हैं उनका निर्देश "इदम्‌? आदि शब्द से चाहिए । इसलिए भी कि इस (इद) 
का अयोग सदा परास्य के पास चाहिए । पर उसका आरोप्यमाण जो अवस्तुसत्‌ = वस्तुतः मिथ्या 
A तात मोग य । उससे क्रमभेद दोष हुआ । यही एक दूसरा दोष--आरोप 
| धुत्‌ के साथ इदम्‌ आदि का प्रयोग न होना भी है! 


' यथा च--मीलितं यद्भिरामताधिके साधु चन्द्रमसि पुष्करेः कृतम । ` 


उद्यता जयिनि कामिनीमुखे तेन साहसमजुष्ठित॑ पुनः 1 
इत्यत्र पुनश्शब्दः । स हि तेनेत्यतोऽनन्तरं बक्तव्यः । 
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'उकखअदुम च सेल हिमहअकमलाअरं व लच्छिविमुक्कम्‌ । | 
गीअसइर च चसअं वहुलपओसं च सुद्धअंदविरद्दिअम्‌ ॥! 
इत्यत्र ह्ुपमानवाचिभ्यां शाब्दाभ्यामेवानन्तरसिवराब्दः प्रयोक्तव्यः 
साधारणधमचाचिभ्यास्‌ , यथात्रेव कमलाकरबहलप्रदोषशब्दाभ्यामिति । ख 
हि यद्नन्तर श्रयत्ते तघेवोपमानतामाधातुमलमिति, अन्यथार्थस्यासङ्गति- | 
प्रसङ्गात्‌ । न हि भवति 'गोरमिवेन्दुबिम्ब॑ तव सुखमिःति। न चासौ तथा- ` 
प्रयुक्त इति क्रमभेदो दोषः । तेन 'सेलं व उक्खअदुमसिति च पाठ ` 
पडितव्यः । 


यथा नार 
उपालब्धेवोश्चगिरिपतिरिति भीपतिमसा'विति । 
अन्न हि “इतीवोपालब्य क्षितिधरपतिः श्रीपतिमसाधि'ति पाठः श्रेयान । 
यतो नाजञोपालब्धेवोच्चेगिरिपतिरित्येतत्पयतोक्तिरवच्छेत्तमभिमता । न च 
पद्सस्बन्धस्य पुरुषाधीनत्वात्‌ पापिपयिषुपदेनेवास्याभिसम्बन्धो न गिरिः 
पतिपदेनेति शक्यते कतुम्‌ , तस्य तद्धीनत्वासिद्धेरुपपाद्यिष्यमाणत्वात्‌ । 
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( व्याख्याने छाया )-- 
उस्खातद्ुममिव शल हिमहतकमलाकरमिव रच्सोविसुक्तस्‌ । 
पीतमदिरिसिव चषक वहुरुप्रदोषसिव सुग्धचन्द्रविरहितस॥ 

और जैसे - 

“मीरितं यदभिरामता'°*?'में पुनः शब्द । उसे तेन? के वाद देना था। 

उखाड़ दिए गए वृक्षों ( वाला ) सा पवत, पाले से नष्ट कमलकुंज या तालाव सा द्दीन, 
पी ली गई मदिरा ( वाला ) सा चषक, कृष्णपक्ष के प्रदोष सा तारे चन्द्र से रहित ।? 

यहाँ उपमानवाची पदों के वाद “इव? शब्द देना चाहिए था जसे कि यहीं “कमलाकर? और 
“वहुळप्रदो ष? शब्दो के वाद दिया है । वह जिसके वाद आता है उसी में उपमानभाव की प्रतीत्ति 
कराता है और कहीं आने से अर्थ बदलने की सम्भावना रहती हे । ऐसा प्रयोग नहीं होता--कि 
गोरा सा चन्द्रविम्ब तुम्हारा सुख” । इस ( इव शब्द ) का प्रयोग ऐसा नहीं हुआ अतः क्रमभेद 
हुआ । इसलिये 'सेलं व उक्खअदुमम? ऐसा पाठ पढ़ना चाहिए । या जसे-“उपालब्धेवोच्चेः"*° ।? 
यहाँ ९इतीवोपालब्ध**'? इत्यादि पाठ चाहिए। क्योंकि यहाँ “उपालब्धेवोच्चेगिरिपति' इतने को 
(इति द्वारा ) अवदिन्न ( अलग ) नहीं. करना है । यह नहीं कहा जा सकता फि शब्द सम्बन्ध 
पुरुषाधीन है अतः इसका ( इत्ति ) सम्बन्ध 'प्रापिपयिपु? से ही हे, गिरिपति से नहीं, कारण कि 
हम आगे बतलाने वाळे हैँ कि उस ( पदप्रयोग ) की पुरुपाधीनता नहीं वनती । 

इतीवेति । अत्रोपाळम्भरूपः पूर्ववाक्याथं इतिशव्दावब्छिन्न उत्मेच्यत इत्युपाळ- 

च्धेत्यतः पूर्वेसितीवशब्दी प्रयोज्यो विषयान्तरे तु प्रयोगात क्रमभेदः । प्रापिपयिषुपदेनेति 
पूव चाक्यार्थस्थितेन । तदधीनत्वं पुरुषायत्तस्वस्‌ । 

इतीव०--यहाँ उपालम्भ रूप जो पूवे वाक्याथ है, उसी को इति शब्द से अलग कर उत्मक्षा _ 
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द्वारा उपस्थित किया जा रहा है । अतः उपालब्ध इसके पहले “इतीव? शब्दों का प्रयोग चाहिए । 


अन्यत्र प्रयोग करने से क्रममेद हुआ । 


प्रापिपयिषु = जो कि पूर्ववाक्य में है । 
तदधीन = पुरुषाधीन । 


विमश : पूरा इलोक शस प्रकार है-- 
“धरस्योद्धर्ताऽसि’ त्वमिति ननु सवंत्र जगति प्रतीतस्तस्कि मामतिभरमधः प्रापिपयिपुः । 


उपालब्धेवोचै गिरिपतिरिति श्रीपतिमसौ वलाक्रान्तः क्रीडद्द्विरद्मथितोवींरुहरवेः ॥ 
[माघ ५1६९ } 


अर्थात--'संसार भर में तुम पहाड़ का उद्धार ( उखाड़ कर उंगली पर रखना और विपत्ति 
निवारण ) करने वाले--ूप से प्रसिद्ध हो, तो मुझ स्वयं ही अत्यधिक वोझिल को नीचे क्यों 
पहुँचाना चाहते हो--इस प्रकार मानों-सेना से दवे पर्वतराज ( गिरिनार ) ने ओ्रोकृष्ण को 
क्रीडानिरत हाथियो द्वारा मरोड़े जा रहे वृक्षा की आवाज से--उलहना दिया ।? यहाँ ्ापिपयिषु 
( पहुँचाना चाहते हो ) के वाद इतीव चाहिए । 
यथा चन [ 
“प्रतीक्यं च प्रतीकष्याये पितुस्वस्ने सुतस्य ते। . 
सद्दिष्ये शतमागांसि प्रत्यश्रौषीः किलेति यत्‌ ॥? इति । 
अत्रापि हि सहिष्ये शतमागांसीत्यः्युपेयंत्‌ किल स्वयमिति युक्तः - 
पाउ इति। 
और जैसे: | 
` और-अतीक्षा करनी चाहिए, पूज्य सुआ को "तुम्हारे पुत्र के सौ अपराध सहूँगा । पहले वचन 
दिया दै, इस प्रकार जो । यहाँ मी 'सहूँगा सौ अपराध? ऐसा स्वीकार किया दै 'जो पहले खुद ने? 
ऐसा पाठ चाहिए । | 
विमर्श : यहद पद्य शिशुपालवध में इस प्रकार है । | 
सहिष्ये शतमागांसि सूनोस्त इति यत्त्वया । 
प्रतीक्ष्यं तत्‌ प्रतीक्षायै पितृस्वस्ने प्रतिथ्रुतम्‌ ॥ [ २1१०८ ] 
` महिमभट्ट स्वयं सम्भवतः पाठ बदरू लेते हँ । या दोष दर्शन के समय उनके सामने सही श्वेक 
भी उलट जाते हे । यहाँ कालिदास के भो बहुत से पद्य इसी प्रकार बदले हुए है । | 
न अनेनेव तज्ञातीयार्थानामन्येषामव्ययानां प्रयोगनियमो व्यख्यात इति 
तेषामपि क्रमभेदो दोष एव । तद्यथा ॒ 
. कि क्रमिष्यति किलेष वामनो यावदित्थमहसच् दानवाः । 
तावदस्य न ममौ नभस्तले लक्षिताकंशशिमण्डलः क्रमः ।” 
इत्यत्रेत्थशाब्द्स्य । स दि वामनशब्दाद्नन्तर द्रएब्यः। यथा च-- 
कि : परिणिनंसुरसाचुपेति षिडगेरगद्यत ससम्भ्रममेवमेकाः, 
इत्य । स ह्यपेतीत्यतो5नन्तर द्रव्य । तेन 'स्तर्बेरमः 
परिणिनंखुरसो समभ्येत्येवं ससम्श्रममभण्यत कापि षिडगे!रिति युक्तः 
पारः । अर च यत्‌ प्रतीतिवेचिः्यं स मतिमतामेव विषयः । ` 
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इसीसे उस प्रकार के दूसरे अव्ययो के प्रयोग का नियम भी बतला दिया गया, इसलिए उनके 
क्रम का भेद भी दोप ही है । जेसे--'यह बोना ठहरा, कहाँ लाँधेगा--जब तक इस प्रकार दानवों ने 
हँसी को नहीं कि तवतक इसकी सूर्य चन्द्रमण्डल को पार करनेवाली डग आकाशतल में उठी नहीं। | 
यहाँ इत्थं शब्द का । उसे वामन शब्द के वाद आना चाहिये । ॥ 
और जैसे :-- ७ | 
हाथी हूसा देने आ रहा है--धूर्तों ने एकाएक किसी एक खी से कहा-श्स प्रकार यह | 
“एबं? ( इस प्रकार ) शब्द का ( क्रमभेद ) । उसे उपेति? ( आ रहा है) के वाद आना चाहिए । | 
इसलिए 'स्तम्बेरमः परिणिनंसुरसौ समभ्येत्येवं ससंञ्रममभण्यत काचिदेकाः--ऐसा पाठ चाहिए। | 
इसमें जो प्रतीतिभेद होता है उसे बुद्धिमान्‌ लोग ही समझ सकते हैं । । 
- स्तम्वेरम इति पीनोज्ञतस्तनद्वयदशनादियं प्रशंसोक्तिः । षिङ्गाः विटाः । प्रतीतिवैचित्रय-- | 
मिति वाक्यार्थस्य तिळतण्डुलीकृतस्यावगमानवगमो । | 
स्तम्बेरमः-मोट ओर ऊँचे उभरे हुए दोनों स्तनों को देखकर किसी ने प्रशंसा में यद्द कहा 
षिदूग--विट । 
प्रतीतिवेचित्र्यम्‌ :--तिलतण्डुल के समान मिले वाक्यार्थं का ज्ञान और उसका आमास होना 
तथा न होना । 
उक्तिस्वरूपावच्छेरेफलो यत्रेतिरिष्यते । 
न तत्र तस्मात्‌ प्राक्‌ किञ्चिदुक्तरन्यत्‌ पदं वदेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
उपाधिभावात्‌ स्वां शक्ति स पूर्वंत्रादधाति हि । > 
न च स्वरूपावच्छेदः पद्स्यान्यस्य सम्मतः ॥ ३७ ॥ . 
इतिनेवेतरेषामप्यव्ययानां गतिः समा । 
थमेवमादीनां तज्ञातीया्थेयोगिनाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
यतस्ते चाद्य इव थयन्ते यदनन्तरम्‌ । 
तदर्थसेवावच्छिन्दरासमञ्ञचस्यमन्यथा ॥ ३६॥ 
यथानन्तर्येनियमस्तेषामर्थौचितीवशात्‌ । 
अन्यतस्तहिं तत्कार्यसिद्धेस्ते स्युरपाथेकाः ॥ ३७॥ 
केश्विदेव दि केषाञ्चिद्‌ दूरस्थेरपि सङ्गतिः । 
न जातु सर्वेः सर्वेषामित्येतद्भिधास्यते ॥ ३८॥ 
इति सङग्रहञ्छोकाः 
जहाँ 'इति? शब्द का प्रयोजन ( किसी के) कथन ( दूसरे के कहे हुए वाक्य के अनुवाद ) 
के स्वरूप को अलग करके बतलाना हो वहाँ उसके पहले कथन ( अनुवादात्मक उक्ति ) के अतिरिक्त 
और कोई शब्द न हो । इति? उपाधि है अतः वह अपनी शक्ति अपने से निकट पूववर्ती पर आहित 
. करता है । ( उसके द्वारा कथनांश के अतिरिक्त ) किसी अन्य पद का अवच्छेद मान्य नहीं होता । 
इति के ही समान उसी जैसे अथे के वाचक अन्य 'एवम्‌-आदि अब्ययों की स्थिति भी जाननी 
चाहिए । कारण कि “च? आदि के समान वे जिसके बाद आते हैं उसी के अथ को अविच्छन्न करते 
है । वैसा नहीं होने से सामंजस्य नहीं बनता । यदि उनके आनन्तयं ( किसके वाद आना किसके 
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३३२ ' ब्यक्तिविवेकः 
वाद नहीं) यह नियम अर्थगत औचित्य पर निर्भर मान लिया जाय तो वे( शति आदि ) 
निरर्थक हो जाते हैं, कारण कि तव उनसे बनने वाळा कार्य अन्य उपाय से ( अर्थ के ओचिस्य से 
ही ) वन जाता है । यह हम वतलावेंगे कि पदार्थों में से निश्चित पदार्थों की निश्चित पदार्थों से भले 
ही वे दूर हों, संगति होती है । सभौ की सभा के साथ-कदापि नहीं । 
उक्तिस्वरूपेति। उक्तिः स्तस्वेरमः परिणिनंसुरसाचुपेती’ त्येषा । तस्या विटसस्घन्धि- 
न्याः स्वरूपम्‌ इतिझाब्देनोपलक्तणत्वाद्‌ एवंशब्दादिना व्यवच्छेतुमिष्टस्‌ । अतश्च तत्र 
तस्माद्‌ इतिशब्दादितिशब्दोपरच्तितादेवमादेश्च प्राक्‌ पूर्वस्‌ उक्तेः पूर्वश्रदर्शितायाः । अन्यत्‌ | 
किञ्चित्‌ पदम्‌ षिङ्ग इत्यादि न कथनीयमित्यर्थः । एवस्चुदाहरणान्तरेऽपि योजनीयस्‌ । | 
उपाधिभावादिति इतिशब्दस्य स्वा शाक्तिः पूर्ववाक्यावच्छेदरूपा। तां पूवत्र वाक्ये | 
समर्थयंस्तस्योपाधिरितिश्ञब्दः सम्पद्यते । अतश्च न तस्यान्यत्र प्रयोगः कत्तव्य इत्यर्थः । | 
पदस्यान्यस्येति पिड्गेरित्यादेः। [| 
' उअन्यथेति विषयान्तरप्रयोगे आसमञ्जस्यम्‌ विशरारप्रतीतित्वस्‌ । | 
आनन्तयेनियम इति । | 
“यस्य येनामिसम्वन्धो दूरस्थस्यापि तेन सः । | 
अर्थतो द्यसमानानामानन्तयंमकारणम्‌ ॥! 
इति न्यायेनाथोचित्यवशाद्‌ व्यवहितानामप्यानन्त्यनियमो भविष्यतीत्यर्थः.1 अन्य- | 
तस्तहींति । अन्यतोऽथीचित्यवञ्ञात्‌ । तत्कायंसिद्धेः इत्यादिकत्तव्यसिद्धेः । इति तेपाँ | 
प्रयोगो नियतः स्याद्‌ इस्युक्तम्‌ । र 
ननु 'यस्य येनामिसस्वन्ध' इति न्यायः कुन्नावतिष्ठतामित्याह--तैश्विदेवेति । अयं- | 
भावः--इत्याद्शब्द्वजनेनोक्तक्मेण शब्दहेत्वादिवजनेन चान्येषां शब्दानासयं न्यायः । 
| 
[ 
। 
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इत्यादीनामयं पुननियतम्रयोगविपय इति नान्यथा तेषां प्रयोगाः कर्तब्य इति । 

उक्तिस्वरूप = उक्ति--'स्तेम्वरमः परिणिनंसुरसाबुपेति’ यह । उसका वक्ता है विट । उसका 
स्वरूप 'इति'--शब्द से लिये गये, ( उसके समी समानार्थक शब्दों में आए ) एवं शब्द द्वारा 
व्यवच्छिन्न करना चाहा दै । इसलिये उस "इति? शब्द और उससे उपलक्षित किए गये तदर्थक एवम्‌ 
आदि शब्दों के पहले पूवप्रदशित उक्ति के अलावा दूसरा कोई मी धिदूग आदि पद नहीं कहा 
जाना चाहिए । इसी प्रकार दूसरे उदाहरणो में भो ऊगाना चाहिये । - 

उपाधिभावात्‌ :--'इतिर शब्द की अपनी शक्ति है पूवेवाक्य का अवच्छेद । उसे पूवेवती वाकय 


में लगाते हुए इति शब्द उसका उपाधि बन जाता है ।, इसलिये उसका प्रयोग और कहीं नहीं 
किया जाना चाहिए । 


पदस्यान्यस्य :--पिद्ग इत्यादि पर्दो का । 


अन्यथा--दूसरे बिषय में प्रयोग होने से आसमञ्जस्य = अर्थात्‌ प्रतीति द 
हटा फूरा होना । त्‌ प्रतीति की विशरारुता = 


'आनन्तयनियमः--जिसका जिससे सम्बन्ध होता है, दूर होने पर भी उसका उससे सम्बन्ध 
होता ही हे 1 जो अर्थ की दृष्टि से असमान शोते हैं उनका आनन्तर्य कोई मूल्य नहीं रखता । इस 
न्याय से अथ के औचित्य के आधार पर दूरस्थ पर्दो का भी आनन्तर्यं नियम बन सकता है। | 

अन्यतस्त हि :--अन्यतः = अथौचित्य से । 

_ तत्कायेसिद्धे:--'श्‍तिः--आदि से 


निश्चि होने वाळा काम 1 न 
गश्चित होना चाहिए । [म बन जानि पर्‌ । इस प्रकार उनका प्रयोग 
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शंका कय येनाभिसंवन्धः? यह न्याय कहाँ लागू हो--? इस पर उत्तर देते हे-केश्चिदे०- 
भाव यह हे कियद जो न्याय है वह “इति-आदि शब्दों को और हवेत्वर्थक शब्दों को छोड़कर 


अन्य शब्दों में नि होता हे । इति आदि का प्रयोग तो बिल्कुल निश्चित होता है । इसलिए--- ॥ 
उनका प्रयोग ओर तरह से किया जा सकता है । 
उँ वि (४) पौनरुक्त्य 
| एवसुद्शक्रमेण कमभेद विद्धश्य पौनसक्त्यै विचारयितुमाह पौनरुक्त्यमिति । / 
` इस प्रकार उद्देशक्रम ( दोषों को जिस क्रम से: पहले गिनाया है--उसो क्रम से) क्रमभेद र 


का विचार कर पौनरुक्त्य पर बिचार प्रस्तुत करते हैं । 
पौनरुकत्यमार्थेमेकमेवाभ्युपगन्तुं युक्तं न शाब्दं तस्यार्थभेदे सत्यु 
त्वात्‌ । यदुक्त “तश्च न शब्द्पुनर्क्तं पृथग्वाच्यम्‌ अर्थपुनरुक्तेनेव गतार्थः २. 
त्वाद्‌ । न ह्यर्थमेदे दाब्द्खाञ्येऽपि कश्चिद्दोषः । यथा--- ॥ 
हसति हसति स्वासिन्युध्ये रुद्त्यपि रोदिति । 
द्रविणकणिकाक्रीत यन्त्रं प्रचृत्यति तृत्यति ।' इति। | 
तद्भेदे तु दुश्तेव । अन्यत्र तात्पयभेदात्‌ तञ्च भूषणमेव न दूषणम्‌। | 
तस्यानुपासविशेषचिषयत्वेनेष्टत्वांद्‌ । यथा-- | 
'बस्त्रायन्ते नदीनां सितकुछुमघराः शक्रसङ्काश ! काशाः | 
कारासा सान्ति तासाँ नवपुलिनगताः श्रीनदीहंस ! इंसाः । 
इंसामोऽम्भोद्सुक्तस्कुरद्मलचपुर्मेद्नीचन्द्र ! चन्द्र- 
श्वन्द्राभः शारदस्ते जयकदुपगतो विद्विषां काल ! कालः ॥? इति । 
पौनरुक्त्य एक मात्र आथे ( अथेगत ) हा माना जाय यहां ठीक है, झाब्द ( शब्दगत ) नहीं । 
क्योंकि वह ( शाब्द ) अर्थभेद होने के कारण दुष्ट नहों होता । जेसा कि कहा है--'शब्द पुनरुक्त 
दीप अलग नहीं वतलाया जाना चाहिये । वह अर्थ पुनरुक्त में ही गतार्थ हो जाता है । अथे भिन्न 
हो तो झाव्द-साम्य होने पर भो दोप नहीं होताः--( उदाहरण ) जैसे-- 

मालिक के हँसने पर हँसता है, रोने पर जोर से रोता है, नाचने पर नाचता है ( क्योंकि) 
वह द्रविण ( धन ) के किनके से खरीदा यन्त्र जो होता दै 1? 

उस ( अर्थ ) के अभिन्न होने पर तो दोप होता ही दे । तात्पर्यं भिन्न होने पर अर्थ का स्वरूप 
यदि एक ही हो तो उसे दोप नहीं माना जाता उलटे .अलंकार माना जाता है । उसे एक विशेष 
प्रकार का अनुप्रास ( लारानुप्रास ) माना गया है । जेते :-- 

“ह इन्द्रसंकाश ( इन्द्र्तुस्य ) ! सफेद फूल धारण किये हुए काश नदियों फे वस्न वन रहे 
हैँ । हे लक््मोरूपी नदी के इंस ! ( उनकी ) वाळू में बेठे हंस काश के समान मालूम पड़ रहे हैं । 
हे पृथ्वीचन्द्र ! चन्द्रमा--मेघावरण से धुळ कर निमल हो गया है और हंस जसा शात होता है । 

हे झज्ुओं के लिये काल ! तुम्हें विजय देने वाला शरदऋतु का यह चन्द्राम ( चन्द्रतुल्य 
उज्ज्वल और चन्द्र की आमा जिसमें है) समय आ गया है । 

इह खल द्विविधं पौनरुवत्यं शब्दपौनरकत्यमर्थपौनरुकत्य चेति। तदुक्तमक्षपादसुनिना- 
“शब्दार्थयोः पुनवचनं पुनरुक्तम्‌, अन्यत्राजुवादाद' इति। तन्न शब्दपौनरुवत्यमर्थापौन- 
स्त्ये न दोपः, अर्थपौनरुक्त्येन दुष्टस्वे अर्थस्येव प्रयोजकत्वात्‌ अर्थपौनस्वस्यसेवेक 
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` पौनरकत्य न शब्दपौनरुक्‍त्यमिति समुदायार्थः । आर्थमिति अर्थाश्नितम्‌ । एवं शाब्दमित्य- 
त्रापि वाच्यम्‌। यदुक्तमिति वादन्याये । 
हसतोति एको हसतिशब्दः शत्रन्तः स्वामिविशेषणस्‌, अपरः क्रियापद्स्‌ । एवञुत्तरत्र 
वाच्यस्‌ । यन्त्रमिति । अभेदोपचारेण सत्यस्य निर्देशः, कृतानुकारित्वात्‌। 
अन्यत्र तात्पर्यमेदादिति तात्पर्यभेदे हि स्वरूपार्थाविशेषे लाटानुप्रास दृष्ट: । तदुक्तम- 
“स्वरूपार्थाविरोषे हि पुनरुक्तिः फलान्तरात्‌ । 
शढ्दानां चा पदानां वा लाटानुप्रास इष्यते ॥' इति । 
झक्रसङ्काशेति भ्रौनदीहंसेति मेदिनीचन्द्रेति विद्विषां कालेति च चत्वार्यासन्त्रणानि। अन्न 
तात्पर्यमेदः स्फुट एव । तथा चेकः काशशब्दो वस्राणाझुपमेयस्वेन स्थितः अन्यस्तु हंसा- - | 
नासुपसानस्वेनेति भिन्नस्‌ तात्पयंम्‌ । एवमन्यदपि योजनीयम्‌ । . क 
पौनरुक्त्य दो प्रकार का होता है--शब्दपौनरुक्त्य और अर्थपौनरुक्त्य । जैसा कि मुनि | 
अक्षपाद ने कद्दा है--'शब्द और अथं का पुनः कथन, पुनरुक्त होता है, अनुवाद को छोड़ कर ।? | 
दोनों में अथे की पुनरुक्ति न हो तो शब्द की पुनरुक्ति दोष नहीं होती । ( शब्द में ) दोष आता | 
है, अथं की पुनरुक्ति से, अतः अथे ही ( दोष का ) कारण है, ( अतः ) 'एकमात्र अर्थगत पुनरुक्ति 
ही पुनरुक्ति दोष है । शब्द की पुनरुक्ति नहीं?--यह इस प्रघट्टक का अभिप्राय हुआ । 
आर्थम्‌ :--अर्थ पर आधृत । इसी प्रकार शाब्द का भी अथ करना चाहिये ( अर्थात्‌ शब्द 
“पर आधृत ) । | 
यदुक्तम्‌ :--वादन्याय में । | 
हसति--एक ( द्वितीय ) (इसति’ शब्द शत प्रत्ययान्त है, वह स्वामी का विशेषण हे । दूसरा 
५ प्रथम ) क्रियापद हे । ऐसा ही आगे भी समझना चाहिये । | 
—अभेदोपचार से भृत्य को ( यन्त्र शब्द से ) कहा, कारण कि ` वह किये की नकल 
करता है । ड 
अन्यत्र :--तात्पये भिन्न होने पर तो शब्द के स्वरूप का अर्थ एकसा भी हो तो लाटानुप्रास 
अलंकार माना गया है । जेसा कि कहा गया है--'स्वरूपतः यदि शब्द या पद ( विमक्तियुक्त 
शब्द ) में भिन्नता न हो तो भी पुनरुक्ति-लारानुप्रास मानी जाती है क्योंकि उसमें एक और | 
लाभ-चमत्कार निष्पन्न होने लगता है । भं 
| 
[। 
| 


es 5 5 कट न... 


शक्रसंकाश, श्रीनदीहंस, मेदिनी चन्द्र और 'विद्विषां काळ ये चार आमन्त्रण- सम्बोधन 


है । यहाँ तात्पये भेद स्पष्ट ही हे । एक काश शब्द वस्त्रों के उपमेय के लिये है, दूसरा हंसो के 
उपमान के लिये । इसी प्रकार और भो लगा लेना. चाहिये । 


विमश : अर्थसिन्न न होने पर उसी शब्द का पुनः प्रयोग दोप माना जा सकता है । मम्मट 
आदि ने-*अधिकरतलतर्पं कल्पितस्वापलीछा?--श्त्यादि पद्य में लीला पद के दो वार एक ही अर्थ 
में प्रयोग को दोष माना है । उससे कवि का शब्दरदारिद्रथ सावित होता है। स्वयं महिमभट्ट भी 
यही कहने जा रहे हैं-- | - 

उभयाभावे तु पोनरुकत्यं दूषणमेव यथा-- 

'जश्षुबिसान्धृतविकासिबिसभ्रसूना' इति । 
कसल सर्वेनामपरामशेस्य ह्ययं विषयो विसार्थो न स्वशब्दस्य । न च घास- 
[कमंभावाभिधानपरः प्रथमो बिसशव्दः परश्च प्रसूनसम्बन्धाभिधानपरः - 
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इत्यत्ापि तात्पर्यभेद इत्यांशाङ्कनीयम्‌। स्वार्थमभिद्धत पव हि शब्दस्याथा- 
, न्तरपतोतिप्रावण्यं तात्पर्यंसुच्यते । न चात्रेतत्‌ सम्भवति उक्तयोरर्थयोरसि- 
थेयतयार्थान्तरत्वाभाचात्‌ । तदुक्तम्‌ | 
'सचनामपरामशायोग्यस्यार्थस्य यत्पुनः । 
स्वशब्देनाभिधानं सा शाब्दस्य पुनरुक्तता ॥ 
पाधान्यमथ सम्बन्धिनिबन्धो योग्यता डयी । 
नातः समासगस्यापि परामशोऽस्य दुष्यति ॥? इति । 

{ अर्थ ओर तात्पर्यं ) दोनों ( में भेद ) न हो तो पुनरुक्ति दोष ही है । जेसे-- 

“जक्षुविसं धृतविकासिविसप्रसूना? में । यहाँ विसशब्द का अथं सर्वनाम द्वारा कहा जाना 
चाहिये, विस शब्द से नहीं । यह शंका नहीं करनो चाहिये कि--'पहला ( विस शब्द ) घास 
{ भक्षण ) क्रिया को क्मता का कथन करने के लिये है और दूसरा प्रसून के साथ उसके सम्वन्ध 
का कथन करता है-इसळिये यहाँ भी तात्पय में भेद है, ( क्योंकि ) तात्पय कहलाता है अपने 
अर्थ को कह रहे शब्द का दूसरे किसी अर्थ की ओर उन्मुख रहना । यहाँ ऐसी कोई वात सम्भव 
नहीं है । कहे हुये दोनों अथ अभिधेय होने से--अर्थान्तर नहीं हो सकते ( वाच्य से भिन्न अथे 
नहीं माने जा सकते । ) वही कहा ( भो गया है )-- 

'जिस अर्थ का परामश सेनाम द्वारा कराया जा सकता हो--उसका अपने वाचक शब्द द्वारा ' 
कथन पुनरुक्ति ( दोष ) होता है। ( सवंनाम द्वारा परामश को ) योग्यता दो प्रकार से होती दै-- 
प्राधान्य से और सम्बन्धी के कथन से । इसलिये समास में आये हुये अर्थ का भी ( सवनाम द्वारा ) 
परामश दोष नहीं होता । 

उभयाभावे इति अर्थभेदस्य तात्प्यभेदस्य चाभाव इत्यथः। न च घासेति कर्मत्वेन 
सस्वन्धित्वेन चास्तु तात्पय॑मेद्‌ इत्यर्थः । एतन्न चेति निषिध्यते। स्वार्थमिति। एतदुक्त 
भवति--न स्वार्थाभिधानमेव तात्परयम्‌ अपि तु सत्येव स्वार्थाभिधानेऽधिकमर्थान्त्रो- 
न्सुखस्वं तात्पर्य, यथा काशहाब्दयोः। तत्र काशत्वजात्यवच्छिन्नदव्यप्रतिपादनादतिरिक्त 
उपमानोपमेयभावः प्रतिपाथते । न चैवं बिसशब्दयोः । नद्यात्र बिसत्वावच्छिन्नदवज्यातिरिक्त 
किञ्चिद्वस्तु अतीयते । यत्त कर्मत्वे सम्बन्धित्वे च तद्भिघेयस्येव तथावस्थानं नोदेकेणा- 
न्यतामावहतीति स्वशब्दपरिहारेण सर्वनामपरामशंस्येव विषयो न्याय्य इति । 

ननु पुनरुक्तं किसुच्यते ? यन्न तत्प्रयोगं विनार्थग्रतीतिः। यन्न च बे 
प्रयोगो5वश्यसुपयुज्यते, तत्र कथं पुनरुक्तत्वम्‌। यत्रेकाथ्येंन प्रतीतिन तात्पयभेदः, तत्र 
पुनरुक्तस्वं प्रती तिबैरस्यापादनात्‌। यत्र तु तत्समानं पदान्तरसुपयुज्यतां मा. वा, सर्वथा 
तर्प्रयोगळृत वैरस्यं पौनरुक्त्यप्रयोजकमिति तदाश्रयेणायं दोष उक्तः। 

सवनामेति 'जक्षुर्बिससमिःत्यत्र निर्दिष्ट बिंसमुचरन्न प्रसूनसस्बन्धित्वेन सर्वनाखपराम- 
शाह सद्‌ यत्‌ स्वशब्देनोक्त तत्‌ शब्दपुनरुक्तम्‌ । ययप्यर्थपुनरक्तमेवक पुनरुक्त आयुक्त 
तथापि झब्दुस्य पुनरुक्ततेत्युक्तम्‌ अर्थमुखेनेव शब्दस्यापि पुनरुकतेत्यभि्रायेण । द्विविधं ' 

'सर्वनामपरामशंयोग्यस्येशति निर्दिष्टां योग्यतां विभक्तुमाह माधान्यमिति । द्विविध परा 

सरयोग्यत्वं शाब्दमार्थ चेति। तत्र यस्मिन्‌ परा्॒रयस्य स्वातन्ज्येण कतृत्वादिना bl 
शेन प्राधान्यं तत्र शाब्दम्‌ । यन्न पुनः परास्॒रयस्यान्यः कश्चित सम्बन्धिस्वेन a 
तत्रार्थम्‌ । तन्न हि सम्बन्धिनं प्रति अस्योपयोग एव योग्यत्वम्‌ । तथा चंकसुदाहतस्‌ । 
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३३६ ज्यक्तिविवेकः 
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उभयाभावे :-—-अर्थभेद और तात्पयं भेद का अभाव । 
न च घास :--कर्मरूप से और सन्त्रन्धीरुप से तात्पयंभेद हो सकता हे--इसका निषेध करते. 
हे--'ऐसा ही--इस प्रकार । | 
स्वार्थम्‌ अभिप्राय यह कि--'अपने अथे का कथन ही तात्पय नहीं होता, अपितु अपने 
अथ के अभिधान के साथ साथ अतिरिक्त अथे की ओर उन्मुख रहना भौ तात्पय है, जेसे--काश 
शब्दों का । वहाँ काशत्व--जाति से युक्त द्रन्य के प्रतिपादन के अतिरिक्त उपमानोपमेयभाव फा 
प्रतिपादन किया जा रहा है। “विस? शब्दों में ऐसो बात नहीं है। यहाँ विसत्व जाति से युक्त 
वस्तु के अतिरिक्त और कोई वस्तु प्रतीत नहीं होती । जो कमता और सम्बन्धिता हे--वह अपने 
अभिधेय अथे का ही उस रूप से अस्तित्व वतलाती हे । स्पष्टरूप से अतिरिक्त को नहीं । इसलिये 
अपने शब्द को छोड़कर सवनाम द्वारा पराभरों करना ही उपयुक्त है । 
शंका :--पुनरुक्त कहते किसे हैं ? (उत्तर) जहाँ उसके (शब्द के) प्रयोग के विना अर्थ की प्रतीति 
हो । परन्तु जहाँ उस ( अर्थ ) के वाचक किसी दूसरे शब्द का उपयोग होना आवश्यक होता है--' 
वहाँ पुनरुक्तता कैसी ? ( उत्तर ) जहाँ एक रूप के अनेक अर्थी की प्रतीति होती हो, तात्पय भेद 
न हो, वहाँ पुनरुक्ति दोष दोता है, उससे प्रयोग में विरसता आती है । जहाँ उसके समानार्थक 
शब्द का उपयोग हो या नहीं, पर उसके ( किसी भो प्रकार के) प्रयोग से विरसता आती हो तो 
उसे--पुनरुक्ति का कारण माना जाता है । इसल्यि--यहृ दोष उस पर आश्रित है । 
सवेनाम--जक्ठुविसान्‌ यहाँ विस शब्द पुनरुक्त है। आगे आया ब्रिस प्रसून से सम्बन्धित 
दिखलाया गया है । अतः उसका परामश सर्वनाम द्वारा होना चाहिये। अपने वाचक शब्द से 
नहीं । यद्यपि अर्थ पुनरुक्त भी एक प्रकार का पुनरुक्त दोष पहले वतलाया गया है इतने पर भी 
` ( केवळ ) शब्द में (जो) पुनरुक्तता बतछाई गई वह इसलिये कि शब्द भी पुनरुक्त होता हे, 
अथ के द्वारा । | 
सवेनामपरामशेयोग्यस्य--इस प्रकार दिखला दो गई योग्यता को ( दो भागों में ) वाँटने के. 
के लिये कहुना शुरू किया--प्राधान्य । परामर्शयोग्यता दो प्रकार की होती है--शाब्द और 
आर्थ । उनमें से जहाँ पराखूश्य का स्वतन्त्र रूप कर्ता आदि के रूप में निर्देश होने के कारण 
प्राषान् होता दै वहाँ शाब्द परामशंयोग्यता होतो हे । जहाँ परामृइ्य का कोई दूसरा सम्बन्धी 
पदार्थ सम्बन्धी रूप से दिखछाया जाता है वहाँ ( परामश योग्यता ) आर्थ होतो है । वदो इसकी 
ह अर्थ केवळ सम्बन्धी के साथ इसका उपयोग है। इस प्रकार एक का उदाहरण दे 


'दिविधा हि योग्यता शाब्दी चार्थी च। तन्न 
दाब्दी साक्षात्परासुश्याथप्रतीतेः। यथा- ` शब्दस्य भाधान्ये सति 
हा बपुरभुषयदासां तामनूननवयोचनयोगः । 
तिन त्वार्थी । सम्बन्धिप्रतीतिमुखेन तत्प्रतीतेः । यथा-- 
' अन्न Lamas मिचि ॥ इव? । इति । 
समासे गुणीभूतः |. . | परामशेयोग्यता । स द्वि. 
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यथा वा-- | 
'जयति निशापतिमोलिदृधन्मद्दाकालविभ्रममजरस्रम्‌ । | 
तत्तमसामिव लक्ष्म्या कण्ठविषच्छाययाच्छुरितः ॥' इति । 
अन्न हि निशासम्त्रन्धिना तमसां निवन्धो योग्यता । सा हि शुणीभूत- 
स्यापि शुणीयूता । 
योग्यता दो प्रकार की होती है शाव्दी और आधीं । उनमें से शब्द की प्राधानता होने पर 
शाब्दी योग्यता (होती है) उसमें पराम्रुश्य अर्भ- सीधे सीधै ज्ञात होता दै, जेसे--'चारुता 
वपुरभूपयदासान्‌"”"”२। उल्टे होने पर आथी । क्योंकि तब उसकी प्रतीति सम्बन्धी के 
शान के द्वारा होती है । जतते--'सफेद भस्म से लिपटे चन्द्रचूड ( भगवान्‌ शंकर ) उसकी किरणों 
से खचित से लगते हैं ? यहाँ शशांक सम्बन्धी किरणों का कथन दै--यहा उसके ( शशांक ) | 
परामर्श की योग्यता है । वह ( शशांक ) तो समास में अप्रधान होकर आया है । और जेसे-- ५ 
निशा के पति ( चन्द्रमा ) का मुकुट पहने भगवान्‌ शिव की जय हो । वे सदा महाकाल की | 
चपलता को जळाते रहते हैं--श्सलिये कण्ठरिग्रत विष के वहाने उसी ( निशा ) के अँधेरे से 
युक्त रहते हैं । 
यहाँ--निशा सम्बन्धी अन्य कारकों का उछ्लेख--योग्यता है । वह युगोभूत में युणीभूत हे । 
सम्बन्धिप्रनीतिमुखेनेति । अन्न सम्बन्धी हरः तस्य मोलिद्वारेण शशाइसम्बन्धित्वात्‌। 
तत्मतीतिसुखेन चात्र शशाङ्क: प्रतीयते, न तु 'चारुता.वपुरि'त्यादौ . चारुतादेरिव साह्षादेव 
शशाङ्कस्य प्रतीतिः । | 
शक्याकुसम्बन्थिनामिति । अन्न 'सम्बन्धिनिबन्धन' इति कारिकायां यः सम्बन्धी उक्तः) 
स निर्दिष्ट । तथा चान्नांशवः : सम्बन्धित्वेन निर्दिष्टाः। तत्परामरयोग्यतेति तच्छुन्देन 
परास्ृश्यः शशाङ्को निर्दिष्टः । । 
सा हि गुगीमूतस्येति । हरसन्यपदार्थ प्रति निद्यापतियुंणीभूतः । तस्यापि निशा 
गुणीभूता । | | 
सम्बन्धिप्रतीतिमुखेनेति-यहाँ सम्बन्धी है दर, वह मौलि द्वारा शशांक का सम्बन्धी है, अतः 
पहले उसकी प्रतीति होती है तब उसके द्वारा शशांक की । शशांक की प्रतीति साक्षात नहीं होती 
जैसे “चारुता वपुरभूषयद? इत्यादि में चारुता आदि की होतीहे। _ | 
शशांक सम्बन्धिनास्‌””। यहाँ 'सम्वन्थनिवन्थन' इस प्रकार कारिका में जो सम्बन्धी कहा गया 
हैं, उसी का निर्देश दिया गया । यहाँ 'अंशुः ( किरणे ) मिट से गये ह्‌ । 
प परास्य शझांक का सं [गया 
वा ह प्रति निशापति युणीभूत है। और उस ( निशापत्ति ) के प्रति 
निशा युणीभूत है । 
'सर्वन्धिनिबन्धाभावे त्वसमासगतस्येव तस्य योग्यता यथा-- 
'जयति जगव्र्‍यजनको नगेन्द्रसुतया निरुद्धदेहाथः । 
सा च भुवनैकजननी यया विना सो5पि हि विहस्तः ॥? इति | 


समासगतस्य यथात्रैव नगेन्द्रतनयेति पाठे । 
सम्बन्धि का उल्लेख न दोने पर तो समास में न आने पर दी उसमें 





















योग्यता रहती है जैते-- 
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'तोनों लोको को पैदा करने वाळे की जय हो।' उसका आधा शरीर पर्वतराज की पुत्री द्वारा | 
घिरा हुआ है । यह भी तीनों लोकों को एक ही माता है, जिसके विना वह ( जगत्पिता ) भी 
निइत्था है? समास में आए (पदार्थ के परामझे) का उदाहरण यही वन जाता है--'नगेन्द- | 
सुतया? के स्थान परं 'नगेन्द्रतनयानिरुद्ध०? पाठ कर छेने पर । | 
सा च मुवरेति। अत्र न नरेन्द्रतनयायाः सम्बन्धी निर्दिष्टः। अपि तु सा चेत्यनेन | 
स्वरूपम्‌ निर्दिष्टस्‌। विहस्तो न फ़चिच्छुक्तः । 
समासगनस्येति परास्ुश्यस्येति सम्बन्धः। तन्न हि परास्ुशयस्य समासे गुणोभाचात्‌ 
सम्बन्धिनश्नानिदेशात्‌ परामशों न न्याय्यः । | 
सा च सुव--यहाँ नगेन्द्रतनया का सम्बन्धी नहीं बतलाया गया है, अपितु वही “सा च' इस 
प्रकार स्वरूपतः बतलाई गई । 
विहस्तः--किसी काम में समर्थ नहीं । 
समासगतस्य--इसका सम्बन्ध परामृइ्य के साथ है। परामृइय समास में झुणीभूत हो जाता | 
है। और सम्बन्धी का निर्देश न होने से सर्वनाम द्वारा परामझी टीक नहीं होता । | 
अयं च योग्यायोग्यत्वचिवेको न सवंजनसंवेदनीय इति पाधान्यसेच | 
तावत्‌ प्रथमं योग्यतालक्षणम्‌, तद्भावे तत्सम्बन्धिनिबन्ध इत्युभयं योग्यता- | 
लक्षणमुक्तम्‌ इतरथा तत्प्रतीतेरसम्भवात्‌ । | 
अन्न तु सत्यपि सम्बन्धिनिबन्धने यत्‌ पुनः स्वशब्देनाभिधानं तच्छब्द- | 
पुनरुक्तमिति । तेन 'जश्वुर्बिसं विकचमस्य दघुः प्रसूनमिःत्य् युक्तः पाडः | 
पवञ्चाथेप्रक्रममेद्दोघोऽपि परिहृतो भवति । 
` यह ओ योग्यता और अयोग्यता का विवेक ( विवेचन ) ह उसे सभी लोग नहीं कर पाते । | 
इसलिए योग्यता का प्रथम लक्षण है प्रधानता, ( अथवा), यदि वह न हो तो उस ( परासृइ्य ) के | 
सम्बन्धी का उलेख । इस प्रकार ये दो ( परामशे ) योग्यता के लक्षण कहे गये । इनके विना उस | 
( परासृइय, की प्रतीति सम्भव नहीं ) यहाँ ( जक्षर्बिसम्‌ में) सम्बन्धी का उपादान रहते हुए भो | 
हिका वाचक शब्द (विस) 3 कथन हुआ--वह पुनरुक्ति दोप है । इसलिए--'चक्षुविसं 
स्य दधुः प्रसूनम्‌? पाठ चाहिए । ऐसा 
ग सनि इ ऐसा करने से आथप्रक्रममेद भी मिट जाता है। 
अस्यार्थः-“यथास्मे रोचते विश्वं तथेदं परिवर्ततः इति तेप्रौढतयां अन्थ- 
कारो निजांयत्तां पदार्थन्यवस्थां कत्तुमारब्धः, येन 'तदंशुनिचित nv 
च शशाङ्कस्य निशायाश्र तच्छब्देन परामशंमघटमानमपि समर्थयते, 'जचुविंस रतविकासि- 
बिसमसूना' इत्यन्न च विसप्रसूनशब्दस्थ संज्ञापदस्यापि विसशब्दाश्रयेण सूचमेक्षिकया 
चाः संज्ञाशव्दावेती । सं १ यस्साच्छुशाङ्कम च्च 
तिमौलिरिति > हौ । संज्ञाशब्दानां च विद्यमानस्याप्यर्थानुगमस्य न 
प्रयोजकत्वं रूढेः प्राधान्यात्‌। ततश्रात्र न्‌ शशाझाथों न निशार्थः कञ्चित्‌ किन्तूपायमात्रे- 
तिल क व वि एवात्र विवक्षितः । एवञ्च संक्यन्तर्गतयोः शशाइनिशयोस्त- 
दपः सहदयहृद्यान्यावजंयतीति हठसमर्थनमेतत्‌। किं च शशाङ्कमौकिरि- 
विमौडि शशाङ्कस्य भवतु सर्वनाज्ना परामर्शः तस्य वक्ाङतेस्तत्र सत्रिहितत्वात , निशाप- 
|: तिसौडिरित्यन्न ह निशायाः परामशः पापात्‌ पापीयान्‌, निशापतेरेबोक्तकमेण तत्न सन्नः 
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हितत्वात्‌। निशाया उपलक्षणसात्रत्वेनोपयो यिन्यास्ततत्र सम्भवाभावात्‌। यन्न च तस्या 
एव न सम्भवस्तत्र का वार्ता तमसाम्‌ । तदृयम्‌ अन्धो मणिमविन्दत्‌, तमनङ्करिरानयद्‌' 
इति न्याय आयातः। अपि च यत्र प्रसारितानुगमेन शाउदेन संज्ञिनः प्रत्यायनं क्रियते, परं. 
|. तन्रानुगमोस्कर्पाद्‌ भवति सर्वनामपरासशेः । यथा— 
‘उत्सवाय जगतः स॒जायतां रोहिणीरमणखण्डमण्डनः। . | | 
तत्प्रभाभिरिव पूरितं वपुर्भाति यस्य सितभस्मगुण्ठितस्‌ ॥' इति । £ 
अन्न हि पद्व्यापिनी संज्ञान्वर्थत्वसेवोत्कपयति । तेनात्र परामर्शो नाप्रतीतिकरः । 
अछझते तु ताइश्यपि गतिर्नास्ति । आस्तां वा प्रकृतस्‌ । अन्नापि हि रोहिणीरमणेत्यादौ यदि 
सूचमेच्तिका क्रियते तदा संज्ञाभ्राधान्यात्‌ तदंशस्य सवंनासपरामशो नाडु्टतां भजते । 
प्रकृते ठु पापात्‌ पापीयान्‌ परामशः । कृतं चात्र समर्थनं अन्थकृता । तदेतदस्य विश्वमगण- 
नीयं सन्यसानस्य स्वात्सनः सर्वोत्कषंशालिताख्यापनमिति । 
प्रन्थकतः पुनरयमाशयः-इह तु द्विविधाः संज्ञाशव्दाः, रूढा योगरूढयश्च। तत्र रूढा- 
नासर्थानुयसाभाचात्‌ तदनुसरणं न कत्तव्यस्‌। ये तु योगरूढयस्तेपां यदि योग उत्कटतां 
भजते तदा तदाश्रयो व्यवहारो न दुष्यति। अत एव निमित्तवळेन प्रवृत्तस्य दशाब्दस्य 
निमित्तान्तर्भावे प्रयोगः सौगतेनिंपिद्ध एव । यदाहुः | 
'नेमित्तिक्याः श्रुतेरथंसथ वा पारमार्थिकम्‌ । 
शब्दानां प्रतिरुन्धानो न बाध्यस्तेन वर्णितः ॥' 
[ प्रमाणवार्तिके ७1३२५ का० ] इति। 
एवं स्थिते योगाश्रिते व्यवहारे यदि संज्ञावयवभूतार्थस्याव्यसिचारी कञ्चित्‌ प्रतिपि- 
पादयिषितः स्यात्‌ तदा तदभिसम्बन्धाय तस्यावयवस्य सर्वनामपरामर्शो न दुष्टः। 
यदुक्तम--सर्व नाम्नानुसन्धिबृत्तिच्छुन्नस्य/ ( का० सू० ५-१-११) इति। सौलिरित्यत्र 
शञशाङ्काग्यभिचारिणो रश्मयः सस्बन्धित्वेन प्रतिपादिताः। निशापतिसौलिरित्यत्र निश्या5- 
व्यसिचारीणि तसांसि। तेषां 'चावास्तवत्वसपि न तथा दुष्टम्‌ उत्मेक्षागोचरत्वेन प्रतिपादि- 
तस्वात्‌। केवलं पूत्र संशिसम्बन्धी परन्न तु सम्बन्धिसम्बन्धी परास्रष्ट इति विशेषः । तदेचं 
यौरिकानां संशाशब्दानां योगनिमित्तो न्यवहारः छचित्‌ चित्‌ सुव्यवस्थित एव । यत्त 
“यां हरस्यापि पिनाकपाणे 'रित्यन्न पिनाकपाणिपदस्य संज्ञाशव्दस्य सतोऽर्थाचुगमो निवा- 
रयिष्यते येन संज्ञावगमाथ हरशब्दः प्रयुक्तः, तज्नार्थानुगमाभावप्रतिपादनपरेण, किन्त्वनु- 
रस्यसानस्यार्थस्य संरस्भास्पदस्वेन विवक्षितत्वं पृथक संज्ञापदप्रयोगमन्तरेण न निवंहति 
संज्ञाथंस्यार्थानुगमस्य च युगपत्‌, प्राधान्याभावादिति द्वयप्रयोग एवंविधेषु स्थानेषु शस्यत 
इत्यभिप्रायेण । प्रकते चस्तुस्वरूपमान्नप्रतिपादने - संज्ञाशदद्स्वेऽप्यर्थानुगमाचुसरण- 
सब्याहतसिति । 
` न सवेजनसंवेदनीय-इसका अभिप्राय है--यहाँ ग्रन्थकार--“जैसा इसे रुचता है वह विश्वभर 
को उसी प्रकार उळटता पलटता जाता दै? ( आनन्दवधन-ध्बन्या० ४) इस उक्ति के अनुसार 
अत्यन्त हुठ के साथ सारी पदार्थव्यवस्था अपनी इच्छा के अनुसार करने चला है। जिससे 
( आविष्ट होकर वह ) 'तदंशुनिचित शव? और 'तत्तमसाम्‌? में तत्‌ शब्द से शशांक और निशा 
` क परामशे भो वतलाता है, जो वस्तुतः बनता नहों है । इसी प्रकार 'जश्षुविसं धृतविकासिविस- _ 
भसूनाः? में 'बिसप्रसून' संज्ञाशब्द है, तब भी उसके एकांश बिस शब्द को लेकर बड़ी बारीको के 
साथ पुनरुक्ति दोष थोपता है । ऐसी करतूत मन को नहीं भाती। कारण कि 'झझांकमोछि! ओर 
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पनिशापतिमौलि” ये संशाइब्द हैं। जो संशशब्द होते है भले ही उनसे ( भ 

निकले किन्तु वे उसके अभिधायक नहीं होते, कारण कि ( योग से ) रूढ प्रधान होती हं । इस- 
लिये इन शब्दों में शशांक और निशा अर्थ मान्य नहीं दै, केवळ इन अर्थी को उपाय रूप से 
अपनाकर एक विशिष्ट संश्ञावान्‌ (अर्थ) यहाँ--कहना अभोष्ट है। इसलिये संशावान्‌ के भीतर आये 
शशांक और निशा का तत्‌ शब्द से परामश सहृदयजनों के चित्त को आवजिंत नहीं करता, इसलिये 
यह स्थापना--हठमूलक है । एक वात यहद भी ध्यान देने की है कि सकेनाम द्वारा-शशांक का 
भले हो परामश हो जाय, क्योंकि वह वक्राकार से वहाँ ( शिव के पास ) सन्निहित रहता हे । पर 
निञ्ञापत्िमौि-यदाँ तो निशा का परामश पापात्‌ पापीयान्‌ ( बुरे से बुरा ) है, कारण कि 
उक्त क्रम ( विशेषण रूप ) से निशापति हो वहाँ सन्निहित हैं । निशा केवल--उपलक्षण रूप से 
उपयोगी दै? अतः उसका ( शिव में ) होना सम्भव नहीं । फिर जहाँ वही ( निशा ) नहीं है वहाँ 
उसके सम्बन्धी “तमस्‌? की तो वात ही दूर है। इस प्रकार यहाँ 'अन्धे ने हीरा देखा, खळे ने उसे 
उठाया'-कद्दावत चरिताथ होती है । 

फिर यहाँ संशाशब्द अपने अथं का ज्ञान अपनी अभिधा का विस्तार ( योगाथं तक फैला ) 
कर करा रहा हो वहाँ अभिधा ( अनुगम ) के विस्तार से ( योगलभ्य अर्थी का भी ) सवंनाम 
द्वारा परामशे होता है । जेसे-- | 

रोहिणी ( के) पति ( का ) ड॒कड़ा भूषण वनाकरं पहनने वाला वह ( शिव ) संसार भर को 
प्रसन्नता का कारण बने, सफेद भस्म से भरा जिसका शारीर उस ( रोहिणीरमण = चन्द्र ) की प्रभा 
से छिपा हुआ सा दिखाई देता है |? 

यहाँ ( रोहिणीरमणख़ण्डमण्डनः = इस ) पद में जो संज्ञा ( संकेत अभिधा ) हे वह आदि से 
अन्त तक व्याप्त है, अतः वह अभिधा अपने प्रधान अर्थ “शंकर? का शान कराने के साथ साथ 

( 'रोहिणीरमण-? आदि ) अन्य ( यौगिक ) अर्थी का भी ज्ञान करा देती है । इसलिए यहाँ सर्वनाम 

( द्वारा योगिक अर्था का ) परामश हो सकता दै, किन्तु प्रकृत ( 'निशापतिमौलि--तत्तमसाम? ) में 
तो वह भी बात नहीं । प्रकृत दूर रहे, यहाँ भी इस “रोडिणीरमण'- इत्यादि में यदि सूक्ष्मता से 
विचार किया जाय तो संज्ञा की प्रधानता होने से सर्वनाम द्वारा परामश निदोंप नहीं रहता । प्रत 
में तो वद और भौ अनुचित (पापात्‌ पापीयान्‌) है । परन्तु अन्धकार ने यहाँ समर्थन किया है। तो 
वह तो विश्व को कुछ न गिनने वाले इस अन्धकार का अपनी सर्वोत्कृष्टता की डुग्गी पीटना है। 
थि न वान यह है--संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं--रूढ और योगरूढ़ । उनमें 

दे का ) अर्थ नहीं माना जाता। अतः वहाँ अर्थ का अनुगमन नहीं करना 
चाहिये । पर जो शब्द योगरूढ़ है, उनका योग यदि उत्कर हो जाता है तो उसको लेकर किया गया 
व्यवहार दोषावह नहीं होता । इस निमित्त के आधार पर चला शब्द निमित्त का अन्तर्भाव हो 
जाने पर सौगतों ( बोद्धों द्वारा निषिद्ध बतलाया गया है। जैसा कि गदा है- अथ भूमिका में 
रह ) ऐसी स्थिति में यदि व्यवहार में यौगिक शब्द आयें और तब उसे संशाशब्द के अवयवभूत-- 
( शब्दाथे ) का नित्य सम्बन्धी ( अव्यभिचारी अलग न होने वाला पदार्थ ) भीष्ट 
क उसके अभिसम्बन्ध ( परामश ) के छिये अवयव का सर्वनाम से परामज्ञ दोगा नी 
a ना कि--समास में छिपे अथैका सबेनाम से परामश होता है । 'मौलि? = इसमें 
र [न होने वालो किरणें सम्त्न्धीरूप से उपस्थित की गई हैं ( और ) 'निशापति- 
` मौछि’ में निशा से अळग न होने वाढा अन्धकार । वह ( अन्धकार ) अवास्तविक है ( किसी शब्द 
से नहीं कहा गया है ) तथापि कोई दोष नहीं, कारण कि वह उत्प्रेक्षा दारा उपस्थित किया जा 
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रहा है । अन्तर इतना ही है कि पहले ( शशांक मौछि ) में संशावान्‌ ( शशांक ) से सम्वन्धित 
( किरण ) का परामझे किया गया है और दूसरे में ( निशापति मौलि ) में सम्बन्धी ( पति ) ते 
सम्बन्धित ( निशा ) का । इस प्रकार संज्ञा शब्दों में भो उनके अवयवार्थ के आधार पर किया 
व्यवहार कभी कभी सटीक बैठ जाता है । 
आगे चलकर “कुया हरस्यापि पिनाकपाणेः? में जो 'पिनाकपाणि इस संश्ञाझब्द से हर शब्द 
का प्रयोग होने के कारण जो यौगिक अर्था की भ्रतीति का अभाव वतछाया जाएगा उसका अभिप्राय 
यह नहीं है कि संज्ञाशब्दों से यौगिक अर्थों का प्रतिपादन सर्वथा नहीं होता अपितु यह है कि 
वहाँ प्रधान अथे पर वल दिया जा रहा है जो प्रथक्‌ संशाशब्द के विना निवहता नहीं है क्योंकि 
संशार्थ और अनुगत ( योग्यतम, पिछलग्गू ) अर्थ--दोनो ही एक साथ प्रधान नहीं हो सकते, 
अतः ऐसे स्थलों में दो पुथक्‌'पुथक्‌ संज्ञाशब्दों का प्रयोग अच्छा माना जाता है ।. परन्तु प्रकृत 
( 'शशांकमौलि? और 'निशापत्िमौलि? ) में वस्तुस्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए संशाशब्द 
आए हैं तथापि अवयवार्थ का प्रतिपादन भी रुकता नहीं । 
विसरच: अन्धकार से टीकाकार का यहाँ मतभेद दै । 'शशांकमौछि और 'निशापतिमौडि' 
शब्दों को अन्धकार योगिक मानते हैं और उनके भीतर आए शब्दों द्वारा अपने स्वतन्त्र अर्थ का 
स्वनाम द्वारा प्रतिपादन भी। टीकाकार ऐसा नहीं मानते। वे शशांकमौलि आदि शब्दों में 
योगाथं को प्रधान न मानकर रूढाथं को प्रधान मानते हैं। साथ हो योगाथ को निकलता नहीं 
मानते । उन्होंने अन्थकार को यहाँ तानाशाइ और हठधमीं कहा है। 
उद्खत सौगतकारिका का पाठ पुराने संस्करणों में-'नेमित्तिकाः*"*झब्दानामनुरुन्यानो न वाघः? 
ऐसा था। अर्थ भूमिका में देखिए । भौ 
इतरथेति उभयविधयोग्यताभावे परास्रर्यम्रतीतेरभावादित्यर्थः । अत्र त्विति । 'अचुर्वि- 
. समि'त्यन्न । सम्बन्धिनः प्रसूनस्य निवन्धने उपादाने। . क 
आथे इति । क्रियाकारकभावस्याख्यातपद॒दाज्यरवेन झाव्देन मेण प्रस्तावेड्न्न विशेष- 
णद्दारेण समासेन प्रतीतेराथंत्वस्‌ । . 
एतरथा--दोनों योग्यताओं के अभाव में पराम्रश्य की प्रतीति नहीं होती । 
अन्नतु--जश्लु विंसम्‌ यहाँ । | 
संवन्धिनः--प्रसून के । 
नियन्धे-उपादान में । 
आर्थ-क्रियाकारकमाव का आख्यात शब्द से उल्लेख करते इए झाब्दक्रमं से आरम्भ और 
यहाँ -'श्ृतविकासिविसप्रसून? में--विशेषण द्वारा समास से प्रतीति होने से आथ। 
संछेपेण पञ्चप्रकारं पोनरुक्त्यं निर्दिश्यते । तच्चानेकप्रकारमित्रि। ` 
भव संध्षिप्तरूप से पाँच प्रकार के पौनरुक्त्य दोष का निरूपण करते हैं-- 
तश्चानेकप्रकारं सम्भवति। प्रङृतिग्रस्ययोभयपद्बाक्यविषयत्वात्‌। तच 
प्रझतिविषयं यथा— ० 
'अप्रबीयसंहतिमिरद्धवसुद्घुरामिभूरेणुजालमखिल चियदाततान।? इति । 
अन्न हि समूहार्थायाः प्रकृतेः संतेश्च पोनरुक्त्यम्‌। _ 
वह ( पौनरुचत्य ) अनेक प्रकार का दो सकता है । पर संक्षेप करके पाँच प्रकार का पौनरुक्त्य 
` चतछाते हैं । प्रकृति, प्रत्यय, प्रकृतिप्रत्यय, पद, वाक्य विषयक होने से । उनमें से प्रकृतिविषयक-- 
जैसे--अयाणोद्यत 'भश्वीयं संति’ द्वारा उड़ाई गई धूळ ने आकाश को छा दिया।--यहाँ 
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समूहाथक प्रकृति ( अश्वीयः अश्व रा से समूहाथंक छ--इंय्‌ प्रत्यय ) और संइति दोनों 


पुनरुक्त दै । ७ | 
तच्चेति तच्छब्देन पौनख्वत्य परास्टृष्टम्‌। क boo 
वि । अन्न केश्ा्वाम्यां यन्छी' ( ४. २. ४८) इति ससूहेञ्थ छ्रत्ययः संहति 
दाढ भिसः प्रकृतिस्वेन निर्दि पुनरुक्ती । अशेरित्येत्र हि वाच्यस्‌ । 
न तञ्चेति--तत शब्द से पौनरुक्त्य का परामशे किया ।, क आ 
प्केशाश्रान्यां यन्छौ'--सूत्र से समूह अर्थ में छ मत्यय उ है।(छकोश 
कोर संहति शंब्द से बहुवचनान्त 'मिस प्रत्यय आया है। दोनों पुनरुक्त & । संहृति 
a बुवचन की जरूरत नहीं और अश्वीय--अश्वसमुदाय कहने पर संहति की, इसल्यि 
अशैः केवळ कहा जाना चाहिये । | 
प्रत्ययविषयं यथा 'बिसकिसलयच्छेदपाथेयचन्त' इति, 'त्वशुः 
तरासङ्चतीमधीतिनीमि'ति च। अत्र हि मत्वर्थीयस्य फैनदस्यम्‌ बहु- 
व्रीहिसमाश्रयेणेष तदर्थाचगतिसिद्धेः । यदाहुः कमेधारयसत्यथीयाभ्यां 
बहुनी दिसेघुत्वात्‌ प्रकमस्य' इति । 
“मतोभूंमादयो येऽथास्तेऽप्यस्त्यथाडुयायिनः । 
गस्याः प्रकरणादिभ्य इति नोदाहृताः एथक्‌॥' इति । 
प्रत्यय सम्बन्धी यथा--'बिसकिसल्यच्छेदपाथेयवन्तः । (कमळ ककड के इकडे का कलेवा लिये) 
_-तत्वयुत्तरासज्ञवतीम!। ‹ . 
ह यहाँ मत्वर्थीय प्रत्यय पुनरुक्त है । केवळ वहुब्रीदि से हौ उसका अर्थ निकल आता है । जैसा 
कि कद्दा है--कमंधारय और मत्वर्धीय--को वहुम़ीहि. वाधता हे-भधोडे से समास से काम चल 
जाने के कारण । मतुप्‌ प्रत्यय के जो भूमा आदि सथै.है -वे अस्ति के अर्थ ( सत्ता ) का अनुगमन 
करते हुए प्रकरण आदि से स्वयमेव समझ में आ जाते हैं, अत£ अलग से उनके उदाहरण नहीं दिये । 
बिसेति 'बिसकिसलयस्छेद्पाथेया' इति '्वगुचरासङ्घाम' इति च वाच्यस्‌ । बहुन्रीद्दोति 
_ सत्वं बहुन्रीद्िविधानम्‌ कमंधारयमत्वर्धांयाभ्याम्‌ इति । कमंघारयमत्वर्थीयो ससुच्ययेनाद- 
पह्यतौ दृत्तिलाधदाद्‌' बहुत्रीदिणा वाध्येते इत्यथः । या | 
नु 


“भूमनन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने। ` 
संसग$स्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥' 


इति बहवो ुमाइयोऽया अस्त्यर्थमनुगच्छुन्तो मंत्वथीयताविपयत्वेनोक्ताः। ते किमिति 


न बहुघ्रीहिवाच्यत्वेनोक्ताः इत्याह मतोरिति। मतुब्ग्रहणं सत्वर्थीयानाझुपलच्षंणम्‌। भूसा- 
दयो द्वाथों न केवलेभ्यो मतुवादिभ्यः प्रतीयन्ते, किन्तु ग्रकरणादिसहायेभ्यस्तेभ्य इति न 
सतुबादिविचारेणो दाहियन्ते, नान्तरीयकतया तेषां गतस्वात्‌। 
` बहुत्रीदि--यहाँ मतुप्‌ अथे में बहुत्रीहि का विधान है.। 

कमेधारय-_कमंधारय और मत्वर्थीय प्रत्यय श्कट्टें होकर यदि आएँ हों तो समासळाधव के 
कारण बहुत्रौद्दि से बाधित हो जाते हैं । 
RR शंका--भूमा, निन्दा, प्रशंसा, नित्ययोग, अतिशय, संसग में मतुप्‌ आदि प्रत्यय होते ह 
यदि सत्ता को विवा दो ( अर्थात्‌ उनका अस्तित्व बतलाना हो ) इस प्रकार बहुत से भूमादि 
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| द्वितीयो विमदाः ३४३ । 
अर्थ अस्ति के अथं ( सत्ता ) का अनुगमन करते हुए मत्वर्थीय माने जाते हैं । (तो). “उन्हें: । 
बहुन्रीहि दारा वाच्य क्‍यों नहीं बतलाया ।? इस पर उत्तर देते हे--मतोभूंमा० । मतुब्‌ मात्र का 
कथन मत्रथीँय सभो--प्रत्यर्यो के लिये । भूम आदि अर्थ केवल मतुप्‌ आदि प्रत्ययो से नहीं | 
जान पड़ते, अपितु तब प्रतोत होते हैं जब वे प्रकरण आदि से युक्त होते हैं, इसलिये मतुवादि | 
के निर्देश द्वारा उनके उदाहरण नहीं दिये । उनकी प्रतीति नियमतः हो ही जाती दै । | 
विमश: जिस प्रकार 'पीतगुणवान्‌? न कहकर पीतयुग कइने से भो व्यक्ति विशेष में पीत गुण 
के अस्तित्व का शान हो जाता है उसो प्रकार-विसकिसल्यच्छेइपाथेयाः (मेघ दूत) और 'त्वगुत्त- 
रासङ्गाम्‌? ( कुमारसम्भव ) कहने से भो हंसों तथा पावेतो में क्रम से विसकिसळ्यच्छेद्र के पाथेय | 
तथा--त्वयुत्तरासज्ठ का अस्तित्व मालूम हो जाता है, इतने पर भो उनमें अस्तित्व के बोधक | 
'मतुप्‌? प्रत्यय ( पाथेयवन्तः )--( उत्तरासङ्गवतीम्‌ ) लगाना वस्तुतः पुनरुक्त दै । 
मतुप्‌ आदि प्रत्यय उक्त ६ अर्थौ में होते हैं । ग्रन्थकार ने केवल एक मतुप. का उदाहरण दिया 
शेष पाँच छोड़ दिये । इसका कारण स्पष्ट करते हुये उन्होंने कद्दा कि वे प्रकरण आदि की सहायता 
से अपना अथे वतलाते हैं । उनको उद्दा स्वयं भो की जा सकती है । 


यथा चा-- 

“वासो जास्ववपछ्वानि जघने शुञ्ाज्जजो भूषणम्‌ इति, “तदीयमातङ्ग- 
घटाविघड्धिते! रिति, 'येनाकुस्भनिमझवन्यकरिणां यूथैः पयः पीयते’ इति | 
इत्यादौ तद्धितप्रत्ययस्य पौनरुक्त्यं षष्ठोसमाखाञ्रयेणेच तद्थांवगतिसिद्धेः । 

और जैसे 

"कपड़े हैं जामुन सम्बन्धी पत्ते, भूषण है गूँजा की मालायं' यह--“उससे सम्बन्धित हाथियों. 

की घराकी टक्कर् से? यह, जिससे माथे तक डूबे जंगलो हाथियों के यूर्थो द्वारा जल. पिया जाता है. 

 यहद। ऐसे उदाहरणो में तद्धित प्रत्यय की पुनरुक्ति है। षष्ठी समास से ही उस अर्थ की प्रतीति हो 
सकती है । 

जास्ववेति तदीयेति चन्येति च तद्धितप्रत्ययस्य पौनरुक्त्यम्‌ । जम्बूपज्ञवानीति) 
तन्मातङ्गेति, वनकरिणामिति च पष्टीसमासेनेव तद्धिंतकमंधारयळक्षणवृत्तिद्र्‍याथप्रतीतेः । 

जाम्ब, तदीय, वन्य--इनमें तद्धित प्रत्यय पुनरुक्त है । जम्बू पल्लव, तन्मातङ्ग। 'वनकरिणाम्‌?- 
. इस प्रकार पष्ठी समास द्वारा भी तद्धित और कर्मधारय स्वरूप दोनों दृत्तियो का काम चळ 
सकता हे । | 

यत्र त्वर्थान्तरे तद्धितस्योत्पत्तिने तत्र समासात्‌ तत्मतोतिरिति न तस्य 
पोनरुक्त्यम्‌ । यथा-- र. 

(अथ भूतानि 'यस्तत्र तत्रसुः? । इति । 
००१० चिन € 

अत्र ह्यपत्यार्थ तद्धितोत्पचिनेंद्मथ इति । 

जहाँ ( कहीं ) दूसरे अथो में तद्धित का प्रयोग होता है वहाँ समास से उसको अतीति नहीं 
होती, इसलिये वह पुनरुक्त नहीं दोता । जेसे- डी 

जीव-जन्तु--सब् वात्रप्न ( वृ एक असुर, उसका = ज्ञ = मारने वाढा न इत्तभ, वात्र = 
रन्न का पुत्र, उस ) के बाणों से भयभीत दो गये । यहाँ तडित अपत्याथक है, इदमथ ( किसी के 


सम्बन्ध डी के अर्थ ) में नहीं । ( अतः यहाँ पुनरक्ति नहीं दै ) 
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वात्रं्नेति सृत्नन्त इन्द्रस्यापत्यमत्र विवद्धितं, नेदमथ इति नात्र तद्धितस्य 
पौनर्कस्यंस्‌ । 
वात्र्--यहोँ वृत्रघ = इन्द्र का अपत्य विवक्षित है। न फि इदमर्थ ( तस्येदम्‌ आदि द्वारा 
प्रतिपादित ) । अतः यहाँ तडित की पुनरुक्ति नहीं इई । 
उभयविषयं यथा-- 
. 'छायामपास्य . महतीमपि वतेमानामागासिनीं जग्रदिरे जनतास्तरू- 
णाम! अत्र हि समूद्दार्थायाः प्रकतेबंहुबचनस्य चोभयोः पोनर्कत्यम्‌ । 
उमयविषयक यथा-- | 
«उपस्थित ( सामने की ) विशाल छाया को भी छोड़कर जनताओं ने आगामी छाया को 
अपनाया? । यहाँ ( जनशब्द से ) समूहाथक प्रकृति ( जनता शब्द ) और उससे आया वहुवचन 
दोनों ही पुनरुक्त है.। , | । 
समूहाथाया इति । “्रामजनवन्धुसहायेभ्य’ इति ( ४-३-७ ) ससूहे तस्प्रत्ययः । अन्न 
जनशब्देनेव ससूहाथप्रतोतेस्तक्प्रत्ययरूपायाः प्रकृतेवंहुवचनस्य प्रत्ययस्य च पौनदबस्यस्‌ । 
समूहार्थ-ग्रामजनवन्धुसददयेभ्यः इस सूत्र से तल्‌ प्रत्यय हुआ । यहाँ केवल जन शब्द से 
ही समूहार्थ की प्रतीति हो सकती है, इसलिए तल प्रत्ययरूप प्रकृति और उससे भी आए 
बहुवचन-वाचक प्रत्यय पुनरुक्त हैँ। | 
विसर्शः तरू प्रत्यय का विधायक सूत्र--इस प्रकार दे--भ्रामजनबन्धुभ्यस्तल” । उसमें 


सहायशब्द नहीं है, जैसा कि व्याख्या में मुद्रित है। सहाय शब्द इसी सूत्र के वातिक में दै-- 
“गजसहायास्यां चेति वक्तव्यम्‌? में । 


पद्विषयं यथा— | ॒ 
'दलत्कन्दलभाग्‌ अूमिस्सलस्बास्चुदस्बरस्‌ । 
द आ रयन ज्ञाता इष्टेबिषं मम ॥? इति । 
अभ्र दि भजिः सदृशब्दो युजिश्च पुनरुकार्थः, पूर्वंचद्‌ बइुन्नीद्विसमासा- 
अयणेनेच तदर्थावगते: । | न 
पद्विषयक पौनरुक्त्य जैसे-- 
'खिलते कन्दर्ला वाली भूमि? नीचे उतरे मेघों सहित आकाश, खिळे कमो से 
> युक्त तलेयाँ-- 
छ दृष्टि के लिये जहर वन गईं | यहाँ--( वाळी सहित, युक्त ये ) भज्‌ सहशब्द और युज धातु के. 
पुनरुक्त हैं। पहले के समान बहुब्रीहि द्वारा ही उनके अर्थ का शान हो सकता है। _ 


पूर्वबविति दृलस्कन्द्लेति रूभ्वाम्ब॒दमिति न 
दीनां प्रतीतेः पुनरुक्तत्वस्‌ । ग्ड फुच्ाम्बुजा इति च वहुन्रीहिणेव सजत्यर्था- 


पूर्ववत्‌-दळत्कम्दला, लम्बाम्बुदम्‌ „ फुछाम्बुजा--इस प्रकार बहुनी 
अथे की अतीति हो सकती है । अतः बे पुनरुक्त हुए । इुनीदि द्वारा ही भज्‌ आदि के 


बिम याँ पूववत द्वारा 'बिसकिसडयच्छेदपामेयवन्त गुत्तरासइवतीम्‌?--की 
हर द्‌ १? और ' १ 
ओर निर्देश है, जिन्हें ्रन्धकार ने अभी-अभी उपस्थित किया है । पद पक कर 
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यत्र च विशेषणाद्‌ विरोष्यमात्रप्रतिपत्तिरिष्यते तत्र तदुक्तेः पौनरुक्त्यं 
यथा--*पायात्‌ स शीतकिरणाभरणो अवो चः? इत्यत्र भवराब्दस्य । 
यथा बा 
“वकासतं चारुचसूरुचमंणा कुथेन नागेन्द्र मिवेन्द्रवाइनम्‌ ।' 
इत्यन्न नागेन्द्रेनद्रवाहनरान्द्योरेकतरस्य । 

ओर जहाँ विशेषण से विशेष्यमात्र की प्रतीति अभीष्ट हो वहाँ उस ( विशेष्य) का कधन 
पुनरुक्त होता है । जैसे-- 

शीतल किरणों वाळे का सुत्र पहने वे शंकर आप की रक्षा करे । यहाँ भव ( शंकर ) शब्द 
का ( कथन )। और जेसे--'शुन्दर चमरु चमं से चमचमाते कुथ (झूल) से इन्द्र के वाहन गजराज 
के समान ! यहाँ नागेन्द्र और इन्द्रत्राहन शब्दों में से किसी एक का कथन । 

विशेष्यमात्रेति विशेष्यस्याविशिष्टविशेष्य रूपतया विशिष्टविशेष्यरूपतया वा प्रतीतिः। 
तन्न विशिष्टविशेष्यरूपतया प्रतीतो तत्र विशेषणमात्रादेच विशेष्यस्येच प्रतीतिः तत्र 
विशोष्यप्रयोगो न दुष्यति यथा “तव प्रसादादि'त्यत्न वचयते। | 

भावशब्दस्येति शीतकिरणाभरण इत्यनेनेच प्रतीतस्वादू भावार्थस्य, यथा 'निधानग- 
सामिव सागारास्बरास्‌? इत्यत्र सागरास्बराराव्देन मेदिन्याः । आ 

चमूरुर्ंगविहेषः । कुथः वर्णकम्बलः । एकतरस्येति इन्द्रवाहनशद्द्प्रयोगे कुथसामर्थ्यान- 
नागेन्द्र्रतीतिनागेन्द्रशव्द्प्रयोगे च शुङ्कवणस्य वर्णितत्वाद्‌ इन्द्रवाहनम्रतीतिरित्येकतर- 
स्येव प्रयोगो न्याय्यः ! र 

विशेष्यमात्र-विशेष्य की प्रतीति या तो अविशिष्ट रूप से होती है, या विशिष्ट रूप से । उनमें 
से विशिष्ट विशेष की प्रतीति में विशेषण का प्रयोग सदोष नहीं होता, यदि विशेषण से विशेष्य की 
प्रतीति सामान्यतः हो रद्दी हो । जेसे--*तव प्रसादात्‌००? पद्य में बतलाएंगे । 


भवशब्दस्य-शीत्तकिरणाभरण कहने भर से भत्ररूपी अर्थ की प्रतीति हो जाती है। इसलिये . 


भव शब्द का देना पुनरुक्त दै, जेसे--'निधानगर्भामिव सागराम्वराम्‌'-में सागराम्बरा शब्द से 
भेदिनी की । 
चमूरु--एक तरह का सृग.। 


कुथ--फई रंग का कम्बल, हिन्दी में जिसे झूल कहते हैं । 

एकतरस्य--इन्द्रवाइन शब्द के प्रयोग में कुथ शब्द के आधार पर नागेन्द्र को प्रतीति हो 
जाती है और नागेन्द्र शब्द के प्रयोग में शुछ्वणं के वर्णन से इन्द्रवाहन की प्रतीति, अतः किसी 
एक का प्रयोग ठीक था । 


यत्र तदिंस्यादिना विशिष्टविशेष्यरूपतया विशेष्यम्रतिपत्तिसुदाहरति । | 
( अव आगे ) 'यत्र ततः--शत्यादि ग्रन्थ द्वारा विशिष्टविशेष्य रूप से विशेष्य की प्रतीति का 


उदाहरण देते हैं । | 
यत्र तद्विशेषप्रतिपत्तिने तत्र पौनरुक्त्यम्‌ | 
“तत्र प्रसादात्‌ कुसुमायुधोऽपि सहायमेक मधुमेव लब्ध्वा । 
कुर्या इरस्यापि:पिनाकपाणेवैयंच्युतिं के मम धन्विनोऽन्ये ॥! इति । 


अन्न हरशाब्द्स्येति वक्ष्यते । 
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जहाँ--उसकी प्रतीति विशेष रूप से हो रही हो वहाँ पुनरुक्ति नहीं होती । 
जैसे-तवप्रसादात्‌००० इत्यादि । 
यहाँ हर शब्द का ( कथन दोपावद्द नहीं ) ऐसा आगे कहेंगे । 
तद्विशेषः विशेष्यगतो विशेषः । क 
हुरशब्दस्येति पिनाकपाणिशब्देन हरगतो विशेषः प्रतिपाद्यते. यः सवोत्कषंदेतुत्वेन 
विवत्तितो न संज्ञिमान्न मित्यर्थः । " 
तद्विशेषः--विशेष्यगत विशेष । 
हर शब्दस्येति--पित्नाकपणिपद से हर की मिशेपता का प्रतिपादन किया जा रहा हे जिसे 
( विशेषता को ) सबसे. उत्कृष्ट होने के कारण रूप से कहना अभोष्ट है। केवल संशी (शिव) का 
प्रतिपादन यहाँ अभीष्ट नहीं दै । । 


अथ यथात्रेव “तव प्रसादात्‌ कुसुमायुधो5पी!त्यच विशेष्योपादान- 
मन्तरेणाप्युभयार्थप्रतिपत्तिस्तद्वदचापि भविष्यतीति तदयुक्तम्‌। उत्तम- 
पुरुपेणेवास्मदर्थस्य विशेष्यस्य प्रतिपादितत्वात्‌ तद्नुपादानासिद्धेः । 

( रांका )--जसे--यहां “तवप्रसादात्‌ कुसुमायुधोऽपि’ में विशेष्य का कथन ˆ7ए विनाभी दोनों 
अर्थी का शान हो जाता हे-उसी प्रकार यहाँ ( पिनाकपाणि में ) भी होगा!--( उत्तर )--ऐसा 
कहना ठीक नहीं है । उत्तम पुरुष द्वारा ही उसका ( अस्मद्‌ शब्दार्थ रूपी ) विशेष्य बतला दिया 
गया है, अतः “उसका उपादान नहीं किया ह?--ऐसा नहों कहा जा सकता । 

विशेष्योपादानमन्तरेणापीति । कुसुमायुघशब्दी$पि हि विशेषणमपि विशेष्यमप्यवगम- 
यत्यव्यभिचारात्‌। न तु तस्य पृथक्प्रयागः। अन्नापंति पिनाकपाणेरित्यन्न । लिङ्त्तमपुरु- 
पेणेवेति 'अस्मद्युत्तत” ( १-४-१०७) इत्यत्र हि स्थानिन्यपीत्यनुवर्तनादप्रयुकतेऽप्यस्म- 
च्लुब्दे तद्र्थसम्भवे उत्तमपुरुषो भवत्येव । तदनुपाद नं विशेष्यानुपादानम्‌ । 

विशेष्योपादान--कुसुमायुंथ शब्द भौ विशेषण होते हुए--विशेष्य को भी अवगत करा देता 
है । ( विशेष्य से ) अलग न रहने के कारण उसका अलग से प्रयोग नहीं भी हुआ ह । | 
अत्रापि-पिनाकपाणि में भो ( हर कौ जरूरत न होगी ) लिङलकार के उत्तम पुरुप 'कुर्याम? 
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द्वारा हौ । “अस्मद्युत्तमः में स्थानिन्यपि का अनुवतेन होता इ, अतः अस्मद्‌ शब्द का प्रयोग न 
होने पर भौ उसका अर्थ निकल आता है, इसलिये उत्तम पुरुप आ ही जाता ई । 
तदनुपादान--विशेष्य का अनुपादन ( कुसुमायुध में विशेष्य ( कान ) का अनुपादान ) । 
` यथा च-- 
'निर्योय विद्याथ दिनादिरम्याद्‌ विम्वादिवा्कंस्य मुखान्महेः । 
पार्थोननं चह्विकणावदाता दीपिः स्फुरत्पद्यमिवाभिपेदे ॥? इति । 
अत्र हि मद्दर्षिमुखाकविम्वयो चिंद्यादीप्त द्‌ 
मेयभावावगतिरेकस्येवेवशब्दस्य व्यापारः । तथा दि मददर्षिमुखादू विद्या 
निर्याय पार्थाननमभिपेदे अकेबिम्वादिच दीतिः पद्ममिति । पच पदा्थेसमन्वये 
23 सति सर्वेषामुपमानोपमेयभावो5मिमतः सिद्धयत्येवेति यत्‌ तत्रान्येषां सा- 
स्याभिधायिनामुपादानं तत्‌ पुनरुक्तमेव अन्यथा विद्या दोतिरिवेति तृतीयः 


योः पार्थाननपञ्चयोश्चोपमानोप- 
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स्यापीचशब्द्स्य प्रयोगः प्रसज्येतेति “स्फुरत्पद्ममभिप्रपेद’ इत्यत्र युक्तः 
पाठः | यथा चा 
“देने दिने सा परिवर्धमाना लब्धोदया चान्द्रमसीव रेखा । 

पुपोष लावण्यमयान्‌ विशेषान्‌ जयोत््ञान्तराणीच कलान्तराणि॥' इति । 

और जेसे- 1 

विद्या, महर्षि के सूर्य बिम्त्र के समान प्रभातरम्य सुख से निकल कर खिल रद्दे कमळ तक 
चिनगारी जैसी दोप्ति के समान अर्जुन के मुख तक पहुँची !? 

यहाँ केवळ एक ही इव शब्द महर्षि मुख और अकबिस्त, विद्या और दीप्ति, पार्थानव और पद्म 
के उपमानोपमेयभाव का ज्ञान करा सकता है [ यदि ऐसी वाक्य योजना दो ] 'महर्पि के मुख से 
निकल कर विद्या पाथं के मुख तक पहुँची, जैसे सूयं विम्व से निकल कर प्रकाश-पद्म तक? 
[ पहुँचता है ]। इस प्रकार पदार्थों का समन्वय हो जाने पर सत्रका उपमानोपमेयभाव जो कि 
अभो है, सिद्ध हो ही जाता है, इसलिये वहाँ जो अन्य ( द्वितीय ) उपमावाचरको ( वाचक पद ) 
का उपादान है, वह पुनरुक्ति हो है ( ऐसे तो ) विद्या दीप्ति के समान--इस प्रकार तीसरे इव 
शब्द का भो. प्रयोग अपेक्षित हो जाएगा? इसलिये--स्फुरत्पञ्ममभिम्रपेदे? पाठ चाहिये । और जेसे-- 

“नवोदित चन्द्रलेखा. के समान प्रतिदिन बडी होती जा. रही उस ( पार्वती ) ने चाँदनी में 
छिपे अन्य कला भागों के समान लावण्य में डूवे अंगों को परिपुष्ट कियाः--यहा । 

अन्येपामिति । बहुवचनादीइछ स्थानेष्वेकेनेवेवशब्देन गताथ्वाद्‌ अन्येषां प्रयोगो 
विफल इत्यभिप्रायः । तृतीयस्यापीति वाक्याथौंपम्यविवत्तायामेक पुवेवशब्दः प्रयोक्तव्यः । 
पदार्थापम्यविचक्षणे तु यावन्तो विशोष्यभूताः पदार्थास्तावन्त इवशददाः प्रयोक्तव्या: । न 
स्वर्धजरतीयं कार्यमित्यर्थः । पुतच्चाभ्युपगमवादेनोक्तस्‌। न तु सम्भवन्त्यां वाक्याथो- 
पमायां पदाथ इपाः कार्या इत्यस्य पत्तः । तथा. च दिनेदिने इत्यादिना दूएयिप्यति । 

दिने दिने इति । अत्र चान्द्रमस्या लेखायाः पावेत्युपमानं, विशेषाणां तु कलान्तराणि । . 
विशेषाणां च लावण्यमयानिति विशेषणम्‌ । तत्स्थानीयं कछान्तराणां रोत्खान्तराणीति। 
ज्योत्खान्तरे येपामिति हि व्याख्या । 'दिनेदिने’ इत्यादि पावंतीन्दुळेखयाः साधारणो धरू: । 
न तु कलान्तराणि कत्तृणि ज्योत्खान्तराणि घुष्णातीति साध्वी व्याख्या वचनभेदादिदोष- 
प्रसङ्गात्‌। अन्न चान्द्रमसीव लेखा कलान्तराणि झुप्णातीस्येकेनेवेवशब्देन गताथत्वे द्वितीय- 
स्येचराडदस्य पौ नरुकस्य म्‌ । be 2 

अन्येपाम्‌००--इसमें बहुवचन होने से वात यह आइ कि ऐसे स्थलों में एक ही इव शब्द द्वारा 
काम चल जाता है,. इसलिये दूसरों का प्रयोग व्यर्थ होता है । 

ततीयस्यापि--वाक्यार्थं की उपमा की विवक्षा होने पर एक ही इव शब्द प्रयुक्त किया जाना 
चाहिये । जहाँ पदार्थगत उपमा की विवक्षा हो वहाँ जितने विशेष्यभूत पदाथ हों उतने ही इव 
शब्द प्रयुक्त किये जाने चाहिये । अधेजरतोय ( पहले व्याख्यात ) काम ठीक नहीं । यह भभ्युपगम- 
वाद द्वारा ( मानने भर के आधार पर ) कहा । इनका पक्ष तो यह है कि जहाँ वाक्षयार्थोपमा दो 
सकती है वहाँ पदार्थोपमा नहीं की जानी चाहिये । उसी से 'दिने-दिने' पर दोष दिखलावगे । 

दिने-दिने-यहाँ चन्द्रलेखा का उपमान है पार्वती, अंगों के हैं कला भाग । विशेष ( अंग के 
पर्याय ) का विशेषण है--'लावण्यमयानि! उसके स्थान पर कलान्तर का विशेषण दे--ज्योत्ल्ञान्तर 
जिसकी व्याख्या है--'ज्योत्स्ना है अन्दर जिसके? । 'दिने-दिने! ( दिन-दिन बढ़ना ) आदि पावेती 





AN “३७० 
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और चन्द्र लेखा का साधारण धमं दै । इसे कला भागों को कर्ता मान कर वे ज्योत्स्ना को पुष्ट 
करते है-ऐसी व्याख्या ठोक नहीं.। इसमें वचन मेद ( पुष्णन्ति की जगह पुष्णाति का प्रयोग ) 
आदि दोष आते हैं । यहाँ--“जसे चन्द्र लेखा दूसरी कलाओं को पुष्ट करती है?--इस प्रकार एक 
हो ( इव ) शब्द से यात निकल आने पर भी जो द्वितीय इव-शब्द दिया गया है वह पुनरुक्त है । 
विमश- व्याख्यान में 'अत्र चान्द्रमस्या लेखायाः पा्त्युपमानम्‌-ऐसा छपा है । हमने 
उसी के अनुसार उसका अनुवाद कर दिया है । वस्तुतः पावती उपमेय है उपमान नहीं । मालूम 
पढ़ता है यह भूल लेखक की है । क्योंकि “विशेषणानां कळान्तराणि उपमानम्‌?--श्स प्रकार जो 
वाक्य बनता है उसकी समकक्षता में पार्वत्याः चान्द्रमसी लेखा उपमानम्‌ , यह पूवं वाक्य चाहिये 
तभी चन्द्रढेखा उपमान, पावती उपमेय, कलान्तर उपमान और विशेष ( अंग ) उपमेय वन सकते 
हैं । कुछ लोग कलान्तर को कत्ता मान्ते और ज्योखान्तर को उसका कर्म मानते हैं। उनके 
अनुसार व्याख्या करने में पुपोष इस एकवचनान्त क्रियापद को वदल कर “पुष्णन्ति? इस प्रकार . 
चडुवचनान्त क्रिया पद बनाना पड़ेगा । ऐसा करने पर छन्द दोष भी होगा और पूर्वे वाक्य से" 
उत्तर वाक्य की संगति न रहेगी । इत्यादि कई दोष होगे। मलिनाथ ज्योत्खान्तर की ब्याख्या 
“ज्योत्ज्लायामन्तर्धानं येषाम्‌ = जो ज्योत्खा में डूबे है!- ऐसी करते हैं जो अधिक वेदरध्यपूर्ण है । 
व्याख्यान में “ज्योत्सनान्तराणि पुष्णात्ति--यह्‌ जो वाक्य है इसमें पुष्णाति के स्थान पर 
“पुष्णन्ति? पद चाहिए । क्योकि मूलश्षैक में तो "पुपोष? पद है। उसका उपमानगतरूप पुष्णन्ति 
ही दो सकता हे । ऐसा मानने पर बचनभेद उपमान और उपमेय में मानना चाहिए । पावती में 
एकवचन है कछान्तराणि में बहुवचन । 
यथा च 
“य समेत्य च ललाउलेखया युञ्जतः सपदि शग्धुविश्जमम्‌ । 
चण्डमारुतमिव प्रदीपवच्चेदिपस्य निरवाद विलोचनम्‌ ॥' 
अज्ञापि 'देपमचिरिव चण्डमारुतमिःति युक्तः पाठः । 
और जैसे 
र पमन जित मिलने पर दीप के समान शिशुपाल का वह नेत्र नष्ट हो गया, जिसे 
[रूप से धारण || | 
ह य 
१ लि । अत्र यमिंत्यस्य चण्डमारुत उपमानं, चेदिपस्य च ्रदीपः। तुल्याथं 
चनप्रशमनादेव शस्भुवि्नमत्यागः। अन्न च वृत्तेऽपि पाठे कर्मभूतयोरुपसेयो- 
/ इति पाठः श्रेयान्‌। एवं हि मिशञ्दस्थाने नशव्दसात्र- 
Co २प२०१ा०१ 
भयान २ इसका उपमान चण्डमारुत है और चेदिप कादं 
करना ) समाप्त हुआ । यहाँ सुधार कर दिये गये पाठ में भी कम रूप से आए उपमान और उपमेय 
दोनों के बोच एक वेतुका--'छूळारळेखया?--शब्द आ गया है। इस शिये इस विकृत शब्द का 
अयोग विरसता को पैदा करता है। इसलिये 'चण्डमारुतनवप्रदीपवत” पाठ अधिक ST 


इसमें 'मिर शब्द कौ जगह केवळ 'न? शब्द करना पढ़ता है पत्त 
मिट जाता है और सौन्द भी चछा आता दै! '. | ते बदलने से इल के साथ दोष 


me - > | + = es > oe ~“ 
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द्वितीयो विमशेः ३४ ९ 
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विसश--टीकाकार ने एक वात 'छळारलेखया” की कदी और दूसरी अपने पाठ कौ । दोनो में 
से प्रथम वात तो पते की है। द्वितीय के लिये यदि पाठ वदलना हो हो तो--'चण्डवेगमनिळं प्रदीप- 
वत्‌ पाठ करना चाहिये । इससे 'यं समेत्य’ द्वारा जैसे उपमेय स्वतंत्र रूप से कथित है वैसे ही 
उसका उपमान चण्डवेगपवन भो कथित हो जाता है । फलतः उपमा के दोनों अंग प्रमुख रूप से 
सामने आ जाते है । समास करने पर उपमान प्रदीप में समा जाता है । 
यथा च--< | 
'नवचन्द्रिकाकुसुमकीण तमः-कबरीभ्षतो मलयजाद्रेमिव । 
दृदशे ललाटतटहारि दरेहेरितो सुखस्य हिमरशिमिद्लम्‌ ॥? 
इत्यचापीवदाव्द्मयोगः पुनरुक्तो द्वारीत्यनेनेव तद्भिन्नार्थन तदर्थस्य 
भ्रतिपाद्तित्वात्‌ । नचोभयोरभिच्चार्थत्वेऽपि हारीत्यस्य पौनरुक्त्यं युक्त 
वक्तु तस्य यथास्थानमवस्थानाद्विशब्द्स्य च विपयेयेण क्रमभेद्दुएत्वा- 
दिति 'दइशे ललाटतटमिन्द्रदिशों वद्नस्य दारि हिमरश्मिद्लमि'ति वरम 
पाठो युक्तः। यथा च-- | प “३ 
“वृणः कतिपयेरेच ग्रथितस्य स्वरैरिव । 
अनन्ता चाइग्रयस्याहो गेयस्येव विचित्रता ॥' 
इत्यत्र द्वितीय इचशब्द्‌ः पुनरुक्तः । एवं ह्यत्र पाठो युक्तः “गेयस्य वाड्य- 
` यस्याहो अपर्यन्ता चिचित्रता? इति । र 
जसे और-- 
इन्द्र की दिशा ( पूवे ) के मुख ( आरंभ ओर चेहरे ) का हिमरदिंमदल ( चन्द्रविम्ब और 
 ठण्ढी किरणों का समुदाय), जो कि नई चाँदनी के तारों से कहीं-कहीं अंधकार की कवरी 
` ( केशपाश ) से युक्त था उसके मलयागिर चन्दन से भोगा हुआ सा ललारतट के समान आकर्षक, 
दिखाई दिया । 
यहाँ इव शब्द का प्रयोग पुनरुक्त है। 'हारिः--शब्द से ही उसका अथे निकल सकता है।. 
उसका अर्थ उससे अभिन्न दै । दोनों अभिन्न हें तो भी हारि? को पुनरुक्त नहीं कहा जा सकता,. 
वह अपने ठीक स्थान पर प्रयुक्त है। इव शब्द ही अपने स्थान पर नहीं है। इसलिए इसमें 
कमभेद दोष है। अतः 'ददुशे--हिमररिमदलम्‌? = धयूवंदिद्या के मुख का हिमररिमदल 
( चन्द्रविम्वरूप ) आकर्षक ललाटतट दिखाई पड़ा? पाठ अधिक अच्छा होगा । 


और जेसे-- 
स्वरो के समान कुछ ही वर्णों से वने वाछ्यय की संगीत के ही समान वढी विचित्रता है । 


यहाँ दूसरा इव ( समान ) शब्द पुनरुक्त है--ऐसा पाठ यहाँ ठीक होगा-<गिय और वाड्मय की 


विचित्रता का अन्त यहीं ।, 
मलयजाद्रेभिवेति हिमांशुजण्डस्योप्येचयस्बेनोपनिबद्धमाकाङ्घासन्चिधिसामर्थ्यो ज्लकाटत- 
रस्य विशेषणं पयोवस्यतीति कवेरसिप्रायः । बस्तुत स्त्विवशब्द्रयोगमन्तरेणापीष्टसिद्धेरिव- 


शब्द: पुनरुक्तः । न चन्द्रखण्डस्य मळयजाद्रस्वो्रच्षणे प्रयोजनं किज्चित । यत्र चेतद्धि 


विशेषणसुपयुज्यते, तन्नेवशब्दप्रयोगो व्यथः । 2 
तदमिन्नार्थ गर्मी । विपययेणेति छलाटतटनिकटे प्रयो गाहस्वात्‌। 
नाथेनेति समासे इवाथंगभोकरणात्‌ wast So 


ति इवशब्दस्य भित्नक्रमत्वापरिहारादनवतृत्तिः । केवळ हारीत्यस्य 5 
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प्रतीतेरिवशब्दो न पुनरुक्त इति पौनरुक्त्यपरिहारः कृतः । अदो अपर्यन्तेति “ओद्‌? 
-१-१५ संज्ञा । 

७ र्या दिमांशुखण्ड के लिए आया है, तो भो आकांक्षा और सन्निषि के 
बल पर ललाटतर का विशेषण बन जाता है। यह है कति का अभिप्राय । वस्तुतः इव शब्द का 
बिलकुल प्रयोग न होने पर भी वात बन सकतो है इसलिए इव शब्द पुनरुक्त है । चन्द्रखण्ड की 
मळयजाट रूप से उत्प्रक्षा करने का कोई मतलव नहीं । जशाँ इस विशेषण की उपयोगिता हे वहाँ 
इव शब्द का प्रयोग अपेक्षित नहों। 

तदभिन्नाथेत्वेन--समास में इवशब्दाथं आ जाने से । 

विपर्ययेण--अर्थात्‌ उस ( इत्र ) का प्रयोग ललाटतट के पास चाहिए था। 

वरम्‌--अर्थात्‌ इव शब्द की भिन्नक्रमता ( क्रमभेद दोप ) का परिहार न होने से उसे सबेथा 
बदलना पड़ा । केवल 'हारि-यही समास करने से इवशब्द का अर्थ वतला देता है, इसलिए 
इवशब्द पुनरुक्त दे, अतः पौनरुक्त्य का परिद्दार किया । 

अह्दो अपयंन्ता = यहाँ 'ओद्‌ सूत्र से प्रगृक्षसंशा होने के कारण पूबसवणे नहीं हुआ । 

उपमारूपकेत्या दिना-- ; 
"अळङ्कारस्य कवयो यत्राळङ्करणान्तरम्‌। 
असन्तुष्टा निबच्चन्ति हारादेर्मणिवन्धवद्‌ ॥' [ चक्रो क्तिजीविते १1३५ ] 

इति चक्कोक्तिजीवितकृतोष्तमलङ्कारएष्ठपातिनमलङ्कारं दूषयति । 

उपमारूपकेत्यादि-ग्रन्थ द्वारा अब ग्रन्थकार--वक्रोक्तिजीवितकार के--“जहाँ कमिलोग 
असंतोष के कारण एक अलंकार में दूसरा अलंकार जोढ़ते हैं, जैसे हार आदि में मणि आदि ।-- 
इस प्रकार प्रतिपादित “अळंकारों के पीछे अलंकारो के प्रयोग’ को दूषित ठहराते है-- 


` एवमुपमारूपकेऽपि इवशाब्दप्रयोगः पुनरुक्तोऽचगन्तव्यः। य था--'निर्मो- 
कसुक्तिमिव गगनोरगस्य लीलाललाटिकामिव त्रिविएपविटस्य? इति । यथा 
च "शातः श्यासालतायाः परशुरिव तमोऽरण्यबह्वेरिवार्चि'रिति। अत्र हि 
रूपकस्योपनिबन्धः रेयान, नोपमायाः, तस्यास्तन्मुखेनैच प्रतीतिसिद्धेः । न 
ह्यसति साइश्ये कचित्‌ स्वस्थधीरतर्मिस्तत््वमारोपयति । यथा-- 
“आलानं जयलक्षणस्य करिणः सेतुविपद्वारिधेः 
पूर्वोद्रिः करवालचण्डमहसो लीलोपधानं श्रियः । 
सङ्गामाशृतसागरंप्रमथनक्रीडाविधौ मन्द्रो 
राजन्‌ ! राजति बीरवैरिचनितावैधन्यद्स्ते भुज: ॥? इति । 
इसी प्रकार उपमारूपक में इव शब्द का प्रयोग पुनरुक्त जानना चाहिए । 


उदाहरणाथ आकाश रूपी साँप की छूटी हुई सी केंचुल, स्वर्ग 
( छलाट-भूषण ) सी । और जैसे-- . चुल, स्वगरूपी विट की लीलाललारिका 


इयामालता का छेदक फरसा सा, अंधकाररूपी जंगल के लिये अभि की ज्वाला सी पु यहाँ 
रूपक का प्रयोग ठोक है, उपमा का नहीं, उस ( उपमा ) की प्रतीति उसी ( 


- रूपक ) के द्वारा हो 
जाती है । ऐसा नहीं हे कि साइइय न होने पर भो सही दिमाग का कोई 
किसी पर आरोप कर दे । | का कोई भरामानस किसी का 
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जैसे--राजन्‌ शङ वीरों की खियों को विधवा करने वाली आपकी भुजा विजयरूपी हाथी के 
लिये आलान ( हाथी का खूँग ) मालूम पड़ती है, विपत्तिरूपी समुद्र के लिये सेतु, तलवाररूपी 
प्रखर सूर्ये के लिये उद्याच, लक्ष्मी के लिये छौलोपधान ( सुन्दर तकिया) और संग्रामरूपी 
अमृतसागर को मथने के खेल के लिये-“मन्दराचल ।' 
निर्मोकमुक्तिमिवेति अत्रोपमारूपकत्वं परप्रसिद्धयोक्तम्‌। न त्विद्सुपमारूपकम्‌। उद्मरे- 
चारूपकं तु स्थात्‌, निर्मोकमुक्तेस्सस्भाच्यसानस्वेन प्रतीतेः तथा हि निर्मोकानुग॒ुण्यात्‌ तावद्‌ 
गगनस्योरगेण रूपणस्‌। निब्यूंढे च रूपके निर्मोकसुक्तिनं ताटस्थ्येन प्रतीयते किन्तु 
गयनोरगसस्वन्धिस्वेन । गगनोरगसम्वन्धिर्वेन च-प्रतीतो न साहश्यस्‌ अपि त्वध्यवसायः । 
तस्य च प्रवर्समानत्वमित्युस्पेक्षेद ज्यायसी अतीतौ । अतश्रैवेद्‌ सुक्तिपदं कृतम्‌ । अन्यथा 
शुद्धसादश्यप्रतिपादने घम्यव विशिष्टो निर्मोक उषमानत्वेन निर्देश्यः स्याद्‌ । भिन्नळिङ्गयो- 
रुपमाया दुष्स्वाच्न निर्दिष्ट इति चेन्न, साधारणध्मस्यानिदेरो निर्दिष्टस्यापि वा द्वेरूप्याभावे 
भिन्नलिङ्गसङ्ञथयोरपि 'ख्रीव गच्छति प्डोऽय' मित्यादौ 'हन्तावहन्ति दोष इव नृपतोनां 
गुणान्‌ इृहर सहेव? ) दुर्विनयस' इत्यादी चो पमानोपमेयभावस्येष्टस्वात्‌.। तस्मादुपमायां 
निमोंक इवेति स्यात्‌। उसमे ्ायां क्रियामान्नोस्प्रेक्त गसुपपद्यत इत्युखेच्षारूपक्कमे तस्परमार्थतः । 
एतदस्सामि्पचरिंतवातिके विस्तृत्य प्रतिपादित तत एवावसेयस्‌ । 
एवं परशुरिवेत्यादो वाच्यस्‌ । 'तमोरण्यवह्रिवाचि'रिति। अन्न तमसोऽरण्येन रूपणे 
वह्तिरचिस्सस्वन्थितया विवक्षितः समासे निवेशनीयः यतो न कश्चिदत्र निर्दिष्टो यो वहिना 
रूप्येत । तस्मात्‌ तमोरण्यस्य वह्णयचिरिति वक्तव्यम्‌ इत्यत्र वाच्यावचनं दोषः । 
आलानमिति सत्येव साहश्ये आरोप्यारोपकभावस्य निद्शंनस्‌ । 
निर्माकमुक्तिरिव--यहाँ उपमारूपक--केत्रळ प्रसिद्धि के कारण बलाया गया हे, वस्तुतः 
वताना चाहिये उठेक्षारूपक, कारण कि निर्माकसुक्ति की प्रतीति सम्भावयमान रूप से मान्य है । 
उसी प्रकार निर्मोक के अनुरोध से गगन पर साँप का आरोप किया गया है । रूपक बन जाने 
पर निर्मोकमुक्ति तटस्थरूप से ( स्वतंत्र रूप से ) प्रतीत नहीं होती, अपितु गगनो रगसंबन्धपू्वृक 
ही प्रतीत होती है । और--गगनोरगसंबन्धपूर्वंक प्रतीत होने में - साइश्य नहीं अपितु अध्यवसाय 
होता है । वही प्रवतंमान है । इसलिये प्रतीति में तो .उत्मेक्षा ही प्रबळ है । इसलिये सुक्तिपद भी 
दिया गया । शुद्ध सादृर्य का प्रतिपादन करना होता तो विशिष्ट धमा = निर्मोक ही उपमान 
रूप से कहा गया होता--यदि यहद कहा जाय -कि जिनमें लिङ्ग भिन्न होते हैं उनमें उपमा 
दोषावह होती है तो भी ठोक नहीं, “साधारण धमीं का निर्देश न होने पर, अथवा निर्देश होने 
पर भौ भिन्नरूपता न हो तो रिङ्ग संख्या में भेद रहने पर भी 'यह--नपुंसक जी के समान 
चलता है--इत्यादि में? कैसी मजे की बात है फि राजाओं के दोष उनके गुणों के समान ही 
दुर्विनय को समाप्त कर देते हैं (१) इत्यादि के समान-उपमानोपमेयभाव माना ही जाता । 
इसलिए उपमा होने पर तो केवल 'निर्मोक श्व? यही पाठ दोता। उठ्रेक्षा में केवळ क्रिया की 
सम्भावना की जा रही है अतः वस्तुतः यह उत्मक्षारूपक्‌ है । इसे हमने इर्षचरितवातिक में 
विस्तारपूर्वक समझाया है, उसे वहीं से देख लेना चाहिये । इसी प्रकार परशुरिव इत्यादि में 
समझना चाहिये । ` | डे 
तमोडरण्यवहे :--मै तम को अरण्य रूप से उपस्थित कर वहि को अचि से संबन्धित 
दिखलाना चाहा दै, अतः उसे समास में ( 'वहयचिः'- इस परकार ) दिखलाया जाना चाहिये, 
कारण कि ऐसा कोई भो पदार्थ नहीं. दिया गया है जो वहिरूप से उपस्थित किया जाय 
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इसडिये 'तमोऽण्यस्य वद्दर्यांचः'--इस प्रकार कहना चाहिये। (ऐसा नहीं कहा) इसलिये. 
वाच्यावचनदोष हुआ । [ 
आलानम्‌--यह सादृश्य होने पर ही आरोप्य--आरोपकमाव होने का उदाहरण हठ । 
यथा च— 
“अङ्कुलीभिरिव केशसञ्चयं सञ्निग्ह्म तिमिरं मरीचिभिः । 
कुड्मलीकृतसरोजलोचन चुम्बतीव रजनीसुखं शशी ॥' इति । 
त्र दि चुम्बतीवेत्यत्रेवशब्दः पुनरुक्तः चुस्बतेमुख्याथंबाघे सति 
तत्सदत्ञार्थप्रतीतेर्लामथ्येसिद्वत्वोपपादनादिति। .. म 


“स्मरहुताशनमुमुरचूणता दुरिवात्रवणस्य रजःकणाः । 
निपतिताः परितः पथिकन्रजानुपरि ते परितेपुरतो श्रशम ॥” 
म इत्यत्रापि वेद्तिव्यस्‌ । 
और जैसे-- कर 
(उंगलियों से केशपाशके के समान किरणों से अंधेरे को वरोर कर, चन्द्रमा मुंदेकमल रूपी 
आँखों से युक्त निशामुख ( निशा-नायिका का मुँह और रात्रि का आरंभ ) को चूम सा रहा है 1? 
यहाँ--“चुम्बतीव’ में इव शब्द पुनरुक्त है । चुम्बन क्रिया के मुख्याथं का वाध हो जाने पर उसके 
समान अथे का शान उसी की शक्ति से दो जाता है--ऐसा पहले वत॒लाया जा चुका है। 
इसी प्रकार--“अमराई की ( पुष्प ) धूलि मानों कामाभि के अंगारों का चूरा वन गई थी इसीलिए. 
(उसके ) चारों ओर पथिको पर झड़ने से वे दुःखी हुए ।? यहाँ भी जानना चाहिये । 
चुम्बतीति । अत्रोखेच्चार्थे प्रयुक्तस्येवशब्द्स्य रूक्षणासमर्थितेनाभ्रन छूतार्थव्वाद्‌ 
चच प्रदेरो ग्रन्थ यव दूपणमदात्‌। तथा च शददार्थयो विं च्छित्ति- 
'रळङ्कारः। विरिछृत्तिश्न कविप्रतिभोज्ञासरूपस्वात्‌ कचिग्रतिभोज्ञासस्यः चानन्स्यादृनन्तस्वं 
अजमाना न परिख्छेत्तं शाक्यते । अत पुवोर्त॑ ध्वनिकृता-- 
सा 5508 यत्नतः । 
बद्धा सा क्षय नति प्रकृतिजंगतामिव ॥' [ ध्वन्यालोके-४ ] इति। 
अन्यत्राप्युक्तमू--'अज्ञवि अभिण्णमुद्दे पजअइ वाआ स । इति । i 
( अद्याप्थमिन्नमुद्रः प्रजयति वाण्याः परिस्पन्दः । ) 
पुवञ्च यदि विरिछिस्यन्तरापेक्तया तस्य विच्छिस्यन्तरस्य पौनरुवस्यं तदोपमाया रूपः 
कायपेक्षया पौनसतयं स्यात्‌। उपसापेक्षया हि रूपकमतिशयोक्तिवाँ बलीयसी । न चैवं 
प्रयुज्यते, विवक्षाया नानास्वात्‌। तथा हि चित सादृश्यमात्र चिवक्षितस्‌ । तत्रापि क्चि- 
दमेदः। तस्मिन्नपि चिदारोपः। चिदृष्यत्रसायः। अध्यवसायेऽपि फ़चित्‌ साध्यत्वं 
त: कार विस्छित्तिवेचित्र्यम्‌। तत्रापि संयोजनक्रमेण नवं 
वि य चित्यमजुमुसमानमाथितँ च महाकविमिः कथं संतेपरचित्वेनोपदूदूयते । न 
हीद्‌ वाक्य छक्णशारूं, येन मात्रालाघवं चिन्त्यते। तत्रापि वा न नियमेन छाघवमाशितं 
` महद्िः। तथा हि वाग्रहणस्य स्ानेऽन्यतरस्यां ग्रहणमपि कृतम्‌। विदिछत्तिवेचि्य तैर- 
प्याप्नितमेव। तदु ‘विचित्रा हि सूत्रस्य कृतिः पाणिने? इति। एवज्ञात्र कृतेऽपि रूपके 
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उत्परेक्षादिनिवन्धः कमपि युणसुत्कर्षयति न दोषमिति सह्दद्येनिपुणं निरूपणीयम्‌ । नतु 
हेवाकस्य पश्चाज्नगनीयमित्यास्तां तावत्‌ । प्रकृतमनुसरामः । 
मुमुरः अङ्गारः । आन्रवणस्टति “प्रनिरन्त' ( ८. ४. ५) रिति णस्वस्‌ । पथिकत्रजान्‌ परित 
इति । परितः शब्दयोगे 'अभितः' परितः समया निकषा’ इति द्वितीया। अन्न दघुरिवेति 
“इवशब्दः पुनरुक एव, वस्त्वन्तरभूतानां रजःकणानां चस्त्वन्तंरभूतसुर्सुरपूर्णत्वघारणेन 
सुष्ठुसादश्यम्रतीतेः । एव— 
“तत्‌ पातु वः श्रीपतिनाभिपद्सं स्वाध्यायशाला कमळासनस्य । 
दी्चेर्निनादै दधतेऽनुकारं सामध्वनीनामिव यत्र #ज्लः ॥! 
इत्यादावनुकारशव्दप्रयोगे इवादिशिब्द्रयोगस्य पौनरुवत्यमवसेयस्‌ । 
चुम्बतीव यहाँ उत्प्रेक्षा अथे में प्रयुक्त इव शब्द का अर्थ--छक्षगा द्वारा उपस्थित किये अथं 


से निकल आता है । अतः पुनरुक्त दै। यहाँ उपमारूपकरूप से अभिमत उदाहरणों में और ऐसे - 


ही अन्य क्षेत्र में-ग्रन्थकार ने ऐसे ही दोप हृठराए हैं, कारण कि--अलंकार ह--'शब्द और 
अर्थं की पिच्छित्तिः। और विच्छित्ति अनन्त प्रकार की होती है, कारण कि वह कविम्रतिभोछास- 
स्वरूप होती है ओर कविप्रतिभा का उल्लास अनन्त प्रकार का होता है । इसलिये उस ( अनन्तता 
को प्राप्त विच्छित्ति ) को सीमित नहीं किया जा सकता । इसीलिये ध्वनिकार ने कहा है--वह्‌ 
` हजारों हजार वाचस्पति द्वारा यलपूवेक ग्रन्थ रूप में उपस्थित किये जाने पर भो क्षीण नहीं 
होती, जैसे हजारों हजार विश्वों में परिणत होने पर भी प्रकृति एक दूसरे स्थान पर कहा दै-- 
“आज भी जिसकी मोहर नहीं टूटी वह वाणी का परिस्पन्द सबसे उत्कृष्ट है-- |? इसलिये यदि 
एक विच्छित्ति को लेकर दूसरी विच्छित्ति को पुनरुक्त माना जाय तो रूपकादि की अपेक्षा उपमा 
पुनरुक्त हो जाय । रूपक या अतिशयोक्ति उपमा को लेकर ही होते हें । कहीं केवळ साइस्य की 
विवक्षा होती दै, उसमें भी कहीं अभेद, उसमें भी कहीं आरोप और कहीं अध्यवसायं । अध्यवसाय 
में कहीं साध्यता होती है कहीं सिद्धता-इस प्रकार विच्छित्ति के प्रकार अनन्त होते हे । इतने 
पर भो महाकवियों ने मिला-मिळाकर अनेक प्रकार के नए नए विच्छित्ति-प्रकार अपनाए हैं, जो 
अनुभव में आते जा रहे है । उन्हें केवल इसलिए कि ( आपको ) संक्षेप प्यारा है ( भला ) क्यों 
विगाड़ा जा रहा है। यह वाक्य ( कात्यवाक्य ) लक्षण ( व्याकरणादि) शाक्षस्वरूप नहीं है 
जिसमें-मात्रा तक की बचत पर ध्यान दिया जाय । वहाँ भी ( पाणिनि आदि ) महर्षि्यो ने 
नियमपूर्वक मात्रालाघव का पालन नहीं किया । देखा जाता है--कि. ( वा पदान्तस्य आदि के 
समान ) जहाँ “वा? शब्द देना.पर्याप्त था वहाँ ( “जराया जरसन्यतरस्याम्‌ आदि में ) “अन्यत- 
रस्याम्‌? का ग्रहण किया गया है । विच्छित्ति को उनने अपनाया ही । जैसा कि कहा भी जाता 
है--कि--'पाणिनि की सूत्ररचना वैचित्र्यपूर्ण है । इस प्रकार इन पर्यो में रूपक करने पर भी 

उत्प्रेक्षा आदि का पुट एक प्रकार की शोभा को ही बढ़ाता है, दोष को नहीं । इस पर सूढदयों 
को जरा गहरे भाकर विचारना चाहिये । न कि हेवाक के पीछे रूगना चाहिये । अस्तु, इस चर्चा 
को यहीं छोड़ें भौर प्रकृत का अनुसरण करें : 

सुसुर ० अंगारा । (बन के) “त कता 

आञ्रवण--'प्रनिरन्त' सत्र० ८।४।५ से ( वन ? 

पथिकम्रजान्‌-परितः जल के योग में ( अभितःपरित?”” ) इत्यादि से दितीया । यहाँ 
“दधुरिव' इसमें एव शब्द सचमुच पुनरुक्त है। रजःकण दूसरी चोज है और मुमुंर दूसरी चीज। 


yt 
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इतने पर भी रजःकणों ने मु्मुरचूर्णत्व धारण किया ऐसा कहने से ( रजःकग और सुच में) 
साइइय की प्रतीति अच्छी तरह हो जाती है ।. इसी प्रकार--विष्णु का वह नाभिपझ आपकी रक्षा 
` करे जो ब्रह्मा की स्वाध्यायशाला दै, जहाँ भोरे अपनी ऊँची गुंजार से सामध्वनि का अनुकरण 
सा करते हैं ॥- इत्यादि में अनुकरण शब्द का प्रयोग होने पर भी इव शब्द का प्रयोग 
( ग्रन्थकार के अनुसार ) पुनरुक्त ही समझना चाहिये । 


यथा च-- 
“तृत्तियोगः परेणापि न महिक्ञा महीयसाम्‌ । 
पू्णश्रन्द्रोदयाकाङ्की इष्टान्तोऽञ् महाणेवः ॥' 
अत्र हि प्रतिवस्त्वलङारान्महाणेबमद्दीयसासुपमानोपमेयभाचमवगस्य- 
मानमवधीये यद्‌ इष्टान्तशब्देन पुनम हाणेवस्योपमानत्वबचन तत्‌ पुनरुक्तम्‌ । 
वाच्यो हाथों न तथा स्वद्ते, यथा स एव प्रतीयमानः । अत एवम्‌. 
“सञ्चारपूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुम्‌ । 
प्रचक्रमे पछ्चरागतात्रा प्रभा पतङ्गस्य सुनेश्च धेन्नुः ॥! 
इत्यन्न प्रसाधेन्वोः “प्रभेव भानोः सुरमिंमेदषे'रिति इाग्द्वाच्यासुपसा- 
सनाइत्य कविना पूववद्‌ दीपकसुखेनोपमेयभावो भणितः । एवमलङ्कारान्त- 
रेष्वपि यथायोगमवगन्तव्यम्‌ । 
चाच्यात्‌ प्रतीयमानोऽर्थस्तद्विदां स्वद्ते5धिकम्‌ । 
रूपकादिरितः ध्रेयानलङ्कारेषु नोपमा ॥ ३९ ॥ 
ज्य इति सद्रृहन्ठोकः । 


अभूत प्रभुत्व मिलजाने पर भी बड़ों को तृप्ति नहीं मिलती, चन्द्रोदय की आकाङ्का रखने 
चाळा पूण महाणव इसका उदाहरण है। यहाँ--प्रतिवस्तु अलंकार द्वारा महाणंव और 'महीयस? 
(वढो) नोक समझ में आता है, इतने पर भो उसे छोड़कर जो दृष्टान्त 
शब्द्‌ द्वारा 'महा्णवर का उपमानभाव बतलाया गया 
स्वाद नहीं देता जितना प्रतीयमान देता है । 0 क इससे आज 
इसीलिये = “अपने? अमण से दिगन्तराल को पवित्र कर दिन हुँ 
। डूवा--कि घर पहुँचने के लिये 
पत्तों की ललोई सी छाल-सूथे को प्रभा ने--छौटना शुरू किया और मुनि को धेनु ने भो । यहाँ 
कवि ने--प्रभा और धेनु का 'सूयप्रभा के समान मुनि की धेनु” इस प्रकार उपमान को शब्दवाच्य 
नहीं बनाया, भत्युत उसको उपमेयता पहले के समान दीपक द्वारा बतलाई । इस प्रकार अन्य 
त्या में भी यथायोग समझना चाहिये । वाच्य कौ अपेक्षा प्रतीयमान अथ॑ उसके जानकारों को 
अधिक अच्छा लगता है। इसलिये अल्कारो में रूपक आदि अधिक अच्छे होते हैँ--उपमा नहीं । 
__ अतिवस्त्व्छारादिति (पूर्ण; शश्षाङ्काम्युदयमाकाङ्खति महा 
एनत सद्दाणवः इति प्रतिवस्तूपमया 
| साहश्यप्रतीतौ इ्टान्तशवदोक्तिदुटा। नच इान्तालङ्कारत्वं प्रतिपादयितुं इष्टान्तशब्दः। 
श्ान्तशब्दात्‌ इषान्ताछङ्कारसवाम्रतीतेः। न क पष्ठयादिपरिहारेण सम्बन्धिश्ञब्दात्‌ सम्बन्ध- 
म्तीतिः। अदूरविप्रकर्षण स्वविधानं वस्तुस सवतीति। ` 


ee 


| 


बै 
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नचु स्वकण्ठेनाभिधानमपहाय किमिति सादृश्यप्रतीतिराश्रीयत इत्याह वाच्यो हाथ इति। 


पूवंवदिति। पूर्व यथा 'आलान'मित्यादौ रूपकसुखेनो पमानोपमेयभावः कथितस्तव 
दिह दीपकसुखेनेव्यर्थः। अत्र च द्वयोः ्रमाधेन्वोः माकरणिकत्वात्‌ तुल्ययोगितामचतना 
संन्यन्ते । द्वयोरपि प्राकरणिकत्वे महाम्रकरणापेच्ञया धेनोः प्रकृ्ट प्राकरणिकरवं प्रभाया- 
स्त्वप्नकृसित्येतदपेक्षया चिरन्तनेर्दीपकमेतव्‌ स्थापितस्‌ तदपेक्षयात्रानेन तद्दाचोयुक्तिः 
इता । एवमलक्वारान्तरेष्वपि समासोक्त्यप्रस्तुतप्रशंसादिघु । तत्राप्युपमानोपमेयभावः स्वक- 
गठेन नोपनिवन्धनीयः। तथा-- | 


'दृविणमापदि भूषणसुत्सवे शरणमात्मभये निशि दीपिकाः। 
बहुविधाध्युपकारभरक्षमो भवति कोऽपि भवानिव सन्मणिः ॥! 


| इत्यन्नाप्रस्तुतप्रशंसया अवदथस्य सददात्वेन प्रतीतेः पुनवंचनं न कर्त्तव्यमिति वचयते। 
अस्माभिश्वेतत्मपच्चो बृहत्यां करिष्यते । 


_ प्रतिवस्त्व-'पूर्णमहाणेव भी चन्द्रोदय को चाहता है? इस प्रतिवस्तूपमा द्वारा साइइ्य की 
प्रतीति होने पर भौ दृष्टान्त शब्द का कथन दोषावह है |--दृष्टान्त शब्द दृष्टान्वालंकार के 
अर भी नहीं है । दृष्टान्त शब्द से इशन्तालंकार की प्रतीति नहीं होती। ऐसा नहीं 
ता कि षष्ठी आदि को छोड़कर “संबंधी? शब्द से संवन्ध की प्रतीति हो जाय । 

जल्दी से कहो जाती है वही वस्तु को छूती है ।-अपने आप-बात रे रना रा 
उपमा द्वारा कहने का क्या अभिप्राय £--इस पर कहते है--वाच्यो हि अर्थः--इत्यादि । 

पू्वेवदिति-पइले जैसे रूपक द्वारा उपमानोपमेयभाव वतलाया, उसी प्रकार यहाँ दीपक 
दारा.। आज के लोग यहाँ तुस्ययोगिता मानते हैं, कारण कि प्रभा और घेनु दोनों दी प्राकर 
णिक है। पुराने लोगों ने यहाँ दीपक इसलिये. माना है कि सगे में आरम्भ से चले प्रकरण 
. ( महाप्रकरण ) में धेनु ही प्रधान रूप से ( प्राकरणिक है) वर्णित है, उसको अपेक्षा प्रभा की 
भाकरणिकता कम है । उन्हीं पुरानो की बात लेकर इस अन्धकार ने भी लिख दिया । : 

एवमळंकारान्तरेपु--समासोक्ति अप्रस्तुतम्रशंसा आदि में। वहाँ भी उपमानोपमेयभाव 
शब्दतः नहीं कहा जाना चाहिये । जैसे :-- 

धन आफत में उपकार करता है, उत्सवकार में आभूषण, अवमे ऊपर. भय आने पर 
( किसी को.) शरण और रात में दीया, बहुत प्रकार से याचकों का अनेक उपकार करने वाळा 
आप जैसा सज्जनरल कोई एक होता है ।? | 

यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा द्वारा भवत्‌-शब्द के अथे ( आफ.) की जो प्रतीति सदृशरूप से होतो 
है--उसे पुनः ( इव शब्द द्वारा ) नहीं कहना चाहिए था। इसीको आगे कहा जायगा। और 
हम इसे वद्धती में मली भाँति दिखलाएँगे । 

विमश ; वस्तुतः 'द्रविणमापदि०? पच्च में [ उपमेयोत्कषंवाचकपदयुक्त ] व्यतिरेकालंकार है, 
अप्रस्तुतप्रशंसा नहीं । यहाँ भवत्पदवाच्य ( राजा आदि किसी ) में अन्य उपकारक पदार्थों की 
अपेक्षा उच्चता और उससे अन्य उपकारक पदार्थी में निम्नता-वतळाने से चमत्कार होता दै। 
रव पद कहा गया है, पर उपमालंकार के लिए नहीं । कारण कि.उपमा का कथन उसके निषेष 
(न खछ० ) करने के लिये है । जिस उपमा.का निषेध किया जा रहा दै-उसमें द्रविण आदि 
उपमेय नहीं बनते--अपितु कोऽपि में किंपद से कथित ( कोई ) पदार्थ उपमेय बनता है, और 
भवत्पद्वाच्य ( आप ) उपसान । द्रविण आदि को, उपमेय न बनने देने के लिये उनकी और 
९३ ऽय्‌० वि० । 
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मवत्पदवाच्य ( आप ) की विशेषताएं उपस्थित की गई है । वे आपद आदि में काम देते हैं। 
आप अनेक अवसरों पर । इसलिये यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा नहीं व्यतिरेक अळंकार हे । प्रतीपा- 
लंकार में उपमान उपमेय वना दिया जता है। यहाँ भी उपमान ( भवान्‌) उपमेय वना दिया 
गया है, किन्तु चमत्कार का कारण है उत्कर्ष अपकर्ष की प्रतीति तथा उपमा का निपेथ । इसलिये 
व्यतिरेक ही प्रधान माना जाना चाहिये । सन्मणि में एकदेशविवतिरूपक हे । इसलिये अंगाक्षिभाव 
' संकर माना जाना चाहिये । अळंकारस्वस्त्रकार ने अप्रस्तुतप्रशंसा के उदाहरण में ऐसा ही यह 
एक पद्य दिया हे . 

«इन्दु रिं इवाअनेन जडिता दृष्टिसृंगोणामधि प्रस्छानारुणिमेत् विद्रुमरुचिः इयामेव हेमप्रभा । 
कार्यास्यं कलयामि कोकिलवधूकण्ठेष्विव प्रस्तुत सीतायाः पुरतश्च दन्त शिखिनां वहाः सगहां इव ॥? 
इनमें उन्होंने कार्य से कारण की प्रतीतिरूप अप्रस्तुतप्रशंसा मानी है । उनका कथन है फि यहाँ-- 
चन्द्रमा आदि के कब्जललेपरूपी कार्य से सीतासौन्दर्यरूपी कारण, जो कि प्रस्तुत दे; उसका अनुमान 
होता दै । अतः यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा है । ऐसी ही स्थिति 'द्रविणमापदि इस पद्य में मी है। 
किन्तु इस पद्य का: कोडे प्रसंग ज्ञात नहीं। इसलिये कारण पूछे आने पर कार्य का. कथन मानना 
निर्मुल है । अतः यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा बनती नहीं । 

यथा च-- 

'शिशिरकालमपास्य शुणोऽस्य नः क इव शीतद्दरस्य कुचोष्मणः । 

इति धियास्तरुषः परिरेभिरे घनमतो नमतोऽनुमतान्‌ प्रियाः ॥! 

इत्यत्र घीशब्दोऽत इति च देत्वर्थः शब्दः पुनरुक्तो, हेत्वर्थेन इतिनेव 
तदर्थेस्योक्तत्व।त्‌। | | 

यथा “अश्व तिचिढ्नुतमुद्ववतान्यमश्वसि'ति । तेन वरम्‌ “इति यतोऽस्त- 
रुष? इति युक्तः पाठः । यथा वा-- 

“आः किमथेमिदँ चेतः सतामम्भोधिदुअरम्‌ । 
इति मत्वेब दुर्वेधाः परदुःखेरपूरयत्‌ ॥? इति । 
अच. दि मननाथेः पुनरुक्तः, इतिनेव क्रोधपरामर्दिना तस्यावगमितत्वात्‌ । 
तेन “इति क्रुधेव तद्वेधा' इति युक्तः पाठः । पवञ्च वेधसौ दुष्टत्वस्यानिबन्ध- 
स्यावाच्यस्य यद्धचन तदपि परिहृतं भवति । 

'शिञ्ञिरकाळ को छोड़कर इस झौतद्दारी कुचोष्मा का फल ही क्या”-यह सोचकर प्रियाओं 
का रोष हट गया, इसळिये उन्होंने नमन कर रहे भ्रियजनों की अनुमति देकर दृढ आरिंगन 
करना शुरू कर दिया ? यहाँ 'धीः और “अतः ये हेतुवाचक शाब्द पुनरुक्त हैं। दोनों के अर्थ 
हेत्वथंक “इति? शब्द से ही निकछ आते हैं। जैसे--'अथ था इसळ्यि--दूसरे अश्व के पीछे 
दौड़ने वाले'- यहाँ । इसलिये अच्छा तो हो कि 'इति यतोऽस्तरुषः? पाठ कर दिया जाय । और 
जैसे--'आः सञ्जनों का हृदय समुद्र के समाज दुष्पूरणीय क्यों दै ! यहीं मानकर दुष्ट विधाता ने 
उसे दूसरे के दुःखों से भर दिया |? यह । यहाँ ( “मत्वा? इसका अर्थ ) “मानकर? पुनरुक्त दै । 
क्रोध को बतलाने वाळे इति शब्द से ही प्रतीति हो जाती दै। इसलिये इति क्रुधेव तद्वेधाः-- 
ऐसा पाठ ठीक दै । ऐसा करने से विधाता की दुष्टता जिसका कोई कारण नहीं दिया गया अतः 
जो कहा नहीं जाना चाहिये, उसका कथन ( अवाच्यवचन ) भी दूर हो जाता है ।? 
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इतिनेवेति इतिशब्दो हेत्वर्थः प्रयुज्यमानः स्वभावतः प वाक्‍्यार्थस्योच्यमानत्द 
क ७ ह + न 1 ७ 
सानत्व वा गर्भीकृत्य प्रवतते । स्व योध्यः 


.; परमिति उक्तदोपद्वयनिवारणमात्रमेतत्‌। न तु सर्वथा निरवद्यम्‌, यतर्शव्दातर्दाव्द्यो- 
वयर्थ्योत्‌ । 


अनिवन्धनस्थेति नहि दुऽपूरणीयपूरकस्वेन दुष्टत्वम्‌ । 

इतिनेव इतिशब्द हेत्वथेक हें । उसका प्रयोग होता है तो वह स्वभावतः पूर्वेवाक्याथ की 
उच्यमानता या बोध्यमानता फो अपने भीतर लेकर चलता है । 

वरम्‌-उक्त दोनों दोपों को हराने के लिए ही कहा गया । वस्तुतः यदद सवथा निर्दोष नहीं 
 है। इसमें भी “यतः? और “अतः? शब्द व्यर्थ है । 
अनिवन्धन--दुष्पूरणीय को पूर्ण करने में कोई दोष नहीं आता । 


अव्यसिचारिणः कारकस्याचिरोषणः प्रयोगः पुनरुक्तः । तत्र कत्तर्यंथा-- 
पतितोत्पतितेः शाच्नुशिरोभिः समराङ्गणे । 
दुकरिवोच्चण्डः क्रीडन्‌ लोकेव्यलोक्यत ।' 
इत्यत्ञ लोकदाब्द्स्य, विलोकनक्रियायास्तत्कत्कत्वाव्यभिचारात्‌ । 
` सविशेषणस्य न तस्य पौनरुक्त्यम्‌ । यथा-- 
जनरजातस्खलनन जातु द्येऽप्यमुच्यन्त विनीतमार्गाः ॥? इति । 
कमणो यथा-— 
उवाच दूतस्तमचोदितोऽपि गां न हवीङ्ञितश्षोऽचसरेऽवसीदति ।' इति । 
सविशेषणस्य यथा--'शुचिस्मितां वाचमबोचद्च्युत' इति । 
करणस्य यथा-- 
यदा दशा ऊशाङ्गथास्मि दष्टो, जातं तदेव मे । 
प्रजागरगरग्रस्तसमस्त्रसर सनः ॥? इति । 
अस्यव सचिशेषणस्य यथा-- 
त विलोकय सुरसुन्द्रीजनो विस्मयस्तिमिततारया इशा ।' इति । 
एवं कारकान्तरेष्वप्यचगन्तव्यम्‌ । 
यदि कारण अव्यभिचारी हो तो बिना विशेषण के उसका प्रयोग भी पुनरुक्त होता है। इनमें से 
कत्ता का जेसे- 
जो युद्धाङ्गन में गिरे पड़े शबुशिरो से गेदों से खेलता हुआ सा लोगों द्वारा देखा गया ।? 
वहाँ 'छोक' शब्द को पुनरुक्ति है। पिढोकन क्रिया के प्रति उसका कठै निश्चितरूप से 
रहता ही हे । ( किन्तु ) जब वह ( कर्त्ता ) विशेषण से युक्त होता है तो पुनरुक्त नहीं होता । जैसे- 
अजातस्खलन ( फिसळने से रहित ) लोगों द्वारा दोनों ही स्थिति में विनीत माग नहीं छोडे 
3 यहाँ | 
कमे का जैसे - 
दूत ने विना पूछे ही वात कदी । जो इशारा समझता दे वह. मोके पर नहीं चूकता। 
(किन्तु ) सविशेषण होने पर ( पुनरुक्त नहीं होता ) जैसे 
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“कृष्ण उज्ज्वल मुसकुराहट से युक्त वाणी बोळे !' यहाँ-- 

करण का जेसे- 

“उस तन्धौ ( दुबली ) ने जब से मुझे आँख से देखा तभी से मन प्रजागर ( निद्रानाश ) रूपी 
विष से सन गया ।' ( किन्तु )-सविशेषण होने पर ( पुनरुक्त नहीं ) जैसे-- 

“अप्सराओं ने आश्चयं से स्थिर पुतळी वाली आँखों से उस ( पुरुष ) को देखकर""*यहद ।' 

इसी प्रकार दूसरे कारकों में समझ लेना चाहिए । 

अविशेषण इतिं विशेषणदानार्थमव्यभिचारिणोऽपि भ्रयोगः शस्यत इत्यथः तथा चाह 
चामनः--“विशेषणस्य 'च' ( २।२।१८ का० सू० ) इति । 

क यर विलोकनक्रियेव लोकितारं छोकमाह्तिपतीति लोकशब्द्स्य पौनरुक्त्यम्‌ ॥ 

्रयेपीऽति प्रस्थानवशाश्लीतिवशाच्चाश्रीयन्ते 

गामिति गोशब्दस्य वाकपर्यायस्य वचनक्रियायामव्यभिचारात्‌ प्रयोगो न कायेः। 

दृष्ट इति दृर्शनक्रियाया इगेव करणत्वेनाक्तिसेति इक्शाव्दः पुनरुक्तः कारकान्तरेष्वपीति 
यथा “स्थाने तिष्ठती! त्यत्राधिकरणस्य पौनरुक्तम्‌ । विविक्ते स्थाने तिष्ठतीति तु विरोषणार्थ 
आयोगो न दुष्टः । 

'अविशेषण--विशेषण देने के लिए जो अन्यभिचारी होता है उसका प्रयोग भी अच्छा माना 
जाता है। जैसा कि वामन ने कहा दै--विशेषणस्य च ( का० सू० २।२।१८ ) [ 

व्यलोक्यत--विलोकन ( देखना ) एक क्रिया है वह छोकन ( दशन ) करने वाले. कता क 
आक्षेप कर लेती दै, इसलिए लोक शब्द पुनरुक्त दै । 

दयेषपि--प्रस्थान के कारण और नीति के कारण] . 

गाम--गो शब्द वाणी का पर्यायवाची है । उसका प्रयोग नहीं होना चाहिये वह “वचन” रूपी 
क्रिया के साथ नियमतः रहती दै । म 

दृष्ट--देखना क्रिया में आँख ही कारणरूप से आती है--इसलिये इक्शब्द पुनरुक्त हुआ.। 

कारकान्तरेष्वपि--जेसे 'स्थाने तिष्ठति? में अधिकरण--( स्थान ) पुनरुक्त है । पर “विविक्ते 

स्थाने तिष्ठति? कहने पर विशेषण के लिये अधिकरण का प्रयोग दुष्ट नहीं होता । | 


पकवालडःछतियेच शाब्द्त्वार्थत्वभेद्तः । 


द्विरुच्यते तां मन्यन्ते ol 
यार ताँ पुनरुक्तिमतिस्फुडाम्‌ ॥ ४० ॥ 


'उमावृषाळी शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरन्द्रौ । 
तथा नुपः सा च सुतेन मागधी ननन्द्तुस्तत्सदरोन तत्समौ ॥' 


इत्यञ्र। 
: यस्य यद्टुपताव्यक्तिः सामर्थ्यादेच जायते । 
तस्योपमा रूपक वा तदर्थ | 
र वा तदर्थ पौनरुक्त्यक्षत्‌ ॥ ४१ ॥ 
'स्फुरद्धीरतडिन्नयना मुहुः प्रियमियागलितोरुपयोधरा । 
रतपा नानक 1! हर 
शे ञ्ञ जगतीधरजलधरावल्योः प्रियप्रण र्‌ समासोक्त्येवाव- 
_ सिते सति यदेतज्जगतीधरस्य प्रियतुल्यत्ववचनं तत्‌ पुनरुक्तम्‌ । 
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जहाँ एक ही अलंकार शब्दरूप से और आर्थरूप से दो बार कहा जाता है वहाँ स्पष्टतया 
पुनरुक्ति दोष मानते है । 

जेसे-- 

'जिस प्रकार पावती और शिव कार्तिकेय से, जिस प्रकार इन्द्राणी और इन्द्र जयन्त से, उसी 
प्रकार जय समान राजा और वह रानी ( दिढौप-सुदक्षिणा ) उनके समान उस पुत्र से--प्रसन्न 
हुए ।? य्हा-- 

यदि किसी पदार्थे का कोई रूप अपने आप प्रतीत.हो जाता हो तो उस रूप के लिये उसकी 
उपमा या रूपक का प्रयोग पुनरुक्ति ( दोष ) जनक होते हैं । दोनों में से जैसे उपमा-- : 

'चमचमाती और चंचल बिजली की आँखें और उठे हुए उन्नत पयोधर ( मेघ-स्तन ) से युक्त-- 


मेघमाळाएँ अपना समय ( क्लतुकाळ--संकेत ) का ध्यान न रखकर पहले ही प्रिय के समान 


“उस पवेत पर आ पहुँचीं ।! 


यहाँ पहाड़ और मेघमालाओ की प्रिय और प्रिया से तुलना--समासोक्ति से ही आ जाती 

हे, उतने पर भी पहाड को प्रिय के समान कहना पुनरुक्त है । । 
एकवेति एकवोपमादिः । शाब्दत्वं श्रौतस्व॑ ययेवादिशब्दप्रयोगाव्‌। आय॑त्व॑ सरशादि- 
शब्दप्रयोगात्‌ । अतिस्फुटमिति स्थूल्दृष्ट्येव इश्य मित्यर्थः । 
उमावृपाङ्काविति अन्न शरजन्मना -यथेत्यादिना प्रतीतोञप्युपमानोपमेयभावस्तत्सहशेने- 
त्यादिना पुनरुक्तः । कवेस्तु नन्दननिमित्तः पूर्व उपमानोपमेयभावः । अतीयमानग्रभा- 
वादिनिमित्तस्त्वपरः तथा चायं (दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव’ इत्येवंविधसुप- 
सानोपमेयभावमातनोति । अन्थकारस्तु विशिष्टोपमाननिदशाच्ञान्तरीयकतया प्रभावादि- 

प्रतीतिअवतीति न द्विरपादानं कार्यमिति सन्यते । 

. यस्येति यस्य पर्वेतादेयद्रुपतायाः ग्रियतमादिरूपत्वस्याभिव्यक्तिः सामर्थ्या हिङ्ग विशेषः 
रिरुशपदोपनिवन्धनरूपाद्‌ भवति, तस्य पवंतादेस्तदर्थ प्रियतमाविरूपत्वप्रतीस्यथंसुपमा 


. रूपक वा यन्निबध्यते तत्‌ पुनरुक्तमित्यर्थः । | 


उरवो महान्तः पयोधरा मेघाः ऊरू च पयोधरौ स्तनौ च । समयात सङ्गतेत्यर्थः । 

एकैव--एक ही उपमादि ( अलंकृति ) । | 

शाब्दत्वमू--औतत्व, यथा इव आदि शब्द द्वारा । 

आध॑त्वमू--सदृश आदि शब्दों के प्रयोग से । 

'अतिस्फुटमू--स्थूलदृष्टि से भौ दिखाई पड़ने वाला । 

उमादृषाङ्ठी--यहाँ “शरजन्मना, यथा?, इत्यादि के द्वारा प्रतीत हुआ उपमानोपमेयभाव-- 
तत्सवृशेन? इत्यादि के द्वारा पुनरुक्त हुआ। कवि को एक उपमानोपमेयभाव दो “नन्दन? 
( आनंदित होने ) को लेकर कहना अमीष्ट है और दूसरा प्रभाव आदि को लेकर । इसी प्रकार यहद 
(दिलीप शव राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव’ (रघुवंश- १) इस प्रकार उपमानोपमेयभाव देता आता है । 


` परन्तु ग्रन्थकार यह मानता है फि विशिष्ट उपमान के निर्देश से प्रभाव आदि की प्रतीति अपने 
. जाप उसी से लगे-कगे हो जाती है--इसलिए दूसरी बार उसका उपादान नहीं करना चाहिए । 


यस्य--यस्य  पवेताद्रि की; यद्रूपंता = प्रियतम आ।दिरूपता, उसकी अभिब्यक्ति सामर्थ्यं से 
अर्थात्‌ रिङ्ग ( स्जीलिङ्ग पुछिङ्ग ) से और इलेषयुक्त शब्दों के प्रयोग से होती है । उस पर्वत आदि 
क लिए प्रियतमादिरूप प्रतीति के लिए उपमा या रूपक जो भी रचा जाता दै वह पुनरुक्त 
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R६० ब्य क्तिविवेकः | 
ANANSI ८५-५० | 
उरवौ--बडे-बढे, पयोधराः--मेघ, तथा ऊरू = जांघें और पयोधर--रतन । | 
समयाव--समय से जा पहुँची । 
यथात्र तथैवोत्तरेषु चोदाहरणेघु । यथा-- 
“निद्रावशेन भवता हानवेश्यमाणा | 
पर्यत्छुकत्वमचला निरि खण्डितेव । 
लझ्मीर्विनोदयति येन दिगन्तलम्बी 
सोऽपि त्वदाननरुचि विजद्दाति चन्द्रः ॥! इति । 
अन्न हि लक्ष्म्या अबला खण्डितेवेति यदुपमानमुक्त तत्‌ पुनरुक्त | 
तस्यास्तत्तुल्यबुत्तान्तामिधानसामर्थ्यादेवानन्तरोक्तवयेन तद्‌र्थोवगतेः। ` ऽ 
यथा च | 
“लुरभिसङ्गमजं वनमालया नवपलाशमधार्यंत भकछुरम्‌ । 
रमणद्त्तमिवाद्रनखक्षतं प्रमदया मदयापितलज्जया ॥! 
इत्यत्राद्रनलक्षतचिरेषणं, प्रमदार्थेः, तद्विरोषणं चेति चितयमपि 
पुनरुक्तम्‌ तद्थस्योपमानादेच प्रतीतेगंतार्थत्वात्‌ । तथा दि-खुरभिराब्दात्‌ 
पुस्त्वविशिष्टाद्‌ रमणाथोऽचगम्यते वनमालाशब्दाब्य ल्लीत्वविशिश्त्‌ कामि- 
न्यर्थ; । तद्विशोषणोपादानं तु व्यर्थमेव, व्यावत्याभावात्‌ । तेन यथा कासुक- 
सङ्गमसमुत्थमङ्गनया लोहित वक्र च नखक्षतं धायते, तद्वद्नमालया चस- 
न्तसमागमजनितं नवं भङ्करं च पलाशमधायेतेति ससुदायादयमर्थः सचेत, | 
खामुन्मिषत्येव यतोऽलङ्कारान्तरो पक्ृताल्िङ्गविशेषनिद्शादेवार्थानां खीपुंस- | 
त्वानुमितिरनुमतेब महाकवीनाम्‌ । 

जिस प्रकार यहाँ उसी प्रकार और भी अगले उदाहरणों में । जैसे--नींद के वश में होने से 
आपके द्वारा मी नहीं देखो जाती लक्ष्मी रात को खण्डिता नायिका के समान जिससे अपनी 
उत्सुकता बहलाती थी वह चन्द्रमा भी अब अस्ताचछ को पहुँच कर आपके मुख की कान्ति को 

छोड़ रहा है ।? न 
यहाँ लक्ष्मी के लिए जो “खंडिता अबला के समान? इस प्रकार उपमान का प्रयोग किया वह 


'पुनरुक्त दै । उसके अर्थ की प्रतीति घटना-साम्य के आधार पर अभी बतलाए नियम से अपने आप 
हो जाती है !! और जैसे-- 

'वनमाळा ने वसन्त के समागम में पैदा हुआ टेढ़ा नया पलाश धारण किया, जसे नहो से 
छाज खो चुकी प्रमदा प्रिय के बनाए ताजे नखक्षत को धारण करती हे । यहाँ आद्र नखक्षत यह 
दिशेषण तथा प्रमदा पदार्थ और उसका विशेषण ये तीनों ही पुनरुक्त है । उसका अभिप्राय 
उपमान से ही निकल आता है । इस प्रकार--पुं्त्व से युक्त सुरभिशब्द से रमण की प्रतीति हो 
जाती है और खीत्व से युक्त वनमाला पदार्थ से कामिनी की । उनके विशेषणों का उपादान व्यर्थ 
ही है। उनसे किसी का व्यावत्तंन ( हटाना, निराकरण) नहीं करना है । इसलिये--जिस 
प्रकार कामुक के समागम से बनाए गये लाळ और टेढे नखक्षत को कामिनी धारण करती है-- 
उसी प्रकार बनमाळा ने भी वसन्त के समागम से पैदा हुआ छाल और टेढा पछाश पुष्प धारण 
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र द्वितीयो विमा! ८ ३६१ 
किया । इस प्रकार समुदाय से यह अथे सहृदयो को समझ में आ ही जाता है । कारण कि दूसरे 
अळंकारों से सहकृत लिङ्ग विशेष के निर्देश से दो अर्था में ख्रीत्व और पुंस्त्व का अनुमान 
मद्दाकविर्यो को मान्य ही है । 

आद्रेनखक्षतमिवेति भिज्ञक्रम इव शाब्दः यापितो. गमितः निर्वाहित इत्यथः । उपमानादेवेत्ति 
आकारसारश्येन पलादा प्रति दीयमानाद्‌ आद्वनखक्षतमित्यस्मात्‌ । 

तद्विशेषणोपादानभिति रमणद्‌त्तमित्याद्रेनखक्ततविरेषणोपादानं मदयापितळञ्जयेत्ति ग्रमदा- 
विरोषणोपादानं चेत्यर्थः । यत इति नखक्षतमिवेत्युपमोपकृतात्‌ सुरभिवनमालादीनां पुंस्त्व" 

स्वीत्वनिदंशादित्यर्थः । ज्ञोपुंसत्वानुमितिरिति प्रथमविमर्शोकम्रकारेण व्यक्तेरनुमितिरूपत्वेनो- 
पपादितस्वात्‌ । 

आद्रेनखक्षतमिव = इस प्रकार इव का फ्रम भिन्न दै । 

यापितः--विताया, समाप्त किया । 

उपमानादेव--आकार को समानता पर पलाश के प्रति-दिये जा रहे--( उपमान द्वारा ) 

तद्विहेपणानाम्‌ = रमणदत्त--यह आद्रनखक्षत्त का विशेषण है। मदयापित""यह प्रमदा का 
विशेषण है । इन दोनों का उपादान । 

यत--'नखक्षत के समान? इस उपमा से उपकृत सुरभि और वनमाला आदि में पुंछिंग खीलिंग 
का निर्देश है। 

स्त्री पुस्त्वा--शसलिये कि प्रथम विमरां में बतळाये ढंग से व्यक्ति ( अव्यक्षना ) को अनुमिति 
रूप वतलाया गया है । 

विमर्श : 'सुरमिसइमजम?०--इत्यादि पद्य का पूर्वाध॑ मछिनाथ के अनुसार ऐसा है-- 
उपहितं शिशिरापगमश्रिया नवपलाशमधायँत भङ्गुरम्‌।' दोनों पाठा में उपादेय पाठ के लिए 
द्रव्य-हमारा संस्कृत निवन्थ--'भट्टहेमाद्रे रघुवंशदपणः ।' ( मेषा-१९६१-६२ रायपुर संस्कृत 
महाविद्यालय ) । 

यथा च-- 
'पेन्द्रं घलुः पाण्डुपयोधरेण शरद्रधानाद्रेनखक्षताभम्‌ । क्ट 
प्रसादयन्ती सकलङ्कमिन्ढु तापं रवेरभ्यधिक चकार ॥' इति । 
अत्र हि. शारदो नायिकात्वस्येन्दो रवेश्च नायकत्वप्रतिनायकत्वयोर- 
गभिव्यक्तिः । 
यथा वा-- 
“अत्यन्त परिणाहित्वादत्यन्तन्छक्णतावशात्‌। 
न काचिदुपमारोढुमूरू शक्तोति सुश्रचः ॥! इति। 
अत्र 'अङ्गनोरू मणिस्तम्भाचि'ति। 

“ताजे नखक्षत के समान-इन्द्रभनुपं को अपने पाण्डु पयोधरों ( भेघ-स्तन ) पर धारण किये 
आरद्‌ कलंकी चन्द्र को प्रसन्न ( दीप्तिमान-खुस ) करने में निरत होने के कारण सूर्य को अत्यधिक 
तपाने लगी ।? यहाँ "शरद्‌? की नायिका रूप से और चन्द्र की नायक तया सूये की प्रतिनायक रूप . 
से प्रतीति होती है । और जैते-- 
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३६२ व्य क्तिविवेकः 
Ce ih irri iri tier attained end 

"अच्छी भौहों वाली के ऊरु पर, अत्यन्त मोटे और अत्यधिक चिकने होने के कारण कोई भो 
उपमा चढ़ नहीं पाती ।' यहाँ जेसे-- 

अंगना के ऊरू मणिस्तम्भ हैं? ऐसी--अनुमिति हो जातो है । 

न्दरं धनुरिति अत्यन्तेति आमोगीर्ति चोदाहरणत्रयं वेधर्म्यक्रनेणोक्तम्‌ । उपपत्नक्रमस्या- 
सद्भावात्‌ नायकत्वप्रतिनायकत्वे इति अनुसीयेते इति रोषः । 

ऐन्द्र-'धनुः, प्रत्यन्त, आभोगी? ये तीनों उदाहरण वेधम्यं के क्रम से दिये गये हे, क्योंकि 
जो क्रम बतलाया गया है-उसका अभाव है । 

विमश : मूल और व्याख्यान में 'अङ्गनोरू” की जगह 'अङ्गनेव--पाठ छपा मिलता है| 
यहाँ अथे संगति के आधार पर उसे वदल दिया गया है । | 


यथा च-- 

“आभोगिनेत्रपरिवत्तनविश्रमेण. सूत्या नितस्ववलनाकुलतां वहन्त्या । 

यस्याशनेरविरलोत्कलिकाकलापपर्याकुलं हृद्यमस्चुनिधेमेमन्थे ॥?- इति । 
अत्र दि आरोहार्था हृद्याथेश्च लक्षणयोपात्तो, न मुख्यतया, तयो- 


ह रकः शिता । लक्षणायाश्यालङ्कारान्तरत्वस्ुपणा- 
1 नक 


'उस मूर्ति के द्वारा समुद्र का घनी उत्कलिकाओं से घिरा हृदय जोरों से ( शनैः; धीरे-धीरे . 


अशनेः जोर से) मथा गया, जो ( मूर्ति ) आभोगिनेत्र परिवर्तन के विभ्रम के कारण नितम्ब 
परिवतेन से आकुछता धारण किए हुए थी ।' इन दोनों पर्चो में आरोहणपदार्थ और हृदयपदार्थ 
लक्षणा द्वारा अपनाए गये है, सुख्यरूप से नहीं । क्योंकि वे सजीव व्यक्ति के व्यापार आदि 
उसके एक अंगस्वरूप हैं । लक्षण भो एक अलंकार है यह वतला दिया गया है । 


एवम अङ्गनोरू मणिस्तम्माविति अनुमीयत इति शेषः | 

भोगी वासुकिः स एव नेत्रमाकषंणरञ्जुस्तस्य आसमन्ताद्‌ यत्परिवर्तनरूपो विशेषेण 
असो मणं तेन, मन्द्रस्य सूर्सिः नितम्बै मध्यभागे वलनं परिवर्सनं तेनाकुका जाता ॥ 
तथा आमोगि विस्तारवत्‌ यक्षेत्र नयनं तस्य परिवर्तनं कटाक्षीकरण स पुव विश्नमो 
विलासः। यूं समारोपितनायिंकाब्यवहारया । उतकलिकास्तरद्वा रुहिरुहिकाश्व हृदयं 


आरोहाये इति आरोहुमिति पूदंश्छोकगतः । हृदयार्थश्चति । : 
| द्‌ हृदयमम्बुनिधेरित्यन्न स्थितः 
तयोरिति आरोहो जीवब्यापारविशेषः । हृदय जीविकायेकदेशविशेषः रान्तरत्वसित्ि 
रे ब :। अलक्कार 
भोगी = वासुकी ही नेत्र = नेती, उसका भलीभाँति घुमाना तद्रूप 

जलद नि ० १ तद्रूप जो विशिष्ट भ्रम, भ्रमण 
उससे मन्द्र = पहाड़ की मूर्ति नितम्ब = मध्य भाग में घूमने से आकुल हो गई दे । और-- 
आभोगि या नेत्र छ उसका परिवतेन अर्थात्‌ कटाक्षीकरण, बही विश्रम अर्थात्‌ 
विलास । मूर्ति-जिस पर नायिक, का व्यवहार आरोपित है। उत्करिकाः--तरं 
दरका बरवे + शव अ भात सोर थित त्कलिकाः--तरंगे और मन की 


आरोहार्थ-'आरोडुम्‌?-यह जो प्रथम शोक में आया है । 
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द्वितीयो विमा: ३६३ 
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हृदयार्थश्च--'हृदयमम्बुनिधेः? इसमें आया हृदय । 
तयोः--आरोहृ सजीव वस्तु का एक विशेष ब्यापार है । 
हृदय--जीव के क्राय = शरीर का एक विशेष अंग । 
छाक्तणिकड्दया दिझब्दम्रयोगे स्वशब्दं विनाप्यर्थान्तर प्रतीयत इत्याह यदेति । 
का ततर लवा वक्रोक्तिः? [ वामन का० सू० ] इत्यादि द्वारा । लाक्षणिक 
हृदय आदि शब्द के प्रयोग में अपने वाचक शब्द के विना भी | — 
शस वात को कहा--यदर्थेति-- Ma आम अक 
विसश : मूल ओर व्याख्यान में आए 'अलकारान्तरत्वः की जगह केवल 'अळंकारत्व? चाहिए ॥ 
[ किञ्च ]-- | 
यद्थैकाभयो घमो यन्न स्याद्धिरोपितः । 
उपमानोपमेयत्वं न तयोः शाब्दमिष्यते ॥ ४२॥ 
यथा--< 


“अपरागससीरणेरितः क्रमशीर्णाकुलसूलसन्ततिः | 
तरुबत्‌ खुकरः सहिष्णुना रिपुरुन्सूलयितु महानपि ॥' 
इत्यत्र तरुरिप्वो: । तद्धि सामर्थ्यादेव तयोः सिद्धयति, उन्मूलनस्य 
तरुधमस्य रिपावारोपितत्वात्‌ । | 


और जिसके अथे का एकाय्रित ( उसी पर निर्भर ) धमं किसी पर आरोपित किया जाय-- 
उन दोनों का उपमानोपमेयभाव शब्दतः नहीं कहा जाना चादिये। जैसे--'जो अपराग ( राग- 
प्रजा का स्नेह और धूल उससे रहित ) रूपी वायु द्वारा दिलाया गया दो और थीरे-धौरे जिसकी 
कुरकमागत मूल्संतति ( जड़ का धिराव या घेर ) शीण हो गई दो ( बृक्षपक्ष में आकुळ हो गई 

` हो--जढ़ जिसकी ) वह श्नु वृक्ष के समान बड़ा भारी होने पर भी जरा में उखाडा जा सकता 

है? यहाँ वृक्ष और श्व का ( उपमानोपमेयत्व )। वह तो अपने आप उनमें सिद्ध दो जाता है। 
क्योंकि उन्मूलन रूपी धमे तरु पर आरोपित किया गया है । 

यत्रो पमेयेऽम्डुनिधिमरन्हृतौ । यदर्थेकाभ्रयो नायकादिरूपोपमानविषयों धर्मो हृदृयादिरा- 
रोपितो ळक्षणया अवेत्‌, तयोर्नायकादेरुपसानस्यास्डुनिध्यादेश्चोपमेयस्योपमानोपमेय- 
भावः शाब्दो नेष्यते गम्यमानरित्वष्ट एवेत्यथः । - 

अन्नेव अपरागेत्यादिना शाब्दत्वे दोषोदाहरणमाह । सूलान्यमात्यादिप्रकतिवगगः वृक्त- 
बन्धनानि च उन्समूलयितु सुकर इति योजना । 

तद्धीति उपसानोपसेयत्वस्‌ । 

यत्र--उपमैय--अम्बुनिधि आदि में । 

यदर्थेकाश्रय-नायक आदि रूप उपमान-हृदयादि के लक्षणा द्वारा आरोपित हो उन 
नायक आदि उपमान और अम्बुनिधि आदि उपमेय का उपमानोपमेयभात्र शब्द से कहा जाय 
यह मान्य नहीं, हाँ गम्यमान = अनुमान द्वारा प्रतीत हो तो मान्य है। ` 

अत्रेव-अपराग ( आदिपद्य ) द्वारा--शब्दतः कथन होने से दोष का उदाहरण देते हैं । 

मूल--अमात्य आदि प्रकृतवर्ग और वृक्ष का बंधन जड़, वे--उन्मूलित करने में सरल होते हैं। 

तद्धि--उपमानोपमेयत्व । 4006 टु 
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रूपक यथा-- 
“अनुरागवन्तमपि लोचनयोदेधतं वपुः सुखमतापकरस्‌ । 
निरकासयद्‌ रविमपेतवखु वियदालयादपरद्ग्गणिका ॥' इति । 
अन्न हि लिङ्गविशेषनिदेशात्‌ खीत्वस्य, कार्यतम्व तद्विदोषस्यासिव्यक्तौ 
सामर्थ्यादेवापरद्शो गणिकारुपत्वे वियतश्चालयत्वेऽचगते यत्‌ तयोस्तादू- 
प्यवचनं तत्‌ पुनरुक्तम्‌ । पुनस्तद्वचने चा रवेरपि काशुकरूपतावचनप्रसङ्गः, 
विशेषाभावात्‌ । यदुक्तम-- । 


“उभयाथंपद्निबन्धो लिङ्गविशेषः पद्ञ्च शुणवृत्ति । 
उपमानविशेषाश्चयमथे गमयति स न हि पुनर्वाच्यः ॥ ४३ ॥! इति । 

रूपक जेसे-- | 

पश्चिम दिशारूपी गणिका ने आँखों में अनुरागयुक्त होते हुए भी; ताप नहीं पहुँचाने वाला 
आकार लिये रहने पर भो वसु ( तेज, धन) रहित रवि को आकाश रूपी भवन से निकार 
दिया ! यहाँ किङ्गविदोेष के निर्देश से स्त्रीत्व की, और कायं से उसकी विशेषता की-अभिव्यक्ति 
होती है, ऐसा हो जाने पर अपने आप ही अपर दिशा की गणिकारूपता और आकाश की 
आठ्यरूपता समझ में आ जाती है । उनके रूपक का जो कथन किया वह पुनरुक्त है । ऐसा कहुने 
पर रवि को भी कामुक कहा जाना चाहिये । कारण कि कोई अन्तर तो है नहीं । ऐसा ही कहा भी 


गया है-'शिष्ट पद, रिङ्ग, लाक्षणिक शब्द यदि उपमान विशेष पर निर्भर अर्थ को वतलाते रहो 
तो--उसे करना नहीं चाहिये ।! - 


रूपकं यथेति। “तस्योपमा रूपक वेःत्यनुसन्धत्त । अनुरागो लौ हित्यमपि। अपिशब्दः 
सुखादिपद्निकरे योजनीयः । वसुशब्दृस्तेजोधनयोः। अन्न निष्कासनसुत्कटत्वेब गणिका- 
धर्मा रूपकस्य साधकः प्रमाणस्‌ । 

कायश्च ति कार्यमत्र निष्कासनम्‌ । तद्विरोषस्य स्रीत्वविशेषस्थ गणिकारूपस्येति । 
सी उभयार्थति। द्वथर्थपद्भ्रयोगः Ss पयोधरेणे'त्यादो । रिङ्गविशेषः “शरद” “रवेः 
जित्यादौ गुणवृत्ति पदम्‌ “ 'हृदयमिःत्यादो उपमानविशेषो यथा आद्वनखक्षताभ- 


रूपको यया--'तस्योपमा. रूपकं वा? इस पूरं अन्ध के अनुसार अब रूपक का उदाहरण देते हैं। 
अनुराग = छालरंग की । अपि शब्द सुख आदि में मौ जोड़ना चाहिये । 
वसुशब्द--तेज और घन का वाचक है। यहाँ निष्कासन घम गणिका का हे अतः रूपक का 
2 साधक प्रमाण है! 
कायतश्व--काय है यहाँ निष्कासन । 
2 भतत विशेष का । 
वष--दवयथंक पद का प्रयोग 
डिंगविशेष--शरद--रवि आदि में । अल कर कल 
गुणदृत्तिपदम--आरोडुम्‌ हृदय आदि में । 
उपमानविशेष--आद्रंनखक्षताम आदि । 
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द्वितीयो चिमशेः ३६५ 
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यथा-— 
'राइख्जीस्तनयोरकारि सहसा येनारछथालिङ्गन- 
व्यापारकविनोद्दुसँलितयोः काकश्यलक्ष्मीवृथा । 
तेनाक्रोशत पच तस्य सुरजित्‌ तत्काललोलानल- 
ज्वालापछ्चितेन सू्धेविकल चक्रेण चक्रे वपुः ॥' इति | 
अन्न हि अनुपासेकरसिकेन कविना पौनरुक्त्यदोषमपश्यता पर्यायो- 
क्त्यनुमितोऽपि चक्रशब्दार्थे: प्रयुक्तः । तेन “सूधेषिकलामस्रेण तेने तनुम? 
इति युक्तः पाठः । अनेनालुप्रासडयसनिता काव्यस्य परिपुष्यत्येव । यतः 
“सासे चासमासे चाजुग्रासेषवखिलेष्वपि । ड 
पदादिचर्णानुप्रासः कवीनामधिक प्रियः ॥ ४४ ॥' इति । 
तत्र समासे यथा— 
“त्वस्कीत्तिकेतक्ीक्लततकान्तकर्णाचतंसकः। 
दिगङ्गनागणो राजन्‌ ! राजत्यामोद्निर्मरः ॥? इति । 
असमासे यथा-- । 
कुतः कुवलय कर्ण करोषि कलभाषिणि | । 
किसपाङ्गमपर्याधमस्मिन्‌ कर्मणि मन्यसे ॥' इति । अलमनेन । 
यथा च-- 
'तं जियोषुरिव शात्रवं ततो लोकलोचनपथोपरोधकम्‌ । 
रश्मिभिः कनकसायकोपमेरन्धकारमरुणोऽस्तमानयत्‌ ॥' इति । 
अत्र लोचनपथोपरोधापराधिनोऽन्धकारस्य कनकसायकोपमैः रश्मि- 
भि्येदेतद्स्तनयनं तञ्जिगीषोरेव व्यापार इत्यरुणस्यान्धकारस्य च यत्‌ 
कतेकमेभावेनोपादानं तत्‌ सामर्थ्या्ञिगीघुशान्रवतुल्यवृत्तान्ततामचगमय- 
तीति यदेतत्‌ तयोजिंगीषुरिव शात्रवमित्युपमानोपमेयभावेनासिधानं तत्‌ 
पुनरुक्ततां नातिवतेते । | 
जैसे:--'जिसने राहु की स्त्रियों के गाढ़ाइलेष के विनोद में दुळर रहे स्तनों की कर्कंशता की 
शोभा को वृथा कर दिया उस अतिज्वाला से जल रहे चक्र के द्वारा भ्रीकृष्ण ने गाली दे रहे 
उस ( शिज्ञुपाल ) का शरीर--शिर से रदित कर दिया ।' 
यहाँ अनुप्रास पर ही रुचि रखते हुए कवि ने-पौनरुक्रत्य दोष न देखते हुए पर्यायोक्त से 
अनुमित हुए चक्र पदार्थ को प्रयुक्त किया । इसलिये 'मूधंविकलामस्त्रेण तेने तमुम*--यह पाठ ठोक 
है। इससे काव्य की अनुप्रासप्रचुरता भी परिपुष्ट रही ही आती हे! क्‍्योंकि--समास में या 
समास न होने वाळे समी अनुप्रासों में कवियों को पदादि वर्णानुप्रास अधिक पसंद होता है ।? 
` € जैसे समास मेंः-त्वत्कीति'"“'दिशारूपी खियाँ- तुम्हारी कीर्तिरूपी केतकी को कान का 
आभूषण बना--भामोद ( सुगन्य और खुशी ) से फूली नहीं समाती ।' 
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समासामाव में-हे कळमाषिणि ? कान में कुवलय ( नीलकमल ) क्यों पहन रही हो, क्या 
अपाङ्ग को इस कार्य में अक्षम मानती हो ।--इतना हो काफी है । और जेसे--'संसार के दृष्टि पथ 
को रोकने वाले उस अंधकार को सुवर्णे के बाणों के समान अपनी किरणों से अरुण ने दूर कर 
दिया, जैसे कोई विजयेच्छु अपने शत्रु समुदाय को ।' यहाँ जो लोचनपथ को रोकने का अपराध 
करने वाले अंधकार का सुवर्ण के वाणों के समान किरणों से जो अस्तमित करना है--वह्‌ 
विजयेच्छु का हौ कार्य है, इसलिये कत्ता और कमेरूप से जो अरुण और अंधकार का उपयोग है, 
नही अपनी शक्ति से शबुसमुदाय और निजयेच्छु के व्यवहार को बतला देता है इसलिये यह-- 
जो-उनका ( निजयेच्छु' शइसमुदाय का) इस प्रकार उपमानोपमेयभावपूवंक कथन किया 
गया वह पुनरुक्ति से बच नहीं सकता । 
“आक्रोशो? गालिदानस्‌। - 
पर्यायोक्तीति येन राहुख्रीस्सनयोः काकश्यलचमीकथा इतेत्यनेन अङ्गथन्तरेण राहोः 
शिरश्छेदः प्रकाशित इति तस्साधनमसाधारणं चक्रं प्रतीयत एवेत्यर्थः । 
पदादीति पदादियितानामत्तराणामनुप्रासो शुम्फसङ्गीं ` दर्शयन्‌ कवीनामत्यन्तवज्ञभ 
`इत्यथः। कल्भाषिणीति । अन्न कमलेक्षणे इत्यर्थानुरुणः पाठः । अन्यथानुम्रासहेवाकितेद 
स्यात्‌। शाञ्रुरेच शात्रव इति प्रज्ञादिस्वात्‌ स्वार्थडण । 
अक्रोश:--गाली देना । ड 
पर्थायोक्ति-जिसने राहु की खियो की स्तन श्रो को व्यर्थ किया--श्स प्रकार एक खास ढंग से 
' राहु का शिर काटना--सुझाया, इसलिये उसका असाधारण कारण चक्र प्रतीत हो जाता है । 
पदादि-पदादि में आए अक्षरों का अनुप्रास = गुम्फ (जोड़, योग ) की विचित्रता का 
अदशन करता है और कवियों को अधिक आकृष्ट करता है ।-- 
कळमाषिणि--यहाँ 'कमलेक्षणे' यह वाक्याथ के अनुरूप पाठ है। नहीं तो केवल अनुप्रास की 
ओर ळपकाना भर रइ जाता हे । दानु ही शात्रव, प्रज्ञादिगण से स्वार्थ में अण । 
यथा वा-- 2 


“परिद्दासरतियेश्व यशाः-कप्रपांसुमिः | 


| 
TF 


व्यञ्जकात्‌ कामिनीरूपतावगताचपि यत्तासां कामिनीत्वेन रूपणं तत्‌ पुनरू- 

क्तम्‌ अत पव कपूरपांसूनामपि परवासरूपत्वेऽचगते तेषां तेद 

पनिबन्धः, सामर्थ्यादेच तत्सिद्धेः । 

र सत्कवयः ला 

महदपि नयाति सम्यगाइः र 
अणयमगणयित्वा यन्ममापद्गतस्य | . 

` अछ्रमिव सदान्धा पातुमेषा परदत्ता 
फलमभिनवपाक राजजम्बू दुमस्य ॥? इति । | 

| अत्रेतिशब्द्स्य । 
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. 'चन्द्नासक्तमुजगनिःश्वासानिल सूच्छितः । 
मूच्छेयत्येष पथिकान्‌ मघो मलयमारुतः ॥? इति । 
अत्रोत्प्रेक्षायामिवराब्द्स्य । 
यथा च-- 
“अयं मन्दद्युतिभास्वानस्तँ प्रति यियासति । 
उद्य: पतनायेति श्रीमतो बोधयन्‌ नरान्‌ ॥? इति । 
कि: र अत्र निद्शने ममेवेति । 
ऑर जंसे:--'जी परिहास में रुचि रखता है, जिसने अपनी कीतिरूप कपूर की घूली 
दिशारूपी सुन्दरियो का मुख पास पहुँचकर पटवास से मानो रच दिया ।? र स 


यहाँ -विनोदी कामुक का कामिनी के ही मुख पर कपूर का चुरा विखेरना प्रसिद्ध है, 
इसलिये दिशाओं में-मुख के संग्रब से और रिंग विशेष ( खोरिंग ) के निर्देश से कामिनी भाव 
अतीत हो जाता है, वे उसके व्यक बन जाते है,--इतने पर भौ उनका कामिनीरूप से निरूपण 
करना पुनरक्त है, इसलिये-कपूर चूर्णं की पटवासता प्रतीत हो जाती है । इसलिये उनका उस 
रूप से निरूपण भी पुनरक्त है । उपमानोपमेयभाव की तो बात ही अलग है। वह तो अपने 
आप निकल आता हे । अच्छे कवि अपने आप आ जाने. वाले पदार्थ के छिये शब्द का प्रयोग 
नहीं करते । जेसे-ठीक ही कहा है--“दूसरे का बड़ा दुःख भी ताप नहीं देता-क्योंकि पिपदा 
में पड़े मेरी प्रार्थना को न गिनकर यह ( कोयल) रायजाझुन वृक्ष के पके फलों को अधर के 
समान चूसने में लग गई ।! ( विक्रमोवंशोय-४ ) यहाँ--इति शब्द का ( कथन कवि ने नहीं 
किया ) । और जेसे--'चन्दन में छिपे सापों की लम्बी साँसों से मूच्छित ( सना हुआ) यदद 
मळ्य-पवन वसन्त में पथिको को मूच्छ्त कर रहा है।' यहाँ--उत्प्रेक्षा के. लिये इव शब्द का 
( कथन कवि ने कहीं किया )। 

और जैसे :-- 

'मन्दप्रभ यह सूयं अस्ताचल को जाना चाह रहदा दै श्रीमान्‌ लोगों को यह बतळाता हुआ कि 
उदय पतन के लिये होता है ।--यढाँ निदशेनालंकार में “ममेव? ( मेरे समान ) यह नहीं कहा । 

नद्रूपणमेवेति उपमापेक्षया रूपकस्य गम्यमानौपस्यपोनरुकत्याद्‌ प्रयोगाहत्वेऽपि साम- 
थ्याचगतरूपत्वाद्‌ यत्राभिधान पुनरुक्तं तत्रोपमायां का शक्का इति । 

इवशब्दस्येति मूर्च्छित इव मूच्छुयतीत्यथंप्रतीतेः सिद्धत्वात्‌। विषादिसम्पर्काद्धि मोहं 
भ्राप्तः परानपि मोहयतीति प्रसिद्धम । 

अयं मन्दयुतिरि ति निद्शनायां ममेवेत्यथांत्‌ प्रतीतं न पुनरुपात्तस्‌ ॥ 

तृदरपक--उपमा की अपेक्षा. रूपक में सादृश्य गम्य होता है--श्सलिये उसका कथन हो 
सकता था, तो भो अपने आप प्रतीत हो सकने से उसका भी कथन पुनरुक्त है, वहाँ उपमा की तो 
वात ही अलग है? 


इवराब्द :--मूच्छित इव-- यह अर्थ 'मूच्छेयति? इसी से सिद्ध हो जाता है। विष आदि के . 


सम्पक से मूच्छित हुआ दूसरों को भौ भूच्छित करता है यह वात प्रसिद्ध है । 
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३६८ | ष्यक्तिविवेकः 


४१४४” Ne NAR 


अयं मन्दद्यतिः--निदशना में 'ममेव” ( मेरे समान ) यह अपने आप प्रतीत हो जाता हे 


इसलिएं उसे शब्दतः नहीं कदा । 
( पुनः पुनरुक्ति का उदाहरण देते हे-- ) 
'स्चाभाविक विनीतत्वं तेषां विनयकमंणाम्‌ । 
मुसूच्छं सहज तेजो इविषेव इविभुजाम्‌ ॥' इति । ति 
अत्र चिनीतत्वस्य यद्विशेषणं तद्‌ वाधकसङ्गावाभआवे सति समानाविभः 
क्तिकत्वाविशेषात्‌ तेजसाप्यनुषज्यत पवेति यत्‌ पुनम्तेजसस्तद्वचन तत्पी- 
नरुक्त्यमावहति । 
घर्मेर प्युदितो5खिलान्‌ । 
तानन्वेतीति पर्यायैस्तदुक्तिः पोनरुफत्यकृत्‌ ॥ ४५ ॥ इति । 
| सडग्रहय्छोकः । 
भे विनय का आचरण करते थे--उनमें विनय स्वभाविक था । अतः उसने उनकी तेजस्विता 
को और वढ़ाया, जैसे हविष्य अच्चि की तेजस्विता को बढ़ाता है । 
यहाँ विनीतत्व का जो बिशेषण हे--( स्वाभाविक) वह वाधक के अभाव में और समान 
विभक्ति के कारण तेज का विशेषण भी बन सकता हे । इसलिये तेज के लिये जो पुनः त्रिशेपण 
( सहज) दिया गया वह पुनरुक्त है। - ` | 
फलतः--समान विभक्ति वाले पदार्थ का धर्म एक पदार्थ के लिये प्रयुक्त करने पर उन सभी 
. में अन्वित हो जाता है, इस लिये पर्यायवाची शब्दों द्वारा उस ( थम्‌ ) का बार-बार कथन 
पुनरुक्तिकारी होता है ।? -संग्रहकारिका । 


मुमूच्छेति ग्रससारेत्य्थः । ; 
बाथकसद्भावाभाव इति अनेन यत्रैकस्येव विशेषणस्योपमानोपमेयसम्बन्ध वाघ कमस्ति 
तत्र पृथक्प्रयोगेऽपि न दोपः यथा-- 
'चकोयं एव चतुराश्चन्द्रिकाचामकमंणि । 
आवन्त्य एव निपुणाः सुद्यो रतनसंणि ॥' 
इत्यादी हिद जल हि अन्न हि इवाद्शिब्दाभावे सति वाक्यभेदः । प्राक- 
रणित्वाप्राकर णिकत्वाम्यामुपमानो पमेयभावप्रतीती साधारणघर्मस्य परथक्प्रयोगमन्तरेण 
ति भवतीति इथक्प्रयोगो न दुष्ट: । तद्वचनमिति सहजपदेन स्वाभाविकस्व- 
ठुस्यविमक्तीनःमर्थात्‌ उपमानोपमेयानास्‌। एषा निर्धारणे i: 
लि स्थामाजिकपदादिए सया घारणे पष्ठी। एतन्मध्ये एकस्येत्यरथः। 
मुमूच्छ--फैछा । 
वाधकसद्धावाभावे--श्सका निष्कर्ष यह हुआ कि जहाँ एक ही विश्लेषण के उपमान और 
उपमेय दोनों में अन्वित होने का कोई बाधक हो तो उसका अळ्य से प्रयोग करना भी दुष्ट नहीं 
होता । जेते--'चोंदनी को पीने में चकोरी ही चतुर है, सुन्द्री के सुरतकाय में अवन्ती जनपद के 


निवासी ही चतुर हैं ? इत्यादि प्रतिवस्तूपमा के स्थलों में। यहाँ इन्‌ शब्द के अभाव में ही दो .. 


वाक्य वनते हें । प्राकरणिकता और अप्राकरणिकता से उपमानोपमेय भाव की प्रतीति हो जाती दै 
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और साधारण धर्म के स्वतंत्र प्रयोग के विना वाक्यार्थं नहीं वैठता--इसलिये उसका अलग से 
प्रयोग करना दोषावह नहीं है । 


तद्दचनम्‌--सहजपद से स्वाभाविकता का कथन । 
तुक््यविभिक्ति = तुस्यविभक्ति वाळे उपमानोपमेय । यह षष्ठी निर्वारणार्थक है “अर्थात्‌ इनके 
बीच में एकका !? 
पर्यायेः—स्वाभाविक आदि पद दे देने पर सहज आदि द्वारा । 
'कैरवेन्दीवरच्छायो नोम्युमाधवमाधवो । 
नह्ाचितत्रह्मलुतो निहतान्धककालियोौ ॥? इति । 
अञ्च प्रथमो धवशब्दो द्वितीयश्च ब्रह्मशब्दः पुनरुक्तो, तावन्तरेणापि 


समाखान्तराश्चयणेन विवक्षितार्थप्रतीतिसिद्धेः प्रत्युदाहरणयोः प्रथमचतुथ- - 


योरिव पादयोः । अन्यथा तत्रापि छायानिहतपद्योद्विरुपादानप्रसङ्गः स्याद्‌ 
विदोषाभावात्‌ । 
अस्तु को दोषः? उभयोरपि लक्षणानुगमसम्भवांद्ति चेत्‌। सत्यं, 
किन्तु प्रतीतिरिह प्रधानमिति सेवानुसत्तेव्या न लक्षणमात्र, तस्य तद्थे- 
त्वादित्युक्तम्‌। खा च याचद्भिरुपजञायते तावतामेव प्रयोगो युक्तो नातिरि- 
क्तानाम्‌ । 
उमा के धव ( पति शिव और मा लक्ष्मी के थव पति-विष्णु ) को प्रणाम करता हूँ। ( दोनों 
में से ) एक कुमुदवर्ण के हैं और दूसरे इन्दीबरवणे के, एक ब्रह्मा द्वारा पूजित हे और दूसरे ब्रहम 
द्वारा बन्दित है, एक ने अन्धकासुर को मारा है, और दूसरे ने कालिय नाग को । यहाँ प्रथम धव 
और द्वितीय ब्रह्म शब्द पुनरुक्त है । उनके विना भी अन्य समास का प्रयोग करने से विवक्षित 
पदार्थ की प्रतीति वन सकती है । जेसे कि प्रत्युदाहरणस्वरूप (इसी शोक के ) प्रथम ओर चतुथ 


चरणों में ( छाया और निददतत्व की प्रतीति एक वार प्रयोग करने से भी दो (जाती दै। ) नहीं . 


तो उनमें भी छाया और निहत शब्दों का प्रयोग दो बार करना चाहिये । क्योंकि स्थिति उनमें भी 
वही दै ( जो द्वितीय और तृतीय चरण में है। ) 
( शंका ) -ऐसा ही हो, बुरा क्या दै ! उन दोनों में लक्षण का समन्य हो सकता है। 
(उत्तर )-ठीक है, पर यहाँ प्रधान है प्रतीति, इसलिये उसी का अनुसरण यहाँ करना 
चाहिये, केवळ लक्षण का नहीं । वह ( लक्षण ) उसी ( प्रतीति ) के लिये होता है। वह ( प्रतीति ) 
जितनों से हो सकती है, उतनों का ही प्रयोग आवश्यक है उनसे अधिक का नहीं । _ 
समामान्तराश्रयणेन उमा च मा च उमामे तयोः धवावित्यादि नदपूव॑कतत्पुरुषाअयणे- 
नेत्यर्थः । छायानिइृतपदयोरिति प्रथमं छायाशब्दः द्वितीयश्च नि्॒तराब्द्‌ः कतन्यः स्यादिति 
क घ्याच प्रयोगः उमयोरपीति। दन्द्रपूवकस्य बहुत्रीहेबहुधीहि- 
३ १ उभय 
अस्त्विति छायानिहतशब्दयो Moran 


¢ 


पूर्वकस्य वा इन्द्वस्येत्यथंः । एतच ष्टान्तगतत्वेनोकमपि 
| न {स्य वा तत्पुरुषस्य लक्षणानुगमः सम्भवतीति । 


दृ्टोन्तिके हीत्यं योजना । तरएरुषपूवस्य 
ना यावद्धिरिति पदेरित्यथात्‌। 
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४७० व्यक्तिविवेकः | 
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` समासान्तराश्र०--उमा और मा=मिल कर 'उमामे' उनके धव--इस प्रकार इन्द्रपूवेक 
तत्पुरुष का आश्रय लेने से । 
छायानिहतपद०--छायाशंब्द को पहले रखना चाहिये और निहतशब्द को उसके वाद, | 
इस प्रकार दाष्टान्तिक के क्रम से दृष्टान्तों को उपस्थित किया । | 
अस्त्विति--छाया और निहृत शब्द का प्रयोग । | 
उभयोरपि--दन्दपूवक बहुन्रीहि का और बढुव्रोहिपूर्वक द्वन्द्व का । यह केवल दृष्टान्त में | 
दिखलाया गया है, तो भो दाष्टान्तिक के साथ रगा लिया जाना चाहिये । ऐसी योजना दार्टान्तिक 
में है । तत्पुरुषपूवंक इन्द्र का या दन्द्रपूवंक तत्पुरुष का लक्षणानुगम हो जाता है । 
तदर्थत्वात्‌--विधैयाविमश का विचार करते समय । 
यावद्धिः--जितने पदों द्वारा। | | 
न च प्रतीतिमनाइत्यैव लक्षणमस्तीत्येवातिरिक्तपद्प्रयोगो शुक्त, . 
तस्याथेप्रयुक्तत्वाद्‌, अर्थेस्य चाधिक्यात्‌। तदुक्तं 'तद्थावगत्यर्था हि | 
शब्दप्रयोगः। अर्थश्चेदबगतः कि शब्दप्रयोगेणे'-ति। तस्मादुसयोरपि | 
लक्षणाबुगमसम्भवे येनेव लघुनोपायेन प्रधानसिद्विस्तदेच लक्षणमाध्ययणीयं 
भवति नेतरत्‌, तत्पुरुषलक्षणाश्रयणेन चोपायलाधवसिति तदेवाश्रयितु 
युक्त, न इन्छलकणम्‌ । 


नीला न चेषं ठस्य विषयापद्वारः स्यादित्याशळुनीयं 'जगतः पितरौ चन्दे 
sx इत्यादाचतञ्जातीये विषये तस्य चरितार्थत्वादित्यलमवा- 


1 

| 

| 

| 
प्रतीति को ओर ध्यान न देकर केत्रल इसलिये कि ( वेसा ) लक्षण ( बना इुआ ) है, ( किसी 

भी ) अतिरिक्त ( अनावश्यक ) पद का प्रयोग ठीक नहीं होता । वह अर्थ पर निर्भर रहता है । 

और अथ॑ ( आवश्यकता से) अधिक हो जाता है ( अर्थात उस अतिरिक्त पद का प्रयोग करने 

से )। यही कहा भी हे--उस अथं का शान कराने के छिये ही शब्द का प्रयोग होता है । यदि , 

अथे का ज्ञान हो गयातो फिर शब्द के प्रयोग से क्या १ इसलिये लक्षण का अनुगम दोनों में 

होना सम्भव हो तब भी जिस रघु उपाय से लक्ष्य को सिद्धि होती है वही लक्षण. अपनाना 

उचित होता है, और कोई नहीं । तत्पुरुष का आश्रय करने में उपाय का लाघव है, .उसी का प्रयोग 

करना चाहिये, द्वन्द्व का नहीं । 


ऐसा नहीं कि उसका ( द्वन्द्व ) कोई स्थान ही नहीं रहेगा ? इससे भिन्न--“जगत्‌ के पिता-- 

का क को प्रणाम करता हूँ ।--ऐसे स्थलों में उसको जगह दै । अस्तु अधिक ऊपरी बातों 

क सकत इन्डळच्षणपूवकत्वं शेयम्‌। एवं न दन्दल्क्षगमित्यत्र: तत्पु- 
तस्येति द्वन्द्वस्य । तच्जातीय इमि यत्र तरपुरुषदाङ्का नास्तीति पावंतीपरमे 

प्रमेश्वरावित्यत्रापि 

परमेश्वरपदे कर्मधारयाश्रयणदु्नेन तत्युरुषपूर्वकर्वे योजनीयस्‌ । अवान्तरचिन्तयेति पौन- 

रुकत्यप्रस्तावे समासचिन्तयेत्यर्थः। अत्र माधवस्य यौगिकत्वेऽपि संज्ञास्वेन निरूढेः 
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उमा-माधवाविति प्रयोगे . उमाया माधवस्य च उन्दपूर्वक- 
cae स्पृष्टत्वेन प्रतीतिः, न 
तत्पुरुषाथस्येति इन्द्लक्षणं नातीव हृद्यङ्गसमित्याहुः। ` 
तत्युरुपलक्षणाश्रय--प्रकृत में द्वन्द्वलक्षणपूर्वकता जाननी चाहिये। इसी प्रक्र”. दन्दलक्षणम्‌र 
में तत्पुरुष लक्षणपूर्वकता जाननी चाहिये । ls ® 
तस्य-दुन्द्र का । | २ 
तज्जातीय--जहाँ तत्पुरुष की शंका नहों है--वहाँ 'पावंतोपरमेश्ररो? आदि में भी परमेश्वर 


~ € हे 
पद में कमथारय है। इसलिये 'तत्पुरुषपूवंकता लगानी चाहिये’ का विषयापहार हो जायगा, 


ऐसा न कह कर 'तत्पुरुषपूर्वक द्वन्द्व का विषयापहार”--कहना चाहिये, क्योकि--पार्वती- परमेश्वर 
में भी शुद्ध इन्द नहीं है । उसमें भो परमेश्वर शब्द में कर्मधारय है ही न अर 
तत्पुरुषपूवक द्वन्द्व हो जायगा । 
_ अवान्तरचिन्तया--पुनरुक्ति के प्रसंग में समास की चिंता, यहाँ माधव यौगिक है,--तथापि 
संशा रूप से निरूढ होने के कारण 'उमा-माधव? ऐसा प्रयोग करने पर स्पष्टतः प्रतीति तो उमा 
और माधव की होती है, इनदरपू्वकतत्पुरुपा्थ ( उमा और 'मा? में इन्द्र, 'उनके धव! में तत्पुरुष ) 
की नहीं होनी इसलिये द्वन्द्व का विचार भलोभांति गले उतरता नहीं है । र 
'द्विषद्ठधूलोचनचन्द्रकान्तनिष्यन्द्नेन्दूद्यसत्निमोऽयस्‌॥ ` 
„ इत्यञ्ेन्दूद्यस्य यश्चन्द्रकान्तविषयो ` निष्यन्द्नव्यापारः स प्रसिद्ध इति 
नोपादेयतामइंति यथा “रजनीपुरन्भ्रीलोश्चतिलकः, तिमिरद्विपयूथकेखरी”- 
त्यञ्ज पसाधननिमंथनब्यापार उपादीयमानः पौनरुकत्यमेच पुष्णाति । ` 
यस्त्बप्रसिद्धः, असाबुपादीयत एव, यथा 'संसारसउ्भवनिराकरणे- 
करेखे”त्यञ् निराकरणम्‌ । रेखा हि हेयोपादेययोरुभयोर्विभागहेतुः पदाथः 
प्रसिद्ध इत्यनभिमतपक्षप्रतिक्षेपाय तदूनुगुणस्य व्यापारस्योपादानसुपपत्न- 
सेव । अभिमतपक्षपरिग्रहायापि यथा-- | | 
"त्वष्टुः सदा*्यासग्रहीतदिल्पविज्ञानसउ्पत्प्रसरस्य सीमा । 
| | . इत्यत्न प्रसरस्य । 
'शबुनारियों की आँखरूपी चन्द्रकान्तमणि को पिघलाने के लिये यह. चन्द्रोदय के समान 
है-यहाँ चन्द्रोदय से चन्द्रकान्त में निस्यन्दन व्यापार दिखलाया गया, वह प्रसिद्ध ही है अतः 
नहीं दिखलाया जाना चाहिये। और जैसे--'रात्रिरपी सुहागिन का लोभतिलक?, अन्धकाररूपी 
गजयूथ के लिये केसरी--'यहाँ प्रसाधन और, नि्मेयनव्यापार” शब्द से कहे जायें तो उनमें पुनरुक्ति 
. होगी । जो प्रसिद्ध नहीं होता, वह शब्दतः कहा जाता ही है--'संसार की उत्पत्ति के निराकरण 
की प्रधान सीमा रेखा!--श्स- वाक्‍य में-'निराकरण”। रेखा हेय और उपादेय दोनों के 
विभाग के कारणरूप से प्रसिद्ध पदाथ है, इसलिये अनभिमत वस्तु के त्याग के छ्यि-उसके 
अनुरूप व्यापार का उपादान ठोक ही है । | २७ SSID 
अभिमत पक्ष के परिग्रद्द के लिये भो--'त्वष्टाके सतत अभ्यास से अजित शिल्प विज्ञान की 
सम्पत्ति के फैलाव की सीमा!--यहाँ ( उपादेय ) प्रसर का ( परिग्रह) । ९. 
रेखे-ति रेखा मर्यादा . अवधिः सीमेति पर्यायाः॥ तत्र हेयपत्तप्रतिक्षेपेण प्रयोगो यथा 
स्सारेति अन्न संसारसम्भवस्य निराकरणमिति हेयस्य प्रतिसेपः । 
२ ख्य० वि० | 
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३७२ | ध्यक्तिषिवेकः 
रेखा- रेखा, मर्यादा, अवधि, सीमा ये सब पर्यायवाची हैं। दोनों में से हेय पक्ष के निषेध 
के लिये प्रयोग का उदाहरण दिया-“संसार' इत्यादि । यहां-- संसार के सम्भव का निराकरण? 
' इस प्रकार हेय का प्रतिक्षेप होता है । १ 

किञ्चात्र यद 'इन्दूद्यस्येव सन्निमा यस्ये'तीन्दूदयतुस्यत्व राज्षः शाब्द्‌- | 
मुक्तं तत्‌ तस्य तत्त्वारोपादार्थमेव युक्तमित्युपात्तपदातिरिक्तस्य सन्निभाप- | 
दस्य पौनरुक्त्यमावदतीत्युक्तम्‌ । | 

'अयथार्थक्रियारम्मेः पतिभिः कि तवेक्षितेः । 
अरुध्येतामितीवास्य नयने वाष्पवारिणा ॥' इति । 

अच हि वाष्पस्य वारिरूपत्वाव्यभिचारेऽपि यद्‌ वारित्वमुक्त तदसति 
प्रयोजने पौनरुक्त्यं करोति । न चात्र किञ्चित्प्रयोजनमुत्पश्यामः । तस्माद्‌ 
बाष्पसम्पदेत्ययमत्रोचितः पाठः। अस्मिन्‌ द्वि सति पोनरुक्त्यपरिहारः 
सम्पदः सञ्रीत्वात्‌ सखीत्वव्यक्तो लेरातोऽथीन्तरावगतिश्चेत्युभयं सिद्ध 
भवति । 

सति तु प्रयोजने न दोष: । यथा-- 
'वृथ्वीपाल ! प्रतापस्ते वैद्यतेनाझिना समः । 
यो वेरिवनिताबाष्पवारिणा. वर्घतेऽधिकम्‌ ॥' इति ।. 
वेद्युताशिवुद्धेराधिक्यस्य वारिकायंत्वेन प्रसिद्धेः । 
और यदि यहाँ “चन्द्रोदय जेसी अच्छी कान्ति जिसकी? ऐसा विग्रह हो तव भो--राजा में 
चन्द्र का सादृश्य शब्दतः प्रतीत होता है । उसे उसके ध्म का आरोप होने से आर्थ ही लेना 
चाहिये । इसलिये उपात्त शब्दों से अतिरिक्त 'सन्चिभा!--शब्द पुनरुक्ति उत्पन्न करता है! 

“गलत काम में लगे इन पतियों को देखने से क्या ?--मानों इसोलिये उसकी दोनों आँखें 
आसुओं के पानी से रोक ली गई । यहाँ बाष्प तो जल रूप ही होता है। इसलिये उसे जो 'वारि! 
कहा गया वह कोई प्रयोजन न होने से पुनरुक्त ही है। यहाँ हम कोई प्रयोजन भी नहीं देख 
पाते । इसलिये 'बाष्प-सम्पद? यही पाठ यहाँ ठीक है । इस पाठ में दो बातें सिद्ध होती है-एक 
तो--पौनरुक्त्य हट जाता है दूसरे सम्पद्‌ स्रोळिङ्ग दै, इसलिये उसमें सखोत्व का भान होने लगता 
है--जिससे एक और अथे ( सखी द्वारा-अपनी सखी को समझाना ) निकल आता है। 

प्रयोजन होने पर कोई दोष नहीं । जसे. 'हे परथिवी के रक्षक! तुम्हारा प्रताप बिजली की 
आग के समान दै जो वेरियों की नारियों के वाष्पवारि से और ज्यादा बढ़ता है? यहाँ बिजली 
की आग पानी से अधिक बढ़ती दहै--यह प्रसिद्ध दै । ु 


उपादेयपरिग्रहो यथा त्वष्डरिति। अत्र सम्पदः प्रसरो विस्तारः इत्युपादेयस्य परिग्रहः। 
इन्दूदयस्येव सन्धिमा यस्येति अत्र सध्िभारब्दः प्रभापयांयो व्याख्यातः। यथा तु दण्डिनो 


व क कळ आन hit का 


अन्थस्तथा सन्निभशब्दः सहशपर्यायोऽस्ति तदुक्तम-- 
* “हवचद्वायथाशब्दाः समाननिभसल्निसाः' ४ 
तदूनुसारेणेन्दूदयेन सदश इन्दूदयसश्चिम इति हा जान! 
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उपादेय का परिग्रह--जेसे--'त्वष्ः” इत्यादि““*“* । यहाँ 'सम्पत्ति का प्रसर = विस्तार? 

इस प्रकार उपादेय का परिग्रह हुआ । “चन्द्रोदय के समान सञ्चिमा जिसंकी है?--इस प्रकार यहाँ 

सन्निभाशब्द प्रभा का पर्याय बतलाया गया है, दण्डी के अन्ध के अनुसार तो सन्निभ शब्द है 

जो सदृश का पर्याय है, जैसा कि. कहा है-'इव-वत्‌-वा-यथाइाब्दाः समान-निभ-सत्निमाः? 
उसके अनुसार इन्दूदय के सन्निभ = इन्दूदय के समान, ऐसी व्याख्या करनी चाहिये । 


यथां च-- 

'साहायकार्थेसिव फूत्कृतमांर्तेन संघुक्षितः सपदि यस्य पृषत्कचह्निः ! 
इत्यत्रा्चिसन्धुक्षणस्य मारुतकायंत्वेन प्रसिद्धेः । 

यथा च-- 

'अवदितचेतसः पथि जनस्य कुतः स्खलितमिःति। अवद्दितत्वं नाम 
चेतस . एव घमो नान्यस्येति सुख्यवृत््या तत्रैवास्य वृत्तिरुपपन्ना) या 
त्वन्यत्र पुरुषादावस्य दृश्यते खा तत्सम्बन्धादिति तद्विरिष्टेन चेतसा 
जनस्य यद्विशेषणं तत्र चेतस उपादानं पुनरुक्तं तदुक्त्यैव तद्वगतेः । 
यधाच- ` ` 

"अवगच्छति मूढचेतनः प्रियनाशं हृदि शल्यमर्पितम्‌ ।' इति । 

“ब्रजन्ति ते सूढधियः पराभवं अवन्ति मायाविषु ये न मायिनः ।! इति । 
केवलादेव तत्सम्बन्धात्‌ तद्वगतिभेवत्येव, यथा-- 

“तं कृपास दुरवेक्ष्य भार्गव राघवः स्ललितचीयंमात्मनि । इति । 


यथा च | 
“शरीरकस्यापि छते सूढाः पापानि कुवते । इति । 
“सूढोऽनात्ममयः कचिःदिति च । 
और जैसे--फूत्कार की इवा दारा जिसकी वाणाम्नि और बढ़ा दी गई मानों उसने उसकी 
सहायता की ।-यहद । यहाँ अशि का सन्धुक्ष कायं का हवा के द्वारा दोना प्रसिद्ध दै । 
और चैसे--जो जन सावधान चित्त वाला होता है वह रास्ते में केसे फिसळ सकता है !-- 
यहाँ अवहिता ( सावधानी )--चित्त का ही धमे दै और किसी का नदी । इसलिये मुख्य रूप से 
उसी में इसका अस्तित्व हो सकता है । पुरुष आदि अन्य पदार्थों में जो उसका यदद अस्तित्व देखा 
जाता है वह उसके सम्बन्ध से । इसलिये उससे ( सावधानी) विशिष्ट चित्त द्वारा जन को जो 
विशेषण दिया गया उसमें चितः पुनरुक्त है । उतना भर कने से उसकी प्रतीति हो जाती है। 
और जैसे-- | 
'जिसकी मति मूड होती है उसे अपने प्रिय का शरीरनाश हृदय में गड़ा हुआ शूळ सा जान 
पडता है ।? ( और ) “बे मन्दमति धोखा खाते हैं। जो छली के साथ छली नहीं बनते ए-- | 
केवळ उसके ( मूढत्व ) सम्बन्ध से उस (बुद्धि ) की प्रतोति हो जाती है जैसे-'कपा से 
शान्त राम ने परशुराम को अपने आप में झक्तिहीन देखकर” और, ,जैसे--श्स तुच्छ शरीर के 
जिये भी मूढ़ छोग पाप करते हैं ।! और--'कहीं मूढ अनात्ममय ( को कहा जाता है )--यह। , 
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ू तदुक्त्यैवेति अवहितत्वोक्त्येत्यथः । ` र ४ 
मूढचेतन इति मूढथिय इति च सोहनाज्ञो सूढत्वस्य इुद्धिधमत्वात्‌ चेतनधीदाव्दयोः 


। 
तत्सम्बन्धात्‌ तदवगतिरिति चेतनसम्बन्धाद्वैतन्यावगति रित्यर्थः । 
` ङ्रपामृदुरिति। कृपा चेतनधर्म इतिचेतन्यवाचिपदं न इतस्‌ । एवं झूठा! झूठ 
त्यत्रापि वाच्यस्‌ । 
तदुक्त्यैव--अवहदितत्वमात्र के कथन से । 
मूढचेतन--और मूढघी यहाँ मोहनामक मूढत्व बुद्धि का ही थमं है । इसलिये चेतन और 
धीशब्द पुनरुक्त है । 
तत्सम्वन्धात्‌--चेतन के सम्बन्ध से चेतन्य का ज्ञान । 
कुपासृदु--क्कपा चेतन का धमं हे इसलिये यहाँ चैतन्य का वाचक पद नहीं दिया। उसी 
प्रकार “मूढाः? और “मूढः? में भी समझना चाहिये 'वहाँ भो मूढुता के आश्रय बुद्धि चेतना आदि 
को नहीं कहा ।? ` 
उदितवपुषीति पौनर्कत्यमेवानुसन्धत्ते। सनःकतुंकत्वं भ्रमोद्स्य । 
उदितवपुपि = यहाँ से पौनरुक्तय के उदाहरण पुनः शुरू करते हैं प्रमोद मन का धमं 
(कायं) हे। | म 
यथा च. क 
'उद्तिवपुणि दिननाथे प्रविकसितात्मसु कुलेषु कमलानास । 
जगति प्रसुदितमनसि च. कोऽन्यो चिसंनायते घूकात्‌ ॥? इति । 
अत्र हि ae आ पौनरुक्यस्‌। तनन योः 
स्वरूपमात्रचचनात्‌ तस्य च पदार्थष्वव्यसिचारात्‌, तृतीयस्यापि प्रमोद्स्य 
मनःकठेकत्वाव्यभिचारादू इत्यनन्तरमेवोक्तम्‌ । ॒ 
यथा वा-- क ल्य वणर 
“कि पुनरीडशे दुजाते जातामर्षेनिभरे च मनसि नास्त्येवावकाशाः शोक- 
क्रियाकरणस्ये'ति अत्र क्रियाकरणशब्दयोः । ` 
“यथा च-- Fog mtn 
“पातु वस्तारकाकान्तकलाकलितशेखरः। | 
जगज्ञयपरित्राणक्रियाविधिविचक्षणः ॥? इति । 
अञ क्रियाविधिशब्द्योः पौनरुक्त्यम्‌ ।. तत्राद्यस्य तावत्‌ परित्राण- 
क्रियाविशेषप्रतीतेरव क्रियासामान्यप्रतीतिसिद्धेः चिशेषस्य च सामान्याव्य- 
भिचारात्‌, द्वितीयस्यापि क्रियापर्यायत्वेन तत्तुल्यवृत्तान्तत्वात । 
और जैसे- “दिननाथ ( सूये ) के उग आने पर, कमळ के फूल जाने पर, संसार का मन 
प्रसन्न हो जाने पर, उल्ळ. के अछावा और कौन उदास हो सकता है! यहाँ बपुः, आत्मा और 
भन तीनों शब्द पुनरुक्त हैं। तीनों में दो आकार मात्र के वाचक है । वह पदार्थ में सदा रह्दता- 
ही है। तीसरा प्रमोद मन का काये दै । वह भी उससे कभी नहीं हटता । 
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द्वितीयो विमर्शः ३७५ 
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और जेसे--'ऐसे कठोर काल में जव मन क्रोध से भर गया है--शोक-काये करने का मौका 
नहीं?--यहाँ क्रिया ( कार्य) और करण ( करना ) दोनों शब्द पुनरुक्त हैं। और जैसे--आपकी 
'रक्षा करें ( कौन ? वह ) जिसके सिर पर तारकाओं के पति की कला है, जो तीनों लोको के 
रक्षण-कार्य के विधान में चतुर हैं ।! यहाँ “क्रिया ( काये ) विधि ( विधान ) दोनों शब्द पुनरुक्त 
हैं। प्रथम ( क्रिया ) तो सामान्य क्रिया है । विशेष सामान्य से दूर नहीं रहता इसलिये उसको 
प्रतीति परित्राण-रूप विशेष क्रिया से हो जाती है, दूसरा ( विधि) भी क्रिया का ही एक 
पर्यायवाची शब्द है, इसलिये उसकी हालत भो उसी के समान है । 
क्रियाकरणशब्दयोरिति । अन्न गौः शावलेय इतिवच्छोकक्रियाशब्दयोस्सामान्यविशेष- 
सावेन प्रयोगः। करणहाव्देन च स्वीकाररूपमनुठानमभिधीयत इत्यभिप्रायेण कविना 
क्रियाकरणशब्दी ग्रयुक्तो । ग्रन्थक्ृतस्तु विशेषस्येवोपयोगात्‌ सामान्यन्यभिचाराख 
क्रियाशव्दस्य वेयथ्यम्‌ करणदाव्द्स्य क्रियावाचित्वान्निष्फलत्वमिति शोकशब्द एव कतव्यः 
एत्य भिप्रायः । 
क्रियाकरणशब्दयोः-यहाँ गो-शावलेय ( चितकवरी गाय ) के समान “शोक! ओर 'क्रिया?-- 
शब्दों का प्रयोग सामान्यविहेषभाव से हुआ। कारण शब्द द्वारा स्वीकार करना कहा जा रहा 
है । इस प्रकार कवि के क्रिया और करण शब्द साभिप्राय है । अन्धकार का अभिप्राय यह है कि 
प्रकृत में उपयोग केवळ विशेष का है, और 'बिशेषसामान्य से युक्त ही रहता है, अतः क्रिया 
शब्द व्यथं है । इसी प्रकार 'करण? शब्द क्रिया का ही वाचक है इसलिये निष्फल है । इसलिये 
केवल शोक शब्द ही चाहिए । 
यथा च-< 
सङ्कदपकब्पिताँ कान्तां सबंत्रोत्पश्यतोऽनिशम्‌ । 
चियोगदुःखानुभवछ्लेशो बत तथापि मे॥! इति। 
अत्र हि सङ्कल्पानुभवछ्कशासत्रयोऽपि पुनरुक्तः । तत्राद्यस्य तावत्‌ यत्‌ 
पौनरुक्त्यं, तदर्थस्य कल्पनायां करणभावाव्यभिचारात्‌। द्वितीयस्य दुःख- 
स्यानुभवविशेषात्मत्वोपगमे सति व्यतिरेकाभावात्‌ तन्निबन्धनः षष्ठीसमा- 
सस्तेन सह न सम्भवतीति । न च विरोषस्य सामान्येन सह समास इष्यते 
न हि भवति शाबलेयस्य गौरिति । नापि विशेषणसमासः । विशेषग्रतीतेरेव 
सामान्यप्रतीतिसिद्धेस्तयोविशेषणविरोष्यभावात्‌, न हि भवति शाबलेयग- 
बीति । तृतीयस्यापि ढुःखपर्यायत्वात्‌ तदुक्त्यैव गतार्थत्वात्‌ पोनरुक्तयम- 


विवादसिद्धमेव । 
पचसेच— 
"अयाधापारसंसारसागरोत्तारसेतचे । 
_ देद्वार्धध्वतकान्ताय कन्दपंद्वेषिणे नमः ॥! इति । 
अत्र सागरोचारशब्दाबुभावपि पुनरुक्तो, एकस्यागाधत्यापारत्वलक्षणा- 
साधारण सागरध्माध्यार साम्यात्‌ सेतुसम्बन्धाच्च ससारस्य तद्रू पताव- 
गते; । आर्थी एव हि अत्र रूपणा युक्ता अनुमेयत्वात्‌ , न शाब्दी । यथा-- : 


| 
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“चुम्बने विपरिवरतिताधरं इस्तरोधि रशनाविघद्टने । 
विश्षितेच्छमपि तस्य स्तो मन्मथेन्यनमसूद्‌ वघूरतम्‌ ॥' 

इत्यत्र मन्मथस्यानलत्वेन । र सत 

इतरस्य च सेतोनियमेनोत्तरणाथ : | अनेन च 'सकलकला- 
कनकनिकषपाषाण' इत्यादौ कनकादिशब्दानामपि पौनरुकत्यं व्याख्यातम्‌ 

और जैसेः--'में भावना द्वारा निर्मित प्रिया को हर एक जगह देखता रहता हूँ इतने पर भो 
वियोग दुःख के अनुभव का क्लेश मुझे दै ही ।? 

यहाँ --संक्प अनुभव और क्लेश तीनों पुनरुक्त हैं । इनमें पहले ( संकल्प ) की पुनरुक्तता 
इसलिये है कि कल्पना क्रिया में करण रूप से संकरप अवश्य ही रहता है। दूसरा ( दुः ) भौ 
एक प्रकार का अनुभव ही है, इसलिये ( अनुभव से दुःख की.) भिन्नता न होने के कारण उनपर 
आश्रित षष्ठी समास भी नहीं हो सकता क्योंकि वह उन्हीं पदों में होता है जिनके भर्थों में 





एक दूसरे से भिन्नता हो । निशेष का सामान्य के साथ समास नहीं होता । ऐसा कभौ नहीं 


कहा जाता कि--'शावळेयकी गाय! | निक्षेपण समास भी नहीं दो सकता । क्योंकि विशेष्य की 
प्रतोति से ही सामान्य की प्रतीति हो जाने से उन दोनों में निशेषणबिशेष्यभात्र हो” नहीं 
बनता । “शावलेय गौ? यह प्रयोग नहीं होता । तीसरा भो--( क्लेश ) दुःख का पर्याय ही है, 
इसलिये उस ( दुःख ) के हो कथन से गतार्थ हो जाता है । इस प्रकार तीनों की पुनरुक्ति पर 
कोई विवाद नहीं ? 

“काम के शत्रु ( शिव ) को नमस्कार हे, वे अगाध और अपार संसारसागर को पार करने 
के एकमात्र सेतु हैं, कान्ता को उन्होंने अपने आधे शरीर में धारण कर रखा है ।” यहाँ सागर 
और उत्तार दोनों शब्द पुनरुक्त हे । एक (सागर) इसलिये फि संसार में उसकी प्रतीति हो 
जाती है, कारण (कि अगाधता और अपारता सागर के. असाधारण धर्म है जिनका आरोप 
किया जा रहदा है, और सेतु का सम्बन्ध बतलाया जा रहा दै। यहाँ आरोप आर्थ हो ठाक है, 
शाब्द नहीं । जैसेः- चुम्वन में अधरोष्ठ अलग कर लिया । करघनो छूने में हाथ रोक जिया १ 
इस प्रकार इच्छाओं में विप्र होने पर भी वधू के साथ सुरत सब प्रकार से--काम का इन्धन 
ही बना ।' यहाँ--मन्मथ पर अनल का आरोप । दूसरे (उत्तार ) की ( पुनरुक्तता ) इसलिये 
है कि सेतु नियमतः पार उतारने के छिये ही प्रसिद्ध है। इसीसे--समी कलारूपी सोने के लिये 
कसौटी का पत्थर इत्यादि में कनक ( पाषाण ) आदि शब्दों की पुनरुक्तता भी स्पष्ट हो जाता है ! 


अनुभवविशेषात्मत्वोपगम इति सौगतप्रक्रिययेतदुक्तम्‌ ॥- वेशेपिकास्तु जडमेवात्सगुणम्‌ 
ज्ञानेन गाह्रो सुखसाहुः । तत्प्रक्रियायां कतंव्यमेवानुभवग्रहणम्‌ । 
एकस्येति सागरस्य इतरस्य चेति उत्तारार्थस्य। तद्रूपतावगतेर त्युभयत्र तब्रुपता सागर- 
रूपता उत्ताररूपता च । 
अनुभवविशेषात्मत्व ०--सौगत = बोद्धो के अनुसार यह कहा । वैशेषिक तो सुख को आत्मा 
होयत मान हैं। वे उसे म bt मानते ओर उसी आत्मा में समवाय सम्बन्ध से 
[मान शान द्वारा ग्राह्म । उन ( वेशेषिकों ) की प्रक्रिया में 
क रो आळी, । 1 में अनुभव शब्द | का ग्रहण 
` एकस्य = सागर का, इतरस्य च = उत्ताररूपी अथं का : तद्रूपतावगते - 
सायररूपता और उत्तारूपता । . हन 
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द्वितीयो विमदाः ३७७ 
ASSIS ISNA NEN NNR VNR 
यथा च-- 
'करकलितनिशातोत्लातखड्याग्रधारा- 
हढतरचिनिपातच्छिन्नदुशारिकण्डः ।? इति । 
अन्न नवानां पदानामवकरत्वम्‌ । तत्र यत्‌ खड्गस्य करकलितत्वादि- 
विदोषणचतुषए्यं तत्‌ पुनरुक्त तत्र तस्य व्यापायंमाणस्य तत्वाव्यभिचारात्‌ । 
यघ्याग्रत्वविशिष्टाया धाराया वचनं तत्‌ पुनरुक्तं खडगस्येव करणत्वचिवक्षा- 
यामौचित्यादेच तत्प्रतीतिसिद्धेः । यच्चात्र दढतरत्वविशिष्टो चिनिपातः 
करणसाचेनोपात्तो, यदपि दुष्टत्बमरीणां विशेषणं तदुभयमपि पुनरुक्तमेवार्थ- 
सामर्थ्यंसिद्धत्वात्‌ । अतश्च खड्गञ्छिन्नारिकण्ठ इति पद्चतुण्यमेवात्र 
सारम्‌ । अन्यत्वचकरप्रायं वृत्तस्य पूरणायेच पयंबस्यति नाथंविरोषस्य 
कस्यचिदिति | यथा— 
“शीशुरसविषयपानक्रियावझाचा्तजन्ममद्चिवशा । 
गलद्शुकहश्यसुखी सुखायते किमपि कमितुरचिरोढा ॥' 
इत्यत्र रसादीनां सत्तानामवकरत्वम्‌ । यथा वा-- 
_ _ 'मटझिराद्रवपानवदावात्तोदयमद्विधूणितात्मैव । 
तव तरुणि | मद्नदीपनमिदमक्षियुगं समाभाति ॥' इति । 
अन्न द्रवादीनां षोडश़ानामचकरपदानां पौनरक्त्यं प्रयुक्तान्तगंताभ्यां 
द्वाभ्यामेच मदिराक्षिपदाभ्यां सम्बोधनीङृताभ्यां तदर्थेप्रतीतिसिद्धेः । यथाह 
खसरतः-< $ 
'आघूणंमानमध्या या क्षामा चाञ्चिततारका । 
टष्टिविकसितापाङ्ञा मंदिरा तरुणे मदे॥' इति। 
पषा चावकरपदानां पर्यायेण यथायोगमेकादिप्रयोगे सति लोएसञ्चार- 
 क्रेमेणातियहवोऽवकरप्रकाराः समुद्भवन्ति, येषु प्रयुक्तष्वप्रयुक्तेष्वपि तुल्यै- 
चार्थावगतिरिति ते तत्र राल्यायमानाः शाब्दिकैः केवलमाद्रियन्ते । 
कचिभिर्तु प्रस्तुतरसाभिव्यक्तिव्यवधाननिवन्धनघियावधीरणीया एव । 
| यद्वा कि बहुनोक्तेन क्रियाकारकयोरपि । 
यदौचित्यादवगतिस्तत्रान्येषां कथैव का ॥ ४५॥ 
. तत्र क्रियाया यथा-- 
“मा भवन्तमनलः पवनो वा वारणो मदकलः परशुबा। . 
चञ्जमिन्द्रकरचिप्रखुतं वा स्वस्ति तेऽस्तु लतया सद्द चुक्ष ॥' इति । 
कारकस्य यथा | 
“मा घाक्षीन्मा भाहीन्मा भैत्सीजातुचिद्‌ बत भषन्तम्‌। 
खुरुतैरध्वन्यानां मार्गतरो ! स्वस्ति तेऽस्तु सद्द खतया।' इति.। 
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३७८ व्यक्तिविवेकः | 
और जैसे-हाथ में रखी तीखी खुली तलवार के अग्रमाग की धौरा के कठोरंतर प्रहार | 

से कटी दुष्ट शत्रु को गरदनः-यहाँ ९ शब्द कचरे जैसे हैं। खङ्ग के जो चार विशेषण है वे 
पुनरुक्त हैं, चलाये जाते उस ( खड्ग) में वे रहते ही हैं। अग्रत्व से युक्त भाराका कथन भी 
पुनरुक्त है । कारणरूप से विवक्षित खड्ग में वे अपने आप प्रसिद्ध हें । कारणरूप से कथित 
दृढुतर विशेषण से अन्वित विनिपात भी पुनरुक्त है, और इाज्ुओं का विशेषण दुष्ट भी दोनों | 
अपने-आप प्रतीत हो जाते हैं । इसलिये “खक्च्छिज्ञारिकण्ठ? ये चार ही शब्द काम के हैं। और. 
सवतो कचरे के बरावर है । वे केवल छन्द को पूरा करने के लिये छाए गये सिद्ध होते हैं किसी | 
विशेष अर्थ के लिये नहीं ! 


और जेते--'कामुक के छिये नवोढा एक अजीव सुख देती है, जव वह शराव के रस के 
विषय की पान क्रिया से जन्म को प्राप्त मद से विगश हो जाती है और उसका अंचळ सरक 
जाने से मुख दिखाई देने लगता है ।!-- 


यहाँ--रस--आदि सात कचरे जेते हें । और जैसे--'शराव के द्रव के पान के वझ से 
उदय को प्राप्त मद से घूमते आकार वाली तुम्दारी--दोनों, आँखे--हे तरुणि? मदन को | 
दीप्त करने वालो जान पढ़ती है।? यहाँ द्रव आदि सोलह पद पुनरुक्त हे । प्रयुक्त पदों में से | 
ही मदिरा और अक्षि--शब्दों के सम्बोधन द्वारा कथन से ( मदिराक्षि) उनके अर्थ समझ में | 
आ जाते हें । जेसा कि भरत ने कहा है ।--'जब नशा चढा हुआ हो, उस समय विकसित | 
पलकों वाळी उस दृष्टि को--मदिरा कहते है जिसमें पुतली धूम रही हो, ठीक से दिखाई न पड़ | 
रहा हो, ओर कनीनिका--अश्चितनामक एक प्रकार की मुद्रा में हो? इन व्यर्थे पदों का क्रम से | 
यथासम्भव एक दो आदि करके प्रयोग होने पर लोष्टसंचारक्रम से बहुत से पुनरुक्त भेद चले 
आते है. जिनके प्रयोग होने पर या प्रयोग न होने पर अर्थ का श्ञान समान ही हों वे शब्द 
शल्यभूत होते हैं। उन्हें केवल झाब्दिक लोग अपनाते है। कवियों को चाहिये कि वे प्रस्तुत 
रस कौ अभिव्यक्ति में विश्न-बाधा करने वाले इन शब्दों को न अपनाएँ। अथवा--और कितना 


कहा जाय, जहाँ क्रिया और कारक की प्रतीति भी औचित्य द्वारा हो जाती हे--वहाँ ओर की 
कथा हो क्या ? ० 


जेसै डल! | 
र “यु को प्रतोति जसेः-- आपको न अञ्चि, न वायु,-न मदमत्त हाथी, न फरसा, न- इन्द्र 
हाय ते छूटा वज्र ( खण्डित करे ) । हे वृक्ष लता के साथ तुम्हारा कल्याण हो ।? 


कारक की प्रतीति जेसे:--हें रास्ते के वृक्ष ? ( आपवो कोई 
रास्तागीरो के पुण्य से आप--लता के साथ सकुशल रहें । हा वणार नु जड़ न गोड 


सप्तानामिति शीघुमदविवशेत्येव वाच्यस्‌ । 


मदिराद्रवेति। अन्न समाभातीत्येक पदं गणितम्‌ 
a | णितस्‌ उपसर्गाणां द्योत्यपारतन्त्येण प्रथकप- 
एकादिप्रयोगे सतीति एकस्य प्रयोगाम्युपगमेञ्न्येपामेव तर 
८ | तचम्‌ । तन्राप्येकत्वमनियतम्‌ । 
एवं दयो खयाणामित्यादियोजना कार्या, तत्राप्य नियतत्वेन प्रकारचहुळत्वात्‌ । (> 
सप्तानाम्‌---शीधुमदविवशा--इतना ही कहा जाना नाहिये । 


मदिराद्रव--यहाँ समाभाति यह एक हो पद , 
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एकादिपद--एक कै प्रयोग में अन्य सवका ( पुनरुक्तत्व )। उतने पर भी एकत्व. नियत 
नहीं है । दो तीन आदि को भी लिया जा सकता है। उनमें भो अनियतता होने से बहुत से 
भेद हो सकते हें । | 
चाक्यार्थेचिषयं पौनरुक्त्यं यथा-- 
` "खहा चिंद्धीत न क्रियामविवेकः परमापदां पद्म्‌ । 
दुणते हि चि्श्यकारिणं शुणलुव्याः स्वयमेव सम्पद्‌ः॥? इति । 
अन्न हि अविवेकप्रयुक्तमविस्ुश्यकारित्वलक्षणं सहसाकार्यकारित्वं 
नामापदामचिकलं कारणमिति तेषां कार्यंकारणभावमन्वयचाक्येन प्रतिपाद्य 
पुनः कारणाभावरूपं विस्रुश्यकारित्वमनूद्य तत्कायेभूतविपद्भावरुपाणां 
सम्पदां सञ्गाचो भणित इति व्यतिरेकचाक्येनापि तेषां कार्यकारणभाव 
एवासिहित इति तस्य पुनरुक्तता, अन्वयचाक्यादेच तद्बगतेः | यदुक्तम्‌ 
'साधय्यणापि प्रयोगे अर्थाद्‌ चेधम्येणान्वयगतिः असत तस्मिन्‌ साम्यासावे 
हेत्याभाचस्यासिद्धेरिति नावश्यं वाच्यद्वयप्रयोग? इति । 
किञ्चान्बयव्यतिरेकवाच्ययोरन्योन्यस्य न देतुदेतुमद्गावः सम्भवति । 
न हि यस्मिन्‌ सति यस्याचगतिस्तस्य प्रत्युत स एव देतुरिति युज्यते वक्तु 
हेतुहेतुमञ्गावविपर्यासम्रसक्गाद्‌ इति व्यतिरेकवाकये तदभिव्यक्तथथो हि- 
शब्दोऽप्यपार्थक एवेति । कुतस्तर्हि द्वितीयेऽधेऽर्थस्य चारुताचगतिः ? 
उच्यते । लिङ्गविरोषाद्‌ धर्मचिरोषाच्च सम्पदां नायिकात्वेऽचसिते सति समा- 


: सोक्तेरित्येतद्‌ वक्ष्यते । 


यथाच- . 
यदायदा हि धमँस्य ग्लानिभेवति भारत ! । 
अभ्युत्थानमध्मस्य तदात्मानं खजाम्यहृम्‌॥ ` ति! 
अत्र हि. घर्माध्मयोश्छायातपयोरिव अन्योन्यपारहारेणावस्थित्यो- 
येदेवेकस्य ग्लानिस्तदैवेतरस्याभ्युत्यानमिति तयोरेकस्मिन्‌ वाच्ये यदुभयो- 


वेंचनं तत्‌ पुनरुक्तमिति । 
वाक्यार्थेदिषयक पुनरुक्ति:--जसे-- 
'काम एकाएक न करे । नासमझी वड़ी-बड़ी .सुसीबतों की जड़ है । समझ कर काम करने 

वाळे को गुण पर लुभाई' दौलत खुद सकारती है 7--वहाँ--आपत्ति का डोस कारण है 

सहसाकारित्व, वह है--अविश्स्यकारिता-( विना समझे करना ) स्वरूप, वह उत्पन होती दै 


अविवेक से ।--इसप्रकार इनका कार्यकारणभाव अन्वय वाक्य द्वारा वतला दिया.। Fa 
भी कारण ( अविमृश्यकारिता ) के अभावरूप विद्वश्यकारिता को कहकर उससे उत्पन्न होने व 
। इस प्रकार उनका कायकारणभाव-- 


विपत्ति के अभावरूप संपति का सद्भाव बतला दिया गया 
क हुआ । उसकी. प्रतीति अन्वय वाक्य से 


व्यतिरेकवाक्य से ही बतछाया गया। अतः वह पुनरुक्त इथ 
हो हो जाती है। जैसा कि कदा भी दी दै- शब्द से साधम्य द्वारा भी कथन हो.तो. अथे द्वारा, 
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वेध्यं से भा अन्वय बोध ( कथन ) हो सकता है; कारण कि उसके न रहने पर साम्य का 
अभाव हो जाता है और उससे हेतु का अभाव असिद्ध! इसलिये दो अर्थों का प्रथोग नियमतः 
नहीं किया जाना चाहिये ।” 

और जो दो अथं .अन्वय और व्यतिरेक द्वारा कहे जाते हैं ।' उनमें परस्पर हेतुहेतुमद्भाव 
नहीं बनता । ऐसा नहीं कहा जा सकता कि, जिसके रहने पर जिसका ज्ञान होता हे--उलटे 
वही उसका हेतु हे । ऐसा करने पर हेतुद्देतुमद्भाव ही उलट जायगा। इसलिये व्यनिरेक वाक्य 
में उस ( हेतुत्व ) का अभिव्यक्षक--'हि? शब्द भो निरथंक हो है । ( प्रश्‍न )--तो फिर उत्तरार्थ 
में अर्थगत चाहता कैसे प्रतीति होती है । (उत्तर) इसपर हमारा उत्तर है कि--समासोक्ति 
से। लिङ्गविशेष और धम विशेष के कारण संपत्तियों में नायिकात्व की प्रताति हो जाती है । 

और जैसे धमं का हास जव-जव होता है और अधर्म का अभ्युत्मान, तब मैं अपने आप 
को उत्पन्न करता हूँ? यहाँ धमं ओर अधमं छाया हे और आतप के समान एक दूसरे के साथ 
सहानवस्थान विरोध द्वारा मिले दिखाई देते हे। इसलिए दो में से किसी एक की हानि होने 
पर दूसरे का उत्थान निश्चित ही है । अतः एक ही को कहना था । दोनों का कथन पुनरुक्त है । 


अविवेकप्रयुक्तमिति । यद्यप्यविस्ृश्यका रित्वस्येवापत्कारणत्वं, तथाप्यविवेकस्याविस्ृश्य- 
कारित्वप्रयो जकत्वात्‌ तस्य कारणस्वेऽप्यविग्श्यकारिर्वमेव कारणसुक्त भवति । 

न होति यस्मिन्‌ सति “वह्नौ धूम’ इत्यादिके प्रतिवन्धकाभाविन्यन्वये सति विशेषस्य 
यस्य असति वह्णौ न धूम” इत्यादि्यतिरेकस्य गतिः प्रतीतिः, तस्यान्वयस्य स एव 
व्यतिरेको हेतुनं युक्तः व्यवस्थितस्य हेतुहेतुम ञ्गावस्य वेपरीत्यम्रसङ्गात्‌। अन्वयप्रतीति- 
हेतुको हि व्यतिरेकप्रतीत्युपक्रमो न तु विपर्ययः। विशेपाच्चेति ,गुणळुव्धा इति साधारण- 
स्वादित्यथः। 

अविवेकप्र ०--यद्यपि अधिसृस्यकारिता हो आपत्ति का कारण है, तो भो अविगृझ्यकारिता 


उत्पन्न होती हैं अविवेक से, इसछिए कारण होना चाहिए अविवेक हो, परन्तु कही जाएगी कारणता 
अविसृऱ्यकारिता की । 


नहि = “वहो भूमः? इत्यादि प्रतिवन्धकभाव से युक्त अन्वय बोध हो जाने पर विशेषरूप वहि 
के अभाव-में धूम का अभाव । ऐसी व्यतिरेक प्रतीति होतो हे--तो उस अन्वय कै प्रति उसी 
व्यतिरेक को हेतु--मानना ठीक नहीं । क्योंकि इससे ब्यस्थित हेतुद्देतुमक्नाव उच्छिन्न होता 
है। व्यवस्था यही मान्य है कि व्यतिरेक की प्रतीति के प्रति अन्वय प्रतौति कारण है । 
उल्टी--नहीं । 

धमंपिशेषाचच--गुणतुस्यत्वरूपी साधारणधमं । 

विमश : मूल में  साधर्म्येगापि प्रयोगे अर्थात्‌ वैध््येणान्त्रयगत्िः' असति तस्मिन्‌ साम्याभावे 
दैत्वभावस्यासिद्धे--पंक्ति का “असति? से असिद्धेः तक का अंश स्पष्ट नहीं होता । इसका उदाहरण 
कोन सा माना जाय १ तस्मिन्‌ के तत्‌ पद का अर्थ _बैधम्य किया जाय या साधम्यं १ साधम्यं 
और साम्य में अन्तर माना जाय या ऐक्य ? इतने पर भो--'देत्वमाव नहीं वनता? की अर्थ-- 
संगति केसे ५९३ लगाई जाय ? टोकाकारों ने इस पंक्तिका स्पशं भो नहीं किया । इतना तो स्पष्ट 
है फि इस पॉ के दो अंश हैं 'एक--अन्वयांश और दूसरा ब्यत्रिकांश--'साधम्यें णापि प्रयोगे 
अर्थात वैथर्म्येणान्वयगतिः' यह साधम्यं और वैषम्यं--की प्रतीतियों का .अन्बय हुआ । 'असति 
तस्मिन्‌ साम्याभावे-से उनका व्यतिरेक .बतछाया गया । वैधम्व॑ न होने पर साधम्यं नहीं 
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बनता । अभेद ही वन वेठता है । हम तत्‌ पद से वैधम्यं का परामश मान लेते हैं और साम्य 
को साधम्य से अभिन्न । परन्तु--'हेत्वभावस्यासिद्धे: का सम्बन्ध मिलाना रद्द जाता है। 
| सामथ्येसिद्धस्याथेस्य यथा५५र्थी पुनरुक्तता । 
तात्पर्यभेदाच्छब्द्स्य द्विरुक्तिः शाब्ययपीन्यते ॥ ४६ ॥ 
पौनदक्त्यमिति द्व्या गौणमुख्यतया स्थितम्‌ । 
तत्र दूषणमेवाद्यमपर अूषणं स्मृतम्‌ ॥ ४७॥ 
शब्दालङ्कारनिपुणेलाटाबुपाससंग्षया । 
तञ्चोदाहृतमेच प्राग्‌ दूषणं तु वितन्यते ॥ ४८ ॥ 
संग्रहका रिकाएँ--अपने आप समझ में आ सकने वाले अथे को (शब्द से) कहने में जैसे 
आधीं पुनरुक्ति मानी जाती है वैसे हो केवल तात्पर्यं के भेद से ( पुनः कथित ) शब्द में भी शाब्दी 
पुनरुक्ति मानी जाती है । इस प्रकार गौण और मुख्य रूप से पुनरुक्ति दो प्रकार की होती है । 
दोनों में से प्रथम ( आधीं ) पुनरुक्ति दोष हे और दूसरी ( शाब्दी ) पुनरुक्ति अलङ्कार । उसे 
( द्वितीय झाब्दी पुनरुक्ति को ) शब्द्रालङ्कार के पंडितों ने लाटानुप्रास नाम दिया है जिसका 
उदाहरण ( हसति हसति स्वामिन्युच्चेः० ) पहले ( पौनरुक्षत्य प्रकरण के एकदम आरम्भ में ही ) 
दिया जा चुका है । यहाँ केत्रल दोप का निरूपण किया जा रहा है ॥ ४६-४८ ॥ 
सामथ्यंति 1 द्विविधं पौनरक्त्यमथंगत शाउदुगते चेति। तत्रार्थसामथ्यंसिद्धस्वेऽर्थगतं 
आसुखै पौनरुक्त्यानवभासात्‌। शब्द्गतमासु खावभासमानत्वादू मुख्यम्‌ ॥४६-४८॥ 
सामथ्यं--पौनरुक्त्य दो प्रकार का होता है अर्थगत और शब्दगत। दोनों में जो अथे की शक्ति 
से होता हे वद अथंगत होता है । वह गौण होता है कारण कि उससे आरम्भ में पुनरुक्ति भासित 
नहीं होती । शब्दगत पौनरुक्त्य आरम्भ में ही प्रतीत हो जाता है अतः प्रधान होता है ॥४६-४८॥ 
प्रकृतिप्रत्ययार्था5स्य पद्वाक्याथे एव च। 
विषयो बहुधा शेयः स क्रमेणोपद्श्यंते॥ ४९ ॥ 
प्रकृत्यर्थ, प्रत्ययार्थे, पदार्थ, वाक्यार्थं आदि भेद से इस ( दोष रूप पुनरुक्त ) का विषय अनेक 
प्रकार का होता है । उसे क्रम से बतलाते हे । 
प्रकृतिप्रत्ययार्थ स्येति प्रकृत्यर्थः प्रत्ययार्थः प्रकृतिप्रत्ययसमुदायार्थ इति व्यस्तसमस्तत्वेन 
योज्यम्‌ । एवं प्रकृतेः प्रत्ययस्य चेत्यत्रापि वाच्यस्‌ । अन्यथा ग्राङनिर्दिष्टस्य पञ्चविधस्य 
पोनरुक्त्यस्यासङ्ग्रहः स्यात्‌ ॥ ४९-५० ॥ 
प्रकृति का अर्थ प्रत्यय का अर्थ, दोनों के समुदाय का अर्थ, .इस प्रकार अलग अलग और 
मिलाकर योजना करनी चाहिए । ड्सी प्रकार (अगली कारिका-५० में भी ) 'पकृतेः अ चः 
इस अंश का अथं समझना चाहिए, नहीं तो पहले बतलाये पाँच प्रकार के पौनरुक्त्य का संग्रह नहीं 
हो पाएगा ॥ ४९ ॥ । 
अभिन्न एव यत्रार्थः प्रकृतेः प्रत्ययस्य च । 
तत्‌ पौनरुक्‍्त्योपद्दतं पद्मादी विवजेयेत्‌ ॥ ५०॥ 
जहाँ प्रकृति और प्रत्यय दोनों का अर्थ एक हो उस पद में पुनरुक्ति होती है । उसे सबसे 


पहुले हटा देना चाहिए ॥ ५० ॥ 
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विहितस्य बहुब्ीहेः कमेधारयशङ्कया 
शब्दस्य मत्वर्थीयादेव्येक्तेव पुनरुक्तता ॥ ५१ ॥ 
बहुब्रीहि करके कमंधारय के भ्रम में ऊपर से मत्वर्थीय आदि प्रत्यय जोड़ने से हुई पुनरुक्ति 
तो स्पष्ट ही है ॥ ५१॥ १ । 
विहितस्येति। वस्तुदृत््या स्थितस्य बहुघीहे्या कसंघारयशङ्का तथा सस्वर्थीयादिः 
झाव्दः कृतो बिसकिसलयच्छेद्पाथेयवन्त इत्यादी । तस्य स्फुटं पौनस्दत्यं शृत्तिद्वयस्य 
गौरवात्‌॥ ५१ ॥ ॒ 
वास्तविक रूप से स्थित बहुब्रीहि के विषय में जो कमंधारय की आशक्ला उससे शब्द द्वारा 


मत्वर्थीय आदि प्रत्ययां का विधान । जैसे 'बिसकिसलयच्छेद पाथेयवन्तः--आदि में । बहाँ 
पौनरुक्त्य स्पष्ट है क्‍योंकि दो वृत्तियों ( समासबृत्ति और कृद्वृत्ति ) के होने से गौरव होता है । 


यस्मिन्‌ यत्तद्धितोत्पत्तिरर्थस्तेनेच जातुचित्‌ । 
न तदन्तः समस्येत तद्धितव्यर्थताभयात्‌ ॥ ५२॥ 
` किसी ( पद ) में अथ जिस किसी तद्धित से निकल रहा है तो उस ( तदित ) से युक्त उस 


( पद ) का ( उस अधे के वाचक पद के साथ) समास कदापि नहीं होना चाहिए । ऐसा करने से 
तद्धित के व्यर्थे होने का भय रहता है ॥ ५२॥ 


यस्मिन्निति 'जाम्ववपश्चवानी'त्यादी यस्मिन्‌ पज्ञवशब्द इत्यर्थः। अर्थः इदन्स्वकच्चणः । 
यत्तद्धितोत्पत्तिः यस्मादृणप्रत्ययाख्यात्‌ तद्धिताहुत्पत्तिः प्रतीतिविपयत्वापत्तियस्यार्थस्य, 
तदन्तस्तद्वितग्रत्ययाख्यान्तो जाम्बवदाव्दादिः, तेनैव पल्चचशव्देन न सससनीयः, जस्चूपञ्ञ- 
चानीति समासेन गतार्थत्वात्‌ तद्धितवेयथ्यंप्रसङ्गात्‌ ॥ ५२ ॥ 

यस्मिन्‌ 5 'जाम्ववपछव? इत्यादि स्थलों में पलव शब्द । 

अथे = इदन्त्वस्वरूप ( “जम्ब्वोरिदं जास्ववम्‌?--इस प्रकार ) 

यत्तडितोत्पत्तिः जिससे अर्थात अण्‌ ( जाम्बव शब्द में ) प्रत्यय रूपी तद्धित से उत्पत्ति अर्थात्‌ 
म्रतीतिविषय ( ज्ञात होना संभव हो जिस अर्थ का, तदन्त = वह तद्धितप्रत्यय हो अन्त में जिसके 
जेसे जाम्बव- आदि शब्द उसका तेनेव ( जिसके अर्थ में तद्धित प्रत्यय का विधान जम्बू शब्द से 
किया गया) उसी पछवशाब्द के साथ समास नहीं करना चाहिए, क्य कि .( तद्धित का अथं ) 
'जम्बूपछव’ इस प्रकार समास करने से ही व्यक्त हो जाता है, फलतः तद्धितप्रत्यय निरर्थक सिद्ध 


होता हे । 
विरेषणवशाद्च्छिद विशिष्टं यत्र संशिनम । 
जहाँ विशेष्य को विशेषण द्वारा विशिष्ट रूप से उप रि पौनरक्‍स्यक्तत्‌ ह“. ; 
होता. है, नहीं तो उससे पुनरुक्ति होती है ॥ ५३ ॥ क तती 29 मिना 


हरादिक यत्ेच्छेत ण्यादिविशेषणमाहात्म्यात्‌ । विशिष्टमु बनते संजिनं 
| च्छेदन तत्र पौनसत्यय्‌ । अन्यया तु तौल. त्कर्षापकषवन्त संज्ञिन 


-- किरणाभरणो अवो च! इत्यादौ ॥ ५३॥ oa 
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विशेषवशात्‌ 'पिनाकपाणिर आदि विशेषण के माहात्म्य से, विशिष्ट उत्कर्ष अपकर्ष से युक्त 


` हर आदि संशा जहाँ कहना अभीष्ट हो वहाँ पुनरुक्ति नहीं होतो, वैसा न होने पर पुनरुक्ति होती 


है, जैसे “पायात्‌ स शीतकिरणाभरणो भवो वः--में ( भव पुनरुक्त है )। 


सरुदेच प्रयुक्तेन यत्र सास्यासिधायिना । 
अन्येषासुपमांनत्वं सामथ्यांदवगम्यते ॥ ५४ ॥ 
तघासकछत्‌ योगोऽस्य पोनरुक्तथाय कल्पते । 
सकृदेव--साम्य का अभिधान करने वाला शव आदि शब्द 'निर्याय विद्याथ-आदि स्थलों में 
( असङ्त्‌ प्रयुक्त होने पर पुनरुक्त होता है । | 
यदूदृष्यमिलारत्य फारकस्याविशेषणा ॥ ५५ ॥ 
अथेल्याचुभितस्योक्तिनांत्येति पुनरुक्तताम ।' 
यद्वाव यद्सिव्यक्तिस्तढुको नाददीत -तत्‌ ॥ ५६॥ 
जिस प्रकार. नित्यसंवद्धकारक का विशेषण के विना शब्दतः कथन पुनरुक्ति-जनक होता है 
( वैसे ही ) उस अथे का कथन भी जिसकी प्रतीति अनुमिति द्वारा हो चुकी हो । 
यदि किसी एक पदाथ से ( उसकी अपनी प्रतीति के साथ साथ उससे संबन्धित ) किसी अन्य 
पदार्थ की प्रतीति सी होती हो तो उस ( अन्य पदार्थे की प्रतीति कराने में समर्थ अर्थ ) का शब्दतः 
कथन हो जाने पर ( अपने आप प्रतीत हो सकने वाले). अन्य ( पदार्थ) का कथन ( शब्दतः ) 
नहीं करना चाहिए । ह दट य 
सकृदेवेति साम्याभिधायी इवराब्दादिः, “निर्याय विदये'त्यादौ ॥ ५४ ॥ 
यद्ददिति इष्टान्तमुखेन 'जनरजातस्खलनरि'त्याढि सङ्गुहीतस्‌ ॥ ५५ ॥ 

' अर्थस्येति “राहुख्जीस्तनयोरि'त्यादढी । यद्दशादिति यत्र कारकविशेषवज्ञात्‌ क्रियायाः 
प्रतीतिः क्रियाविशेषवशाद्‌ वा कारकस्य तत्र क्रियाकारकयोः प्रयोगो न कार्य इत्ययसर्थः। 
यथा “मा भवन्तमिःत्यादौ ॥ ५६ ॥ . | ; 

यदूवद्‌--इस प्रकार दृष्टान्त द्वारा 'जनैरजातस्खलनै:० आदि को छिया । . 
अथंस्य--*राहुख्जीस्तनयोः--आदि में : | 
यद्वशात्‌ जहाँ किसी कारक द्वारा क्रिया की या क्रियाद्वारा कारक की प्रतीति हो जाती हो 
वहाँ या तो कारक का ही या क्रिया का ही प्रयोग करना चाहिए, दोनों का नहीं । यथा--'मा 
भवन्तमनलः--में । ` | है; 
विमर्श : चौखंबा के पिछले ( न्य० वि० ) संस्करण में यद्वशादितिः--की जगह. अथवा? 
छपा है। अर्थौचित्य के वल पर हमने उसै वद्दळ दिया: है । 
यो यद्धर्मापचारेण यत्सम्बन्धान्वितो5पि वा । 
तस्य तद्गूपणार्थीश न शाब्दी पौनरुक्त्यतः ॥ ५७॥ | 
जो ( अर्थ ) किसी असाधारण धमं के औपचारिक ( लाक्षणिक ) आरोप से ( उसी छे से 
युक्त ) जिस किसी 'अर्थ से संवन्वित हो रहा हो (उस अथे का आरोप) अर्थ द्वारा दी' दोना 
चाहिए, शब्द द्वारा नहीं क्योंकि उससे पुनरुक्ति होती है ॥ ५७ ॥ ः 
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३८४ ग्यक्तिविवेकः 
यो यडर्गेति अपरदिग्गणिके'स्यादौ यो दिग्लक्षणोअर्थों यडरमस्य गणिंकाधमंस्य निष्का- . 

:, तथा 'अस्बुनिघेमंमन्ये' इत्यादी यस्य कासुकस्य सम्बद्ध यद्‌ 

हृदयादि तेनान्वितो>म्बुनिधिलक्षणो यश्नार्थ', तस्य तद्रूपणा गणिकाकामुकरूपणा झाब्दी 


_नेष्यते आर्थी पुनरिष्यत एव ॥ ५७ ॥ 


यो यदर्मेति ( अनुरागवन्तमपि लोचनयोः = पथ के ) 'अपरदिग्गगिका? इत्यादि में जो दिशा- 
रूपी पदार्थ उसमें गणिका के असाधारण ध्म निष्कासन ( धर से निकाल देना) आदि का औप- 
चारिक प्रयोग हैं इसी प्रकार 'अम्बुनिघेमंमन्येः में कामुक से संवन्धित हृदय आदि का, अतः उन 
( दिशा और अम्बुनिधि ) पर गणिका और कामुक का शण्दतः आरोप उचित नहीं, जहाँ तक आथे 
आरोप का संबन्ध है वह तो मान्य ही है । 
विमर्श 'आभोगिनेत्र'० इत्यादि पद्य में अम्बुनिधिपर कामुक का आरोप शब्दतः नहीं है । 
“अपर दिग्गणिका” में अवश्य है । `. 
प्रयुक्तान्तगंतेरेव यत्र सो५थेः प्रतीयते । 
प्रयोगस्तत्र रोषाणां पदानां पोनरुक्त्यरत्‌ ॥ ५८ ॥ 
> जहाँ प्रयुक्त पदों में से ही किसी पद से किसी अर्थ की प्रतीति हो रही हो वहाँ उससे भिन्न 
अन्य पर्दो का प्रयोग पुनरुक्तिजनक होता है । 
प्रयुक्तान्तगेतैरेवेति 'मदिरात्रवे'त्यादी ॥ ५८॥ 
प्रयुक्तान्तगंत = !मदिराद्रव?० इत्यादि परया में । 
कत्तेयेङ्गिनि रूढायां तत्कियायां च नेष्यते । 
वाक साधकतमाज्ञानामोचित्यादेव तद्वतेः ॥ ५९॥ 
प्रधानकर्ता और उसकी निरूढक्रिया में साधकतम अङ्गो का कथन (वाक) मान्य नहीं । उसकी 
अतोति स्वतः औचित्य द्वारा हो जातौ है ॥ ५९॥ | हे 
कतरि इति प्रधानभूते राजादौ कर्तरि ततक्रियायां च खड्गेन छेदक्रियायां रूढायां 
साधकतमस्य खडगस्य घहूनि तदपेक्तयाङ्गानि धाराविनिपातादीनि तेषां वाग वचनं नेष्यते 
यथा 'करकलिते'त्यादौ । एतदुक्त भवति । राजादौ कर्तरि च्छेदादिक्रियायां यत्‌ साधकतमं 
खड्गाचङ्ग तस्याप्यङ्गानां घाराविनिपातादीनां वचनं नेष्यते तेनेवाङ्गेन ग्रधानभूतेनावान्त- 
राङ्गानामाचेपात्‌ ॥ ५९॥ | 
कत्तेरि--प्रधानभूत राजा आदि कर्ता में और उसकी क्रिया में अर्थात्‌ 'खब्ग से की जाने वाली 
छेदन-क्रिया में, साधकतम = खन्न के बहुत से अंग = धारानिपात आदि का कथन मान्य नहीं । 
जेते--'करकलित? इत्यादि पथ में । अभिप्राय यह कि राजा आदि कत्ता हो और छेदन आदि क्रिया 
तो उसका साधकतग प्रधान अङ्ग खन्न हो होता है उस (खन्न ) के धारानिपात आदि अज्ञो का 
कथन नहीं होना चादिए। उसी प्रधानभूत अङ्ग से उसके अपने अज्ञो की प्रतीति हो जाती है ॥५९॥ 
दोषद्दयमिद प्रायः समासविषयं मतम्‌ । 
यतो5चकरभूयिष्ठा अ लक्षणेकपरायणैः ॥ ६० ॥ 
- कृताः परतीतिविमुखेहं श्यन्तेऽनेकधा हि ते। 
समासमत पाहुः कचीनां निकषं परम्‌॥ ६१॥. 
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द्वितीयो विमशः ३८५ 
ये दो दोष प्रायः समासविषयक माने जाते हैं । क्‍योंकि केवळ लक्षगमात्र में जुटे रहने वाले 
और प्रतीति से विमुख रहने वारे कवि समासों में कचरे-कूड़े जेसे इस प्रकार के अनेक शब्द भर 
दिया करते हैं । इसीलिए तो समास को कवियों की कसौटी कहा जाता है ॥ ६०-६१॥ 
दोषद्वयं प्रयुक्तेति 'कत्तरी'ति च ग्रतिपादितिस्‌। ते इति समासाः॥ ६०-६१ ॥ 
दोपद्दय = अर्थात्‌ प्रयुक्तान्तगेतेः? इत्यादि द्वारा प्रतिपादित तथा 'कत्तेय॑न्निनिः द्वारा प्रतिपादित । 
ते = वे अर्थात्‌ = समास । | ४ 
बुत्ताचितरथा चोक्त नान्यभाजि विशेषणे। 
विशेष्योक्तिरयुक्तेव स्यात्‌ तद्व्यभिचारतः ॥ ६२॥ 


समास या वाकय किसी में भी ऐसे विशेषण का, जो विशेष्य को छोड़कर और कहीं न 


लगता हो, कथन होने पर बिशेष्य का कथन ठोक नहीं होता । 
क्योकि उस विशेषण से ही विदोष्य प्रतीत हो जाता है। | 
दोनों में व्यभिचार ( एक दूसरे से अळग रहना ) जो नहीं रहता । 


वृत्ता्िति । समासे वाक्ये वा असाधारणं यत्न विशेषणं तत्र विशेष्य न वाच्य यथा 


'दुःखानुभवे'त्यादौ ॥ ६२॥ 
वृत्ताविति-समास या वाक्य में जदाँ विशेषण में असाधारणता हो पिशेष्य का कथन नहीं 
होना चाहिए--जैसे दुःखानुभव’ इत्यादिमें हुआ है । | 
यो यदात्मा तदुक्त्यैच तस्यार्थस्य गतियंतः । 
तेन भ्रयोजनाभावे द्वयोक्तिः पुनरुक्तिकृत्‌॥ ६३ ॥ 
जो ( वाष्पादि ) जिस ( जळ आदि ) स्वरूप का होता है उस ( जल आदि ) के कद देने से 
वह ( वाष्पादि ) प्रतीत दो जाता है. इसलिए यदि कोई प्रयोजन न हो तो दोनों कथन पुनरुक्ति- 
जनक होता है । | 
यो यदात्मेति । वाप्पादेर्जळादिरूपत्वाव्यभिचारात्‌ प्रयोजनाभावे जलादिपदप्रयोगो न 
कार्य इत्यर्थः । यथा “नयने वाप्पवारिणे'त्यादौ ॥ ६३ ॥ | 
यो यदात्मेति--बाष्पादि नियमतः जलादिरूप ही होते है इसलिए निष्र्‍योजन जठादि पद का 
प्रयोग नहों करना चाहिए, जैसे कि 'नयने वाष्पवारिणा इत्यादि में हुआ है 
यो यस्य नियतो धर्मस्तस्य तेन न धर्मिणा। 
समासः इास्यतेऽन्या्थेस्तत एव द्वि तङ्गतेः ॥ ६४॥ 
जो धर्मी जिस अर्थ में नियमतः रहता हो तो उस (अर्थ) के साथ उस ( धमे ) का समास 
अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि समास अन्य ( साइश्य आदि ) अथे के लि होता दै, और 
इसीलिए वह पदों में हो पाता हे ॥ ६४ ॥ ' 


यो यस्येति यो निष्यन्दुनादिः यस्य चन्द्रकान्तादेधंमिणोअव्यभिचारों घ्म, तयोः 
समासो न प्रशस्यते, यथा 'द्विषद्दधूलो'चने'त्यादौ । अन्यायं इति । साधम्याथ इत्यथः ॥६४॥ 
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यो यस्येति--जो चिष्यन्दन आदि जिस चन्द्रिका आदि धर्मी का नित्यसम्बद्ध ( अग न 
होने वाला ) धर्म है, उनका समास अच्छा नहीं, जेसे 'वधूलोचन? आदि में । 
क्रिया्रतीतिः करणप्रत्ययाव्यभिद्षारिणी । 
तद्ग्रतीतौ तादात्य्यात्‌ सेवानवखिता भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
यदेतत्‌ त्यागपाकादौ क्रियेत्युङ्तेनिंचन्धनम्‌ । 
त्यक्तियेद्वशाद्यस्य तडुक्तो नाददीत तत्‌॥ ६६॥ 
क्रिया का ज्ञान करण के ज्ञान से अलग नहीं रहता, क्योकि उस ( करण) का शान न होने 
से उस (क्रिया ) का हो ज्ञान नहीं होता , दोनों में तादात्म्य जो रहता हे ॥ ६५ ॥ 
और क्योंकि 'त्याग-पाक' आदि को क्रिया शब्द इसी ( करण व्यापार ) के आधार पर कहा 
जाता है अतः किसी शब्द से किसी का करण आदि कयित हो रहा हो तो. उस ( शोक आदि ) 
के कह देने पर पुनः उस ( करण आदि ) को ( शब्दतः ) नहीं कहना चाहिए ॥ ६६ ॥ 
क्रियेति क्रियायाः शोकादिलक्षणायाः प्रतीतिः करणक्रियाप्रतीतिं न व्यस्तिचरति करण- 
मेव यतः क्रिया, तदप्रतीतौ करणाग्रतीतो सेव शोकादिलक्षणा क्रिया न निश्चिता स्याद्‌ 
एकत्वात्‌ । ` ne 
त्यागक्रियेत्य हिस लिति ॥ ६५॥ 
तत्‌ तस्मात्‌ यद्दशात गवशाद्‌ यस्य करणस्य व्यक्तिः प्रकाशस्तद्तो 
शोकादिसब्द्प्रयोगे तद्‌ करणादिपदं न प्रयुक्षीतेत्यर्थः, यथा 'शोकक्रियाकरणस्ये'त्यादौ ॥ 
क्रियेति-शोकादि क्रियां की प्रतीति करण ( करना ) क्रियां की प्रतीति नहीं 
क्योंकि जो करण है वही क्रिया है। कर को न 


तदप्रतीतौ--कर॒ण की प्रतीति न होने पर वदी 'शोक' आदिरूप क्रिया अभिन्न होने के कारण 
निश्चितरूप से प्रतीत नहीं होती । = 


त्यागक्रियेति--त्यागादि क्रियाओं में यह (करण) ही प्रवृत्तिनिमित्त है जिससे त्यागादि शब्दों 
को क्रियाशब्द कहा जाता है । | 


तत्‌ तस्मात्‌ यत्‌ = श्सलिए, यद्वशात्‌ = शोकादि शब्दों के आधार पर, यस्य = जिस करण 
कौ व्यक्तिः = प्रकाश, तदुक्तौ = उस शोकादि शब्द का कथन हो जानेपर, तत्‌ = वह करण आदि 
शब्द पयोग में न छाए जाएँ । जैसे-कि 'शोकक्रिया करणस्य? इत्यादि में छाए गए हें । 


प्रयुक्त चाप्रयुक्त च यस्मिन्नथंगतिः समा। न 
न तत्‌ पदमुपादेयं. कविना5वकरो हि. सः ॥ ६७ ॥ 


जिसका प्रयोग भी न हो परन्तु अर्थं का शान नि 
वह फिजूळ होता है ॥ ६७॥ [न एकसा रहे उस पद का प्रयोग कवि न करे, 


` मुक्ते चेति प्रृत्यादिपुनरक्तानां चतुर्णांमुपसंहारः ॥ ६७ ॥ 
अयुक्ते चेति = इस कारिका द्वारा प्रशृत्यादि चार पुनरक्तों का उपसंहार किया । 
:* अन्योन्यादोपकत्वे . सत्यन्बयव्यतिरेकयोः। . 
उभयोरुक्तिरेकस्य नात्येति पुनरुक्तताम्‌ ॥ ६८॥ 
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द्वितीयो विमशः ३८७ 
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अन्वय और व्यतिरेक दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, अतः दोनों का साय-साथ 
कथन होने पर कोई एक अवश्य ही पुनरुक्त होता है। ट 

अन्योन्येति वाक्यपौनस्वत्यसङ्ग्रहः । 

उभयोरुक्तिरेकस्य । उभयमध्यात्‌ कस्यचित्‌। पौनरुक्त्यं नातिक्रामति । यथा 'सहसा 
चिद्धीतेःत्यादौ ॥ ६८ ॥ 

अन्योन्येति इसके द्वारा गकयपोनरुक्तच भो संगृद्दीत कर लिया गया । 

उभयोरुक्ति-दोनों में से किसी एक की पुनरुक्ति टाळ नहीं पाता । जैसे--'सइसा विदधीत? 
इत्यादि पद्य में । 


पुनरुक्तिप्रकाराणामिति दिङमात्रमीरितम्‌। 
` विवेक्तुं को हि कार्स्न्येन शक्तोत्यवकरोत्करम्‌॥ ६९॥ 
इति सङ्गहर्छोकाः । 
इस प्रकार हमने पुनरुक्तिदोष के कुछ भेदां का संक्षिप्त निर्देश किया, भला वेकाम की चोजों 
को पूरी नीर से कोन गिन सकता है ॥ ६९॥ कट 


( ५ ) वाच्यावचन 
एवं पौनरुक्त्यं ,सप्रपञ्च विचार्यं वाच्यावचन अपञ्चयितुमाह वाच्यस्यावचनं यथेति । 
एवं पौनरुक्तग्‌ = इसप्रकार विस्तारपूवक पुनरुक्तिदोष का विचार किया अब वाच्यांवचन 
दोप का प्रपञ्च उपस्थित करने के लिए कहते हैं--'वाच्यस्यावचनम्‌? आदि । 
वाच्यस्यावचन यथा-- 
"कनकनिकषस्निग्धा विद्युत्‌ प्रिया न ममोचेशी ।' इति । 
अन्न हि भ्रान्तो निवृत्तायां तद्विषयसूतयोः सुरधबुघोरासारयोरिव विद्यु- 
तोऽपि इदमा परामर्शे वाच्ये यत्‌ तस्यावचनं स वाच्यावचनंदोषः। यथा च- 
"कमलमनम्भसि कमले कुवलये तानि कनकलतिकायाम्‌ 
सा च सुकुमारसुभगेत्युत्पातपरम्परा केयम्‌॥” र 
अत्र हि द्वितीयः कमलार्थः सर्वेनासवाच्यः । तस्य यत्‌ स्वशब्देन बचन 
स वाच्यावचनं दोषः । तेनात्र तस्मिश्च कुवलये’ इति युक्तः पाठ; । 
सर्वनामपरामर्शविषये योऽथेचस्तुनि । स 
१ सख चाच १ ० 
स्वशब्दवाच्यतादोधः सं चाच्यावचनामिध we 
वाच्य का अवचन ( जिसे अवश्य कहना चाहिए उसका न कहा जाना ) नत 
( कसोटी पर पड़ी सुवणे छेखा ) के समान सुद्दावनी निजली है, मेरी प्रिया उवशी नहीं /.यह। 
यहाँ आग्ति दूर होने पर उसका बिषय बने पनुष और धारासार के समान दा 
भी “इदं यद? 'मिजळो है यह,” इस प्रकार शब्द से दोना चादिए था, उसको उस 
नहीं कहना वाच्यावचन दोष हुआ । ८ 
२२ च्य वि० १ 
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वी दत कमल, कमल पर कुवल्यो की जोडी, वे सव कनकलता में, वह भी सुकुमार 
सलोनी, यहद उपद्रर्वो का ताँदा केसा १ यहाँ दूसरा कमल्दान्द सवनाम द्वारा कहा जाना 
चाहिए। उसका अपने वाचक शब्द द्वारा कहा जाना--वाच्यावचन दोष हुआ इसलिए यहाँ 
“तस्मिश्च कुवछ्येर पाठ चाहिए । 

“किसी भी सर्वनाम परामशै योग्य अथं का अपने वाचक शब्द से कदने में जो दोष होता है 
बही वाच्यावचन है ! 
असमासेन निर्देशो वक्यमाणमेतव्समानन्यायमवाच्यस्थ वचनसपि कटाक्षयितुझध । _ 

इदमा परामर्श इति अवाधितश्रत्यक्षनिमित्तत्वाद्‌ भान्तिनिवृत्तेः प्रत्यक्षस्य च विपय- 
सुखेन परामशाइंत्वात्‌। तस्य यत्‌ स्वशब्देन वचनरि.ति पूर्वं सत्येव सवनाज्ञि पुनः स्वशब्देद 
्रतिपादनस्‌- ` जव RM 

: '“सवनामपरामरायोग्यस्याथस्य यत्‌ पुनः । 

स्वराब्देनाभिधानं सा शब्दस्य पुनरुक्तता ॥' इति । 

पुनरुक्तमुक्तम । इदानीं तु सवंनामस्थानीयत्वेन स्वशव्देन वचनं वाच्यावचनसुच्यते । 

प्वाच्यस्य अवचनम्‌? इस प्रकार समास तोड़कर कदने का अभिप्राय अवाच्यवचनरूप एक 
ऐसे ही दोष को भी वतलाना हे । 

इदमापरामशे = आन्ति दूर होती दै उस प्रत्यक्ष से जो बाधित नहीं होता । और जो प्रत्यक्ष 
होता है उसका विषय द्वाए निर्देश किया जाना चाहिये । 'तस्य यत्‌ शब्देन वचनम?--इस 
प्रकार पहले सर्वनाम के २हते हुए पुनः वाचक शब्द का प्रयोग पुनरुक्त दोष वतलाया गया था-- 
“सवंनामपरामशंयोग्यस्यार्थस्य*"? इत्यादि द्वारा । यहाँ जो कहा जा रहा है, उसमें ऐसे शब्द 
के कथन में दोष का प्रतिपाद्रन हे जो सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होता दै ( सवेनाम नहीं 
रहता, केवळ उसके लिये स्ववाचक रहता हे । युनरुक्त सर्वनाम भी रहता है और स्ववाचक भी ) । 


द्य गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिन? इति । अञ 
हि कपालिशब्दो घर्मिधमामयार्थेबृत्तिः संज्ञिमात्र चा प्रत्याययेत्‌ , कपाल- 
सम्बन्धकृत वा गर्हितत्वम्‌, उभयमपि चेति त्रयः पक्षाः । तत्र प्रथमे पदे 
चिरोषप्रतिपत्तये कपालिग्रद्दगमपरमपि कतंव्यं येनास्य गर्हितत्वे प्रतोयेत । 
द्वितीये पक्षे तस्याथयप्रतिपत्तये तेनेव तत्पर्यायेण सर्वनास्ना वा विशेष्यम- 
चश्यसुपादेयं भवति येन तस्य विवक्षिताथेलिद्धावार्था हेतुभावो5वकल्प्येत । 
तत्र तेनेवोपादाने यथा-- 
'सततमनङ्गोऽनङ्ग न वेत्ति परदेहदाहदुःखमहो । 
यद्यमद्य दृति मामनलशरो भुवमसौ न कुसुमशरः ॥? इति । 
Sa पिनाकपाणबैयंच्युति 
र व्यापि पिनार्‌ पेच्युति के मम घन्विनो5न्ये ? इति । 
a, अत्र इरस्येति पर्यायशब्देनोपात्तस्याथंस्य पिनाकपाणित्वं घेयेच्युतेर- 
"य; देतुः अन्यथा हरग्रहणस्य पौनरुक्त्यं स्यादिति । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


'एकः शङ्कामहिकुलरिपोरत्यजद्चैनतेयादिःति 


सेवेना झा यथा--- 
“इर दग्धं सनसिज जीवयन्ति दशेव याः । 
विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुमो चामलोचनाः ॥? इति । 
अत्रापि सर्वेनाज्नोपात्तस्थाथेस्थ वामलोचनात्वं मनसिजदाहजीवनयोर- 
न्योन्यचिभिन्ञयोरप्यभिन्देतुकत्वोपपत्ताचार्था हेतुः इतरथा वामलोचना- 
त्वस्य पुनरुपादानप्रसङ्गः । | 
अत एव तृतीयः पक्षो न सर्भवत्येच एकस्येव शाव्दस्यावृत्तिमन्तरेणा- 
नेकार्थप्रतिणादनसामर्थ्यांभावात्‌ । न चासावनिबन्धना शक्या कल्पयितु- 
मिति चक्ष्यते। न चात्र किञ्चिन्निवन्यनसुक्तमिति तस्य चाच्यस्यावचनं 
दोषः । तेन चरसयसञ् पाठः श्रेयान्‌ अदपदोषत्वात्‌ “द्वयं गतं सम्प्रति तस्य 
शोड्यतां समागमप्रार्थनया कपालिनः ।' इति । | 


अथेभेदादद्धिसिजे5पि शाब्दे साइश्यमातजजः । = 
आदुत्तिव्यवदहारो$्य मूलमस्येकतास्रमः ॥ ७१ ॥ 


. अतच 
तत्पर्यायेण तेनैव सर्वेनाज्ञा विनिर्दिशेत्‌। ` 
आर्थहेतुस्वनिष्पत्तौ धर्मिधर्मोभयात्मकम्‌॥ ७२॥ 
॒ इत्यन्तरछोको । 

(दयं गतम्‌?-इत्यादि पद्य में कपाली शब्द धर्मों और धर्म दोनों अ« का वाचक है, यहाँ 
यह (१) या तो केवळ धर्मों का वोध करा सकता है या ( २) कपाल सम्बन्ध से उत्पन्न गहितता 
रूपी धम का (३ ) अथवा दोनों का--ये तीन पक्ष संभव हे । 

इनमें से प्रथम पक्ष में ( संश्चीमात्र का वोध मानने पर) विशेष ( कपाल्वत्त्व ) का शान 
कराने के लिये एक दूसरे कपाली शब्द का प्रयोग आवश्यक होगा । जिससे इनका गहिंतत्व 
प्रतीत हो सके । द्वितीय पक्ष में--उस ( धर्म ) के आश्रय का बोध कराने के लिये उसी ( धमि- 
वाचक शब्द ) के अथवा पर्यायवाची शब्द और स्वनाम में से किसी के द्वारा विशेष्य का उपादान 
अवश्यमेव करना होगा जिससे विवक्षित अथं का ज्ञान होने पर उसका आरे हेतुत्व सिद्ध हो सके । 
इन तीनोंमें से उस ( धमि-वाचक शब्द )--के द्वारा उपादान होने पर यथा !-- 

'अनङ्ग सवदा अनङ्ग ही है, दूसरे के देह-दाह का दुःख नहीँ जानता, यह मुझे निदेय होकर 
जळा रहा है, इसलिए यह कुसुमशर नहीं अनळशर है ( आग के बाण चाला ) हें । पर्याय द्वारा 
उपादान करने पर--'पिनाकपाणि हर का भौ धीरज छुरा सकता हूँ” यहाँ इर? इस पर्याय 

 रष्दद्वारा जिस अर्थका उपादान किया गया उसकी पिनाकपाणिता = धैयंच्युति की अशक्यता में 
आय हेतु है। नहीं तो हर का उपादान पुनरुक्त हो जाय। और जेसे :--एक का सपंकुल के 
| शइ गरुड से मय छूट गया? ( रघुवंश-१७ )--यहाँ ( गरुड ) । सवनाम दारा जैसे--भोँख से 
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३६९० ज्यक्तिविवेकः 

जले काम वो जो आँखों द्वारा ही जिला देते हैं हम उन त्रिनेत्र ( शंकर ) को जीतने वाली सुन्दर 
आँखों वाली खियों की तारोफ करते दें ।' 

यहाँ भी सर्वनाम दारा कथित अर्थ का वामछोचनात्व-काम के दाइ और जिलानेरूप दो 
विभिन्न कार्यों में एक ही की हेतुता को वतलाने वाला आर्थ हेतु हे। नहीं तो वामलोचनात्व 
पुनरुक्त होता । इसलिये तीसरा पक्ष नहीं हो सकता, एक हो--शब्द पुनः कथन के बिना अनेक _ 
अर्थ का प्रतिपादन नहीं कर सकता । यह हम आगे ( तृतीय विमशे में ) बतलाएगे कि विना 
हेतु के यह ( प्रतीति ) नहीं कराई जा सकती । यहाँ ( द्वयं गतं" में ) कोई भी हेतु नहीं वतलाया 
गया, इसलिये वाच्यावचन दोष है । इसलिये यह पाठ अधिक अच्छा दोगा--'दये गतं सम्प्रति 
तस्य शोच्यतां समागमग्रार्थनया कपाछिन₹--उस कपाली के समागम की प्रार्थना से अवदो 
चीजें शोचनीय दो गई हैं। इस पाठ में दोप कम हैं। यहाँ जो यहद ( एक ही शब्द कौ) 
आवृत्ति--वतलाई जा रही है इसका कारण आकारसाम्यमात्र से उत्पन्न एकता का भरम है, 
यद्यपि शब्द अर्थ के भेद से भिन्न हो जाता है। इसी से-“उसी के पर्याय से या-स्वयं उसीसे 
या फिर सर्वनाम से निर्देश करे, यदि धर्मी और धर्म दोनों के वोध के लिये--आर्थ हेतुता सिद्ध 
करनी हो ।? 

धर्मिधमेंति धर्मी हरलचणोऽर्थः। ध्मः कपालसम्बन्धेन ग्हितत्वस्‌ । उभयं घर्सिधर्मा- 
त्मकम्‌ । विशेषप्रतिपत्तय इति गहिंतत्वमन्न विशेषः। तस्येति गहितस्वस्य । एवं तस्य 
विवधितेत्यत्र जेयम्‌ । विवक्षितोऽर्थः शोच्यतालक्षणः । आर्थ इति विशेषणद्वारेण सावात्‌ । 


वामलोचनात्वमिति । न चात्र वामलोचनेति विद्षेष्यपद्स्‌ । यतो यतक्तच्छुब्दृ्दयोत्था- 
पितवाक्याथंद्र्‍यसामर्थ्याक्ञायिकाळक्षणस्य विशेष्यस्य प्रतीतिः । विशेषणमेवात्र 
चामलोचनापदम । 
तृतीय इति उभयदृत्तित्वाल्यः । न चासाविति आवृत्तिः । न चैषास्ति तेनेव तत्पर्या- 
येण सर्वनाज्ञा चेत्येषां प्रकाराणाम्‌ । अल्पदोषत्वादिति । तस्येति व्यवहितसम्बन्धात्‌ किञ्चि- 
दुत्कृष्टत्वम्‌ । तस्य समागमप्राथनयेति वाच्यम्‌ । 


अर्थभेदादिति । अयमर्थः एकस्यासङृद्चुत्तिरावृत्तिः, यथा दरिद्राणां भोजने काँस्य- 
पान्याः । तदु'क्तम--“आवृत्तिरसकृदूवृत्तिः द्वात । न चार्थभेदे शब्दस्येकत्वं न्याय्यस्‌ अर्थ- 
सेदस्य ्रधानभूतस्य गुणभूतं शब्द्‌ प्रति भेदकस्वात्‌। तस्मादत्र द्योः शाब्द्योवस्तुरत्तेन 
यत्‌ सादृश्य यश्च सादश्यहेतुकः प्रतिपत्तणामेकताञ्रमः, तन्निवन्धनोऽय्यं सुख्य एवाबृत्ति- 
व्यवहार इति । म 


ससरि रि, ह युञ्यते, तत इत्यर्थः । भमिधर्मोभयात्मकमिति। उभयमये 


और धर्म दो । से प्रतीत गहितता, उभय 


NAN ANAS Sr Rg 


विशेषग्रतिपत्तये-यहाँ विशेष है गदिता । 


तस्य--अर्थात गर्हितत्व की । इसी प्रकार `तस्य विवक्षित ये। 
विवक्षित अर्थ--शोच्यतास्व॒रूप । ज स व 
आर्थ--अर्थात्‌ विशेषण द्वारा कारण दीने से । 
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वामलोचनत्व :--यहाँ वामलोचना यह पद विशेष्यवाचक नहीं है, क्योंकि यत्‌ और तत्‌ 
दोनों शब्दों से प्रतीत दो वाक्याथौं के साम्यं से नायिकास्वरूप विशेष्य की प्रतीति होती है । 
अतः वामलोचना शब्द केवल विशेषण है । 

तृुतीय--उभयवृत्तित्व नामक । 

न चासावित्ति--अर्थात्‌ आवृत्तिः । 

न चेषाम्‌-उसीके द्वारा, उसके पर्याय के द्वारा या सर्वनाम द्वारा--श्सप्रकार इतने 
प्रकारों का । 

अल्पदोषत्व--“तस्य' इसका सम्बन्ध व्यवहित होने से कुछ उत्कृष्टता आई। (पूरी नहीं ) । 
कहना था “तस्य? को 'समागमप्रार्थना? के साथ--'तस्य सनागमप्रार्थनवा' इसप्रकार । 

अर्थभेदाद्‌-अर्थात्‌--आवृत्ति का मतलव है एक का अनेक वार प्रयोग, जेसे--'दरिद्र 
लोगों द्वारा भोजन कराने में काँसे की थाली का । कहा भी है--असङ्कद्‌ वृत्ति आवृत्ति । अर्थ भिन्न 
हो जाने से शब्द को एक नहीं मानना चाहिये अध का भेद प्रधान होता है । वह अप्रधानभूत शब्द 
के भेद का कारण वनता है । इसलिये यहाँ वस्तुतः विद्यमान दो शब्दों का जो स.दृश्य और 
उस सादृश्य के द्वारा उत्पन्न जो ज्ञाता का एकता का अम--उसके आधार पर यह आवृत्ति-- 
व्यवहार चल पढ़ा है । 

अतश्च--क्योकि आवृत्ति ठीक नहीं दोती इसलिये । 

धर्मिधर्मा--दोनों वस्तु प्रतिपादन के लिये अभीष्ट है । 

यत्रान्यस्येत्यादिना वाच्यावचनोदाहरणप्रसङ्गेन श्‍लेपं गुणदोषवत्तया विततं विचारयति। 


य॒त्रान्यस्य--इत्यादि ग्रन्थ द्वारा वाच्यावचन दोष के उदाहरणा के ही प्रसङ्ग में शेष के गुण 
दोषों का विवेचन विस्तारपूवेक करते हैं । 
यच्चान्यस्यालङ्क[रस्य विषयेऽलरङ्कारान्तरनिवन्यः सोऽपि वाच्यावचन 
दोघ: । तत्र समासोक्तिविषये श्लेषस्योपनिबन्धो यथा-- 
'अलकालिकुलाकीणेमारक्तच्छद्सुन्द्रम्‌ । 
आमोद्किर्णिकाकान्त भाति ते5ब्जमिवाननम्‌ ॥' 
अञ्च हि अब्जसंमुचितविशेषणोपादानसामध्याक्षिप्तस्याब्यस्यो पमान- 
भावावगमः समासोक्तेरेव विषयो युक्तो न श्लेषस्य, तत्रेव तस्याबुमीय- 
मानतया सचेतनचमत्कारकारित्वोपपत्ते; श्लेषे तु तस्य वाच्यतया तद्धि- 
परीतत्वादित्युक्तम्‌ । 
जहाँ कोई अन्य अलंकार उपयुक्त हो वहाँ अन्य किसी अळंकार का उपयोग वांच्यावचन दोष 
होता है। यथा--समासोक्ति के क्षेत्र में इलेष का उपयोग । यथा--अळ्काछिकुल से घिरा कुछ- 
कुछ लाळ रंग के छद (पत्र और अधर ) से सुन्दर, आमोद ( सुगन्ध और पष ) से युक्त 
कणिका ( कर्णफूल और बीजकोष ) से. अच्छा लगने वाला तुम्हारा सुख कमल के समान 
_ > _ दिखाई देता है 1? | 
| यहाँ--कमछ के योग्य विशेषणों के उपादानों से ही- आक्षिप्त हुए कमळ का उपमान रूप 
| से बोध हो जाता है, उसे समासोक्ति का ही विषय बनना चाहिये, इलेष का नहीं । समासोक्ति 
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में वह अनुमान द्वारा प्रतीत होता है, अतः सहृदयों को चमत्कृत भी करता है। शेष में तो वह 
वाच्य हो जाता है, अतः चमत्कारी नहीं हो पाता । | 

अलकाली ति । अळकान्येचालिकुछस्‌ अलकसदृशं चालिकुलम्‌ । छुदोऽधरः पत्राणि च। 
ग्रमोदः प्रहर्षः सौरभ च। कर्णिका कर्णाभरणं वीजको दाश्च । र 

न इलेपस्देति । ननु श्लेषप्रस्तावे कः प्रसङ्गोऽग्जस्योपमानचचायास्‌ ? चेतत्‌ । अछङ्का- 
रान्तरविविक्तविषयाभावेन सर्वालङ्कारापवाद्त्वाच्‌ श्लेषस्य, उपमाप्रतिसोत्पत्तिहेतुः श्लेष 
एवात्र न्याय्यो नोपमेत्यभिग्रायः । अत एव इलेपे तु तस्य वाच्यतयेत्युक्तम्‌ । 

अळकालि--अलक ही अलिकुल, और अलकसद्दश अलिकुल । छद--अधर ओर पत्ते। अमोदः- 
प्रदष और सुगन्ध, कर्णिका = कान का,फूछ और वीजकोष । | 

न इलेषस्य--( शंका )-इलेप के प्रसंग में कमल को उपमान वनाने की वात केसी १-- 
यह ( प्रश्‍न ठोक ) नहीं । इलेप का अन्य अलंकारो से अलग कोई-क्षेत्र नहीं, वह सभी 
अलंकारों का वाधक दै,--श्सलिये यहाँ इलेप हो मान्य है, उपमा नहीं । इलेप से उपमा दव 
जाती है इसका केत्रळ आमासमात्र होता है । इसीलिए कहा कि 'इलेप में वह वाच्य हो 
जाता है ।? ः 

विमर्श : वस्तुतः यहाँ श्लेपमूला उपमा या रूपक ही माना जाना चाहिये । 'येन ध्वस्तमनो- 
भवेन? आदि में इलेष स्वतंत्र पाया जाता है । अतः वह बाधक नहीं माना जा सकता । उलटे उफ्मा, 
रूपक आदि अलक्कार ही साधारण धमं की निष्पत्ति के लिये इलेष का वाध करते हैं क्‍योंकि साधा- 
रण धमं बिना इलेप के सम्भव नहीं । अतः उपमा ही इलेप को दवा देती हे और उसका आभास- 
मात्र होने देती हे । इलेप सामान्य अलङ्कार है । उपमा आदि विशेष । वे इलेष का वाध कर सकते 
हैं, इलेप उनका नहीं 1--यही व्यवस्था परवती आलंकारिक आचार्य-मम्मट आदि को मान्य है । 
[5० काव्यप्रकाश नवम उछास ] न 

यथाच | र 
“बंहीयांसो गरीयांसः स्थवीयांसो शुणास्तव । 
गुणा इव निबध्नन्ति कस्य नाम न मांनसम्‌ ॥? इति । 

. अन्न हि मुख्यतरुत्या निबन्धोऽप्रस्तुतरज्ञ्वादिगुणेककार्यः शौर्यादिषु 
युणेष्वारोपितस्तेषां सामर्थ्यादेव तस्लाम्यमवगमयतीत्ययमपि समासौक्तेरेव 
बिषयो युक्तो न श्लेषस्य । ॒ | 

न दि विशेषणसाम्यमेवेकमप्रस्तुताथोचगतिददेतुः, यथाहुः 
हयान वाक्येन Sb १1 
अप्रस्तुताथंकथन समासोक्तिरुदाद्दता ॥' इति । 
कि तर्हि तत्क्रायंसमारोपोऽपीति गुणा इवेत्यपास्यमेव । 
तुम्हारे युग अधिक बढे, अधिक गम्भीर और अधिक स्थूळ है । वे किसके मन को गुण 
( रस्सी ) क नहीं बांध लेते ! यहाँ वस्तुतः निबंध ( बन्धन ) मुख्य रूप से रज्जु आदि 
व्य ज्या ७४ झाये आदि गुण प्र-आरोपित है, वह अपनी शक्ति से झोये आदि का शान 
करा. दत्ता ५ै। इसलिये यह भी समासोक्ति का ही विषय माना जाना चाहिये । इलेष का नदी! 
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केवल विशेषणो का साम्य ही अप्रस्तुत अर्थ का शान नहीं कराता है, जैसा कि कहा हे--“अकु- 
तार्थंक वाक्य दारा उसी के समान विशेषणों से अप्रस्तुत अर्थ का कथन समासोक्ति-कहा गया है । 
अपितु उसके काय का आरोप भी ( अप्रस्तुताथ की प्रतीति कराने वाळा माना गया हे ) इसलिए 
“गुणा इव? इसे हटा ही देना चाहिए । 
निवन्ध इति निवध्नन्तीति निर्दिष्टः । तत्साम्यं रञ्ञ्वादिसाम्यस्‌। न इलेषस्देति उपसा- 
रुलेपस्येत्यथः। तेन रज्ज्वाद्प्रतिपादकं गुणा इवेति न वाच्यम्‌ । | 
नशु विशेषणसाम्यनिवन्धना समासोक्तिनं च निवध्नन्तीति विशेषणमित्याह--न हि 
निशेषणसाम्यमेवेति । एतच्चास्मासि षं चरितवातिंके निर्णीतमिति तत एवावगन्तन्यस्‌। 
निबन्ध “वंहीयांसो००? शोक में निर्दिष्ट निबध्नन्ति क्रिया से प्रतीत । 
तत्साम्यम्‌--रज्जु आदि का साम्य । 
आही, ₹रूपस्य उपमाइलेष का । इसलिए रज्जु आदि का प्रतिपादक “गुणा इव? यह अंश नहीं 
चाहिए । » 
( शुक्ला )--विशेषणां की समता से समासोक्ति होती है किन्तु यहाँ ( 'बंदोयांसोर० में आई) 
निवध्नन्ति क्रिया किसी का विशेषण नहीं है--श्स पर उत्तर देते हे “न हि” इत्यादि । इसे हमने 
इषेचरितवात्तिक में विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया है, अतः वहीं से समझ लेना चाहिए । 


श्लेबस्य विषये उपमाया यथा-- 
भेरयाचायंस्तु दूरादेव ष्टा राजानं शशिनमिच जलनिविश्वचाल? इति । 
अन्न हि राजशब्द एवोभयार्थत्वाच्छरिनमाहेति श्लेषस्यायं विषयो 
सुक्त | यद्ञ्ञ पृथक तसुपादाय राजशाशिनोरुपमानोपसेयसावोपनिवन्धः 
सोऽपि वाच्यावचनं दोषः । स ह्याथ एव तद्विदामधिकं स्वदते न शाब्द 
इत्युक्तस्‌ । एवँ-- | : 
“तदन्वये झुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः। 
दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिघाविव ॥' 
इत्यञाणि द्रव्यम्‌ । अत्र हि शेषविषये रूपकमासत्रितमनाइत्योपमा- 
जुरागिणा कचिना सैचोपनिबद्धा। न चासौ ताभ्यां स्पर्चितुसुत्सहते तयो- 
येथापूच प्रतीयमानार्थसंस्पर्शातिरेकात्‌ तद्चुविधायिनः सदृदयैकसंवेद्यस्य 
-चसत्कारातिरेकस्य सम्भवादिति तस्य वाच्यस्याचचन दोषः । 
इलेष के स्थलों में उपमा का कथन जैसे 
'भेरकाचाय राजा को दूर से ही देखकर चल पड़ा जैसे चंद्रमा को देखकर समुद्र ।' 
. यहाँ अकेला 'राजा? शब्द ही चन्द्रमा का भी ज्ञान करा देता क्योंकि वह उमयाथंक है, अतः 
' यहाँ रेष ही चाहिए था। उसे ( राजा शब्द को ) अलग से प्रयुक्त कर राजा ओर चन्द्रमा का 
साइश्य बतलाया गया वदद वाच्यावचनःदोष है । वह आथे रहता तो विदग्ध विद्वानों को अधिक 
स्वाद देता, झाव्द-नहदी। . 


“उसके शुद्ध वंश में दिलीप नामक अधिक शुद्ध राजेन्द हुआ जैसे क्षीरसागर में चंद्र? (रत्न, 
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यहाँ भौ समझना चाहिए । यहाँ इलेप के स्थान पर रूपक दिया गया है। अन्त में उपमानु- 
रागी कवि ने उपमा ही मढ़ दी । यह (उपमा ) उन दोनों ( इलेप और रूपक ) से होड नहीं 
लगा सकती । उनमें क्रम से ( रूपक की अपेक्षा इलेष में ) प्रतीयमान अर्थ का स्पर अविक रहता 
है इसलिए उस ( प्रतीयमान) के ऊपर निर्भर सहृदयमात्र को समझ में आने वाला चमत्कारा- 
चिक्य भी संभव होता है । इसलिए वाच्य ( अवश्यकथनीय ) होने पर मौ उस ( इलेप ) का अवचन 
( अकधन ) वाच्यावचन दोष हुआ । 


पृथक्तसुपादारे ति । तच्छुब्देन शशी परास्ष्टः। स छ्याय एवेति उपमानोपमेयभावः । 

इलेपविषये इति । अत्र तिखः कच्याः। राजशनब्दस्योभयार्थत्वाच्‌ रळेषः । तद्नाश्रय- 
णेनेन्दुना रूपणं तत्पछे चेन्दुरिवेत्युपमा । नलु राजेन्दुरित्यन्न तूपसारूपकयोरेकपरिभरहे 
साधकवाघकामावात सङ्करो न्याय्यः, न नियमेन रूपकस्‌। तत्‌ कथसुक्तं 'रूपकसासूत्रि- 
तमिःति । उच्यते । अरक्रम्यमाणो पमामिग्रायात्‌ पौनरुक्त्यभयेन रूपकमाश्नितस्‌ । उपसाया 
असावे तु सङ्कर एवात्र यु्तः। यद्वोपमापेक्तया रूपकस्यात्र समासे स्फुटत्वेच तीते रूपकं 
संश्चितम्‌। अनेनंव ह्यभिम्रायेण वच्यति रूपकस्य विषये उपमाया यथेति। ताभ्यां 
स्पधितुगिति श्ळेषरूपकाम्यास्‌ । तयोयंथापूवेमिति । उपसापेक्तया रूपक्रस्य रूपकापेक्तया 
श्लेपस्येत्यथः ॥ 

पृथक्‌ तमुपा०--तत्‌ शब्द से शशी का निर्देश किया । 

स हि--उपमानोपमेय भाव । 

इछेषविषये--इस विषय में तीन कोटियाँ हैं । राजशब्द उभयाधै है इसलिये इलेप हुआ, उसे 
छोड़कर राजा पर इन्दु का आरोप रूपक और उसके सहारे इन्दुरिव? यह उपमा । 

शंका--'राजेन्दु यहाँ उपमा और रूपक में से किसी एक को मानने में न कोई साधक है ओर 
न वाधक, इसल्यि यहाँ संकर मानना टीक हे । रूपक मानना ठीक नहीं । इसलिये ग्रन्थकार ने 
यह केसे कहा कि--'रूपकमासूत्रितम? । . 

उत्तर राजा के साथ इन्दु की उपमा अलग सें--'इन्दुः क्षोरनिधाविव” दी गई है । राजेन्दु 
पद में भो उपमा मानने से उपमा पुनरुक्त हो जाती इसलिये रूपक माना । यदि वह उपमा होती 
तो वहाँ संकर ही माना जाता । अथवा यहाँ समास में उपमा की अपेक्षा रूपक अधिक स्पष्ट है । 
इसलिये रूपक ही वतलाया गया है । इसी अभिप्राय को लेकर ग्रन्थकार आगे भी वहेंगे-- रूपक 
के विषय में उपमा का--जेसे' इत्यादि । - 

ताभ्यां स्पर्धितुम्‌ = इेप और रूपक से । 

तयोयथापूवस्‌-उपमा का अपेक्षा रूपक का और रूपक की अपेक्षा--इरेप का । 


रूपकस्य चिषये उपमाया यथा-- 


'ततो दुतं वेरमदाभितप्तः सोऽतीव रम्याद्‌ भवनाद्विकुञ्जात्‌ । 
विनिययो दानवगन्धहस्ती महाद्रिकुआदिव गन्धइस्ती ॥? 
न चात्रादाविन्दुगन्धहस्तिशाग्दो , प्रांसावाचिनाचपरो पुनरुपमानवाचिः 


द्वितीयो विमशः डे ९य्द्‌ 
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नन्वेवम्‌ 
अनिराकततापस पद्‌ फलहीनां सुमनोभिरुज्झिताम्‌ । 


खलतां खलतामिवासतीं प्रतिपद्येत कथं बुधो जनः ॥! 


इत्याद्किाव्यशुक्तदोषयोगाद्सदेव स्यात्‌ । मैवं बोचः। यत्र हि यदल- 
ङ्कारप्रतिभाजुशुणशान्दोपरचितः नछेषस्तत्र तद्लङ्कारनिबन्धर्तमेव टछेषमसि- 
व्यनक्ति नलु तस्य विषयमाक्रामतीति निबन्धनान्तराभावे सत्युपात्तस्यापि 
शब्दस्य यदेतडुपमानाभिधायितया डिरुपादानं सा शलेषस्येवाभिव्यक्तिः, न तु 
तत्रालङ्कारान्तरसंस्पशे ईति तद्तद्विवयताशाङ्केवात्र नावतरतीत्युक्तदोषद्वयः 
योगासिदेः कथमिवास्य कान्यस्य दुता स्यात्‌ । 
~ २० _ तेर्न 
यद्लङ्कारव्यर्ये `ये शान्दास्तदितरोऽपि तरेव । 
व्यञ्येतारएतरैयेदि तद्सो ग्रह्मेत लाघवान्नान्यः॥ ७३ ॥ 
न हास्ति निजे कमण्यलडःछतीनां स कश्चनातिशयः । 
येन चिधीयेतैका परा निषिध्येत वा कचिभिः॥ ७४॥ 
इति सडनञहाथ । 


रूपक की जगद्द उपमा का ( कथन ) जेसे-- 
“उसके वाद वैर और मद से गरम वह राक्षस-रूपी गंधगज अपने अतीव रम्य भवन से निकला 
जैसे--ऊँचे पहाड़ की झुरसुट में से गंधगज ।? 
यहाँ ऐसा कहना ठोक नहीं हे कि “इन्दु और गंधगज शब्द प्रशंसावाची है और बाद के 
उपमावाची । इसलिये दोनों के अर्थ भिन्न होने से उपयुक्त दोप नहीं आता”-वारण कि शुरू के 
ही दोनों शब्दों से उन दोनों अर्थी को प्रतीति हो जाती है । शंका-यदि ऐसा हैं तो-- 
पृवेश्जजन ख ( आकाश ) लता के समान खल ( दुष्टता ) को कैसे अपनाएं, जो तापसम्पत्ति को 
| दूर नहीं कर पाती, जिसमें कोई फल नहीं, और जो सुमनों से रहित रहती है (-- 
| इत्यादि कान्यो में उक्त दोष के कारण हेयता आ जायगी !' 
| ( उत्तर-- ) ऐसा न कहिए- जहाँ जिस अलक्कार का आमभासमात्र कराने के लिये को गई 
पदरचना से इलेष बनता है, वहाँ वह अळंकार उसी इलेष को अभिव्यक्त करता दै, उस ( इलेष ) 
के क्षेत्र में वह स्वयं नहीं आ घुसता । इसलिये और किसो कारण के अभाव में केवल उपमा का 
आभास कराने के लिये एक बार कथित शब्द का जो पुनः दूसरी वार कपन हदै उससे श्लेष हो 
निकलता है, वहाँ दूसरे किसो अलङ्कार का स्पशं भी नहीं है। इसलिये वहाँ यह शंका ही नहीं 
उठती कि इस पद में वह (उपमा ) है या इकेप १ इसलिये उक्त दोनों दोषों के प्रसिद्ध हो जाने से 
यद्द कान्य कैसे दुष्ट हो सकता है । इस प्रकार जिस अलंकार की अमिव्यक्ति के लिये जो शब्द दिये 
| गये हों यदि उससे भिन्न अलङ्कार भी उतने ही गिने चुने शब्दों से ब्य होता हि 
| ( दूसरे व्यक्त दो ईहे) अलक्कार को मानना चाहिये और किसी को नहीं ।? किय अ | 
कृति ( काब्य ) में. अङङ्कारगत ऐसी कोई विशेषता नहीं होती जिससे एक अलर का भाय 


. किया जाय और दूसरे का निषेध । 
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नन्वेवेसतीति। अस्य ` दोपस्यातिम्रसङ्गं जरूत्ते। ताप आतपोऽपि। फछं शाल्यादिक- 





. सपि। सुमनसः पुप्पाण्यपि । खलता दुजनस्वं, धान्यादिक्षोदनस्थान च । असती दूषणीया 


अशोभना च। 

पाति यदरङ्कारेति । खलतामित्यादाबुपमोत्थापिते श्लेषे नोपमा श्छेषं वाधते। तस्य विविच 
दिष्यस्वाभावात्‌। शेषस्तु तां चाधते इति युक्तस्‌ । अस्य न्यायस्याङञ्कारान्तरेऽपि 
सावाद्‌ व्यासिगर्भमुक्त यदलङ्वारेति । : 

निबन्धनान्तरामावे इति । सति समासोक्तवादिनिंवन्धने पूर्ववच्‌ श्खेषोस्थापित्ोपसा 
न कर्तव्या स्यात्‌। नचात्रानिराक्ृतेत्यादिविशेषणसास्यात्‌ समासोक्तिरिति वास्यस्म्‌ । 
विशेषणानां नियतोपमानगामिस्वाप्रतीतेः। | 

विषयताझङ्केेति उपमाचिषयत्वसम्भावनेत्यर्थः। क्चित्तु तदतब्विषयतेति पाठः। तन्न 
पदानि च युगपन्न शङ्कनीय तयोरुत्सर्यापचादआवेन ज्यद्स्थि- 

:। न 


उत्तदोषइयेति । उक्त यच्‌ श्‍ळेपविषये दोषह्यं-यत्र समासोक्तिविषये श्छेषः छतः 
श्लेषविषये चोपमेति, तस्यात्र सम्बन्धाभावादित्यर्थः । 

यदङक्करेति। श्लेषोपमादीनामलझाराणामभिव्यक्तयर्थ ये शब्दा अव्जमिवेत्याद्यः 
तेम्यो$ळंकारेम्य इतरः समासोक्तिश्लेषादिः, तेरेव शब्देः अल्पतरेरव्जमिवेत्यादिरहिते- 


यदि व्यज्यते । तदासौ ससासोक्तिश्ेपादिलघुत्वाद्‌ ग्राह्यो, नापरः श्लेषोपसादिरित्यर्थः 1 


ननु शोभातिशयहेतुत्वमल्झारान्तराणां छत्तणस्‌1 तद्विशेष्यते । तत्‌ कथसिंदर्सुच्य- 
मित्याह-न हस्तीति । शोभातिशयजनने निजे व्यापारे नास्त्यलङ्वाराणां विशेष: । ततञ्चैको 
शुहातेऽपरस्त्यज्यत इति न युक्तस । गुरुलघुत्वमाश्चित्य पुनयुंज्यत एुतज्ञान्यथेति तात्पर्यस्‌ । 
र चतडुकतस्‌ प्रतीयमानत्वापेक्षया तु समनन्तर विशेषो वच्यते । 

नन्वेवं सति--इस दोष की अतिब्याप्ति दिखलाते हैं । 

ताव आतप भी । फल = धान आदि भी, सुमनसः = फूल भी | खल्ता-दुर्जनता और धान 
आदि की दोरी, दांवन आदि द्वारा साफ करने का स्थान 

१ | = खळ ( खरियान ) उसका भाव । . 
असती--दूपणीय और अशोभन मी । 
यद्छङ्कार--'खळता' इत्यादि उपमा से उठाए इढेष को उपमा नहीं 
य ख ३ दवाती क्योंकि इळेष का 

स्वतंत्र क नहीं हे । यह टीक हे कि इलेप उसको दवा देता है । यह बात और अलङ्कार में भी 
सम्भव ह- श्सख्यि अधिक व्यापकता को मन में रख कर कहते है ।—यदळंकार ०० । 


निवन्धनान्तराभावे--समासोक्ति आदि के होने पर पहले के 
दे हले के समान इलेप से उत्पादित उपमा 
नहीं करनी चाहिये । यहाँ 'अनिराकृत००' आदि पद्य में विशेषण समान है इसलिये समासोक्ति 


धाप मी मानना चाहिये, कारण कि विशेषण किसी निश्चित उपमान में लगते हुए प्रतीत 


निषयता०--उपमाविषयत्व की सम्मावना । कहीं कहीं--तदतदविषयता? ऐसा पाठ है। वहाँ _ 


यहद अर्थ होगा--इलेप-विषयत्व॒ और उपमाविपयत्व इसकी शंका 

चे उत्सगे ( सामान्य ) और अपवाद ( विशेष ) रूप से व्यवस्थित ही नकती 

व्य उक्तदोषद्दय--इळेष के विषय में जो दो दोष दिये "एक जहाँ समासोक्ति के विषय में इछेष 
जाय और दूसरा इलेष के विषय में उपमा? उसका यहां कोरे सम्बन्ध नहीं है। i 
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सार द्वितीयो विमा: ३९७ 
यदलङ्कार०-इछेप-उपमा आदि अलकारों की अभिव्यक्ति लिये जो शब्द-- 
( आते है ) उन अलङ्कारो से दूसरे--समासोक्ति इलेष आदि, र न न 
अस्पतरः = 'अब्जमिव* इत्यादि से रहित जो छोटी मात्रा में होते है- यदि व्यक्त हों तो लाघव के 
कारण समासोक्ति और इलेप आदि हो मान्य होने चाहिये, इलेपो पमा आदि नहीं । 
शंका--अलछझ्कार में भिन्नता लाने वाला तत्त्व उनकी शोभतिशय उत्पन्न करने की शक्ति है, 
इसलिये अलकार परस्पर भिन्न होते ही हैं । फिर यह कैसे कदा--इस पर उत्तर देते हैं नहि०० 
अलंकारो का अपना व्य'पार शोभातिशय उत्पन्न करना है । उसमें कोई अन्तर नहीं है । इसलिये 
एक अळकार माना जाय और दूसरा नही--यद ठोक नहीं । तात्पर्य यह कि वह गौरव और लाघव 
के आधार पर ठीक होता है । यह सव वाच्य अलंकारो के अतिशय को छेकर वतलाया, प्रतीयमान 
अलंकारो को लेकर तो अन्तर वनलाएगें ही । $ | 
क्षश्च सोन्द्यातिरेकनिष्पत्तयेऽर्थस्य काव्यक्रियारम्मः कवेः; न त्वलङ्कार- 
निष्पत्तये, तेषां नान्तरीयकतयेव निष्पत्तिसिद्धेः भक्गिमणितिमेदानामेचालङ्ग- 
रत्योपगमात्‌ । तेनात्र समासोक्तिशलेषभङ्ञिभ्यामेवार्थस्य यथोक्तचमत्कारित्व- 
सिद्धि, नोपसयेति तयोर्चाच्ययोरयद्चचनं स दोष एव । [ 
न चालङ्कारनिष्पत्ये रखवन्धोद्यतः कविः। 
यतते ते हि तत्सिद्धिनान्तरीयकसिद्धयः ॥ ७५ ॥ 7 
यंतः--- 
रसस्याजु विभावाद्याः साक्षान्निष्पाद्कत्वतः । 
तद्वेचिञ्योक्तिवपुषोऽलङ्कारास्तु तदाश्चयाः॥ ७६ ॥ 
तेनेषामप्रधानत्वादाधानोद्धरणाद्यः 1 - 
चारुतापेक्षयाथेस्य करप्यन्ते कविना स्वयम्‌ ॥ ७७ ॥ ` 
यदाहुः-- 
'मुख्या महाकविगिरामलकूतिश्वतामपि । 
प्रतीयमानच्छायेव भूषा लञ्च योषिताम्‌ ॥' इति | 
अत एव बहुष्वन्येष्चलड्भारेषु सत्स्वपि । 
कांग्मिदेव निबन्नाति शक्तिमानपि सत्कविः ॥ ७८ ॥ 
यतः सर्वेष्वलङ्कारेधूपमा जीवितायते । 
सा चं प्रतीयमानेव तद्विदां स्वदतेतराम्‌ ॥ ७९॥ 
bala et मि ॥ <० ॥ | 
तत्प्रपञ्चतया प्रोक्तः + 
ट इति सङ्गद्लोकाः ॥ 
और सबसे बढी बात तो यह है कि कवि काव्य-निमाण में मवृत्त होता है- अर्थ में सौन्द्ये 
लाने के लिये, अलंकार लाने के लिये नदी । वे ( अलंकार ) तो अपने आप चले ही आते हैं । 
कारण कि विचित्र ढंग से कहना हो तो अलंकार है। इसलिये यहाँ समासोक्ति और.रलेष--इन्दी 
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दो ढंगों से पूव निर्दिष्ट चमत्कार आता है, उपमा से नहीं । उन ( समासोक्ति और इलेष ) का 
कहा जाना आवश्यक था, इतने पर भी उन्हें नहीं कदा गया यह वाच्यावचन दोष हुआ । 

संक्षेप में-- क - 
"कवि रसनिष्पत्ति में उद्यत रहता दै, अलंकार-निष्पत्ति में नहीं । वे ( अलकार ) तो उस 
( रस ) की निष्पत्ति के संग छगे निष्पन्न हो जाते हैं।' क्यॉकि--रस के अङ्ग होते हैं विभाव 
आदि । क्योंकि वे उसे साक्षात निष्पन्न करते हैं । अलंकार उसपर आश्रित होते हैं वे उस ( रस) 
की विचित्र ढङ्ग से कथन की पुष्टि करते हे । इसलिए ये अप्रधान होते हैं । च.रुत्व के लिए कवि 
उनका उपादान और परित्याग स्वयं समझता रहता है । जैसा कि कहा है-- 
महाकविर्या की वाणी अळंकार से युक्त होती है, तब भो उसकी वास्तविक शोभा इसी प्रतीय- 
मान की झलक में होती है । जैसे खिया की लज्जा में । (ध्वन्यालोक ३ ) 
इसलिए कवि झाक्तिमान्‌' होते हुए भी किसी एक अलंकार को अपनाता हे, यद्यपि अलङ्कार 
बहुत से उपस्थित रहते हैं । | 
क्योंकि सभी अल्क्वारो में उपमा प्राण है। वह भी प्रतीयमान होने पर ही जानकार लोगो को 
अच्छी लगती दै । ( इसलिये ) कुछ तत्वदशीँ लोगे ने रूपक आदि अलंकार वर्ग और यमक 
९ इलेष ) को मी उसी ( उपमा ) का प्रपञ्च वतलाया हे । 
किञ्जेत्यादिना काव्यक्रियायां सोन्दृय निष्पत्तेः प्रयोजकस्वमळङ्कारनिष्पत्तेश्च अनुनिप्पा- 
दिस्वं यथा पक्तावोदनाचामयोरित्याह । समासोक्तिइलेषभङ्गिभ्यामेवेति। ससासोक्त्या तु 
“अळकाली?त्यादौ । श्लेपेण 'भेरवाचार्य' इत्यादी । नोपमयेति। अळकालीत्यादाबुपमा 
श्ळेपोपमा। भेरवाचाय इत्यादौ उपमेयोपमा । “अन्न समासोक्तिश्छेषभ ङ्गिभ्यासेव? इत्ये- 
तद्ग्रन्यानुसारेण “रूपकस्य विषये उपमाया यथे'त्यादिग्रन्थः प्रक्षित्त इच रच्यते । 
रूपकस्येहानुपसहारात्‌, 'उक्तदोपद्क्ययो गाचुपपत्तेः इत्यस्य च  पूर्वोक्तग्रन्थस्पात्र पक्षे 
अनाकळनात्‌ अतश्वचवाय छचिदादशं न पठ्यते। अप्रचेपे तु रूपक--ग्रहणमिह 
` कतंव्य स्यात्‌। तस्मात्‌ स वा अन्थो निवार्य इह वा रूपकग्रहणं प्रचेप्यम्‌ । उन्कदो पद्दये'ति 
) च प्रकृतौचित्येन व्याख्यातम्‌ । 
| ते हि तत्सिद्धीति । रसबन्धसिद्धावलङ्कारा अवश्य सिध्यन्तीत्यर्थः । निष्पादकस्वमिहा- 
जुमापकत्वम्‌ । अत एव भरते “रसनिप्पत्तिरिःस्यत्र रसानुमितिरिति व्याख्येयम्‌ । .तद्वे- 
 चिम्यं विमावादिवेचित्यम्‌ । 
3 तदाश्रयाः परम्परया रसाश्रया रसज्ञप्तिददेतव इत्यथः । तेनैपामिति । कवेरथंगत चारुत्वं 
. तात्पयण सम्पाचं, नालङ्कारोपनिचन्धः अलङ्काराणां तन्रान्तरीयकल्वेनाप्राधान्यात्‌ । अतश्चा- 
त्व यथा निप्पद्यते तथा तेपासुपनिवन्धः कार्यः । तप्रयोजनाच्ाधानोद्धरणादय 
इया नन्विहाधानो ड्रणादय इत्युक्त्या अळङ्काराणां परस्परं चारुत्वनिष्पादने विशेषः 
र| अतिपाद़ितः । पूव च “न ह्यस्ति निजे’ इत्यादिना विशेषासाव उक्तः । तत्‌ कथ न विरोधः । 
नतत्‌। पूवसब्यवधानेन चारत्वनिष्पादुनं मनसिङ्कत्य विशेषाभावः प्रतिपादितः। इह तु 
'विभावाद्युपकरणत्वेन गुरुल्घुत्वादिना विशेष उक्त इत्यपेक्षामेदान्न विरोधः कश्चित्‌। 
sa वामनप्रम्तिभिः। 
कार रस "इत्यादि से यह कहते हैँ कि--काब्य-निर्माण में सौन्दरय-निष्पत्ति प्रधान कारण है 
'अडकार-निष्पत्ति उसके पीछे लगे होती रहती है वैसे ही जैसे पाक क्रिया में भात और आचमन । 
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हा पका द्वारा 'अलकालि'-आदि में। इलेष द्वारा 'भेरवाचाये? 
इत्याद मे । 


नोपमया--अल्कालि आदि में उपमा-इलेपोपमा । और वाच्यार्थ इत्यादि में उपमेयोपमा । 
अत्र समासोक्तिइलेपभन्गिभ्यामेव' इस ग्रन्थ के अनुसार-- 

“रूपकस्य विषये उपमाया यथा? इत्यादि अंथ प्रक्षिप्त दिखाई देता है । क्योंकि यहाँ रूपक का 
उपसंहार नहीं हुआ । इस पक्ष में 'उक्तदोपद्दययोगानुपपत्तः' इस पूर्वोक्त ग्रन्थ का समन्वय नहीं हो 
पाता । इसलिए कुछ आदरे प्रतियों में यह पाठ भौ है। प्रक्षेप न मानने पर यहाँ रूपक--ग्रहण 
करना होगा । इसलिए या तो वह अन्धांश हरा देने योग्य है या यही अंथ प्रक्षेपयोग्य है । 'उक्त- 
दोषद्वय’ यह प्रकृत प्रसङ्ग के औचित्य पर हमने स्पष्ट किया । 

ते हि तत्सिद्धि-रसवन्ध सिद्ध हो जाने पर अलंकार अएने आप सिद्ध हो जाते.हैं । निष्पादकत्व 


का अर्थ यहाँ अनुमापकत्व है, इसलिये भरतसूत्र में-'रसनिष्पत्ति' यहाँ 'रसानुमिति' यह व्याख्या | 


करनी चाहिये । 


तद्वेचिञ्यम्‌-विभावादिका वैचित्र्य । 

तदाश्रयाः—परम्परा द्वारा आश्रय अर्थात्‌ रसानुभव के हेतु । 

तेनैपाम्‌--कवि को अथं में चारुत्व प्रधानरूप से--( तात्पर्येरूप से ) निष्पन्न करना होता है, 
अलंकारो का प्रयोग नहीं । अलंकार चारुत्व से नित्य सम्बद्ध नहीं रहते हे, अतः गोण होते दें । 
इसलिये उन अलंकारों की योजना ऐसी करनी चाहिये जिससे चारुत्व आ सके । उसके लिए-- 
(अलंकार्रा का ) आदान और परित्याग भौ किया जाता है । 

शंका = कहाँ आदान और परित्याग द्वारा अलंकारो में परस्पर विशेषता बतळाई जा रही 
है। और पहले 'न ह्यस्ति निजे? इत्यादि द्वारा विशेषता का अभाव बलाया गया है। यहाँ विरोध 
क्यों नहीं १ उत्तर = ऐसा नहीं । पहले अव्यवधान को मन में रखकर विशेषता का अभाव बतलाया 
गया । यहाँ विशेषता वतलाई गई है विभावादि के उपकरण रूप से प्रयुक्त होने के कारण। वैसा 
होने पर अळंकारों में गौरव या लाघव आ जाते हैं । अतः अपेक्षाभेद होने से कोई भेद नहीं । 

केश्चित्‌-वामन आदि ने । 

विसर: व्यक्तिविवेक के प्राचीन चौखम्मा संस्करण में अनुमापकत्व की जगह अनुभावकत्व 
छपा दे । 

अधुना यत्‌ प्रतिज्ञामात्रेण ्रतिपादित यथा “शब्दस्य शक्तयन्तराभावादू व्यश्षकरवं न 
सम्भवतीति तद्वार्यावचनो दाहरणत्वोपयोगि-लेषप्रसङ्गेनोपपादयितुमासून्नयति-- 

अव पहले जो केवल प्रतिश्ञामात्र से बतलाया गया था कि शब्द की दूसरी शक्ति न होने से 
व्यक्षकता सम्भव नहीं--उसी को इस प्रकार के श्छेष-प्रसज्ञ से उपपन्न करने के लिये किखढे इ 
«त च? आदि जो वाच्यावचन का उदाहरण माना जा सकेगा । 

स चायं द्विविधः श्लेषः सामी तत्र शब्दृविषयों यथा- 

यत्रान्यूनातिरिक्तेन साद्य १ 1 
शब्दमात्रेण कथ्येत स शब्दश्लेष इष्यते ॥ ८१ ॥ 


सिष परिकीर्सित ॥ 411 
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३०० 'ष्यक्तिविवेकः 
| इत्थं समासतो शेयं शब्दश्लेषस्य सक्षणम्‌। 
| अपरस्तु प्रसिद्धत्वादिदास्माभिन लक्षितः ॥ ८३ ॥ 
| उसयत्राप्यभिव्यक्त्य वाड्यं किल्चिञिबन्यनम्‌ । 
| अन्यथा व्यर्थ एव स्याञ्छ्लेषबन्धोद्यमः कवेः ॥ ८४ ॥ 

वह इलेष दो प्रकार का होता दै शब्दविषयक और अर्थविषयक । दोनों में से शाब्दविषयक 
जैसे--जहाँ दो वस्तुओं का ऐसा साइश्य जो न कम हो न अधिक केवल शब्द द्वारा कहा जाता 
हो--उसे झाब्दरलेष कहते हैं । वह दो प्रकार का होता है; कारण कि उसके प्रतिपादक कतुंःव-कमत्व 
आदि कारकभाव से 'नित्ययुक्त' शब्द दो प्रकार के होते है धर्मिवाचक और धर्मवाचक । इस 
प्रकार दाब्दरलेष का लक्षण संक्षेप में समझ लेना चाहिये । 

दूसरा ( अर्थइलेप ) प्रसिद्ध है, अतः हमने उसे नहीं बतलाया । अभिव्यक्ति दुतरफा दो इसके 
लिये ( दोनों ही इलेषों में ) कोई न कोई कारण देना ही होता हे । नहीं तो कवि का इलेपरचना 
का अम व्यथे नहीं होता है । 

स चायमिति। यस्समासो क्तिविषये कतो यस्य च विषये उपमा छता स इत्यर्थः । 

द्विविध इति वच्यमाणस्योभयश्छेषस्यचात्रान्तर्भाचः। आभ्यामेच समुच्चिताभ्यां 
तस्योत्थापनात्‌ । | 

यत्रान्यूनेति यत्र विशेष्यस्य विशेषणं न न्यूनीभवति नाप्यतिरिच्यते तत्न श्लेपः ! 
मात्रम्रहणं लिङ्गवचनानां भेदादुभयसम्बन्धसहिष्णुशब्दतापरिप्रहार्थम्‌ । 

कतृंकमेति । कतृकमंरूपः आदिग्रहणात्‌ क्रियारूपो यत्र म्रधानभूतोऽर्थः श्लेपेण स्वरूप- 
हानि नीयते, न तत्र शळेषो निरवद्य इत्यर्थः। तस्य च धर्मग्रतिपादकशाव्द्विषयस्वेन 
घमिप्रतिपादुकशब्दुविषयत्वेन च द्वेविध्यस्‌ । उअयप्रतिपादकशब्दविषयरवे तु दूषयिज्यते ४ 
है अपरस्त्विति । अर्थशलेषः । 

उमयत्रापि झब्दश्लेषेथंश्लेपे च। यावत्‌ इवादि निवन्धनं नाश्रितं तावदर्थान्तरम- 
) प्रमाणकमेवेति रठेषाभिब्यक्तयथ निबन्धनमाश्चयणीयस्‌ । nr 

स चायम्‌-जिसे समासोक्ति की जगह प्रयुक्त किया गया और जिसको जगह उपमा प्रयुक्त 
कर दी गइ--वही यह इळेष । 

हु द्विविध--आगे जो उभयइलेष कहा जाने वाळा है--उसका 
। बोर री के मिले जाने ते बह डि तिता अन्तर्भाव इन्हीं में होता है 
प यन्रान्यून- यहाँ विशेष्य का विशेषण न तो कम होता है और 
| है। मात्र शब्द इसलिये दिया कि जिससे लिहु और 5 के न Ss अर मे री 
*, अन्वित होने योग्य शब्द लिये जा सकेँ । 

करकमति--जहॉं कर्तारूप, करूप और आदि शब्द से क्रियारूप प्रधान पदार्थ की 


= पढ़ेष द्वारा स्वरूपहानि होती हो, वहाँ इलेष निदो 

` भमप्रतिपादक झब्दविषयक और घमिप्रतिपादक श तिषा होता । बह दो परकार का होता दै, 

इतित तका आपा । [दक शब्दविषयक । उभयप्रतिपादक शब्दविषयक को 
अपर स्त्विति--अपर = अथैइलेप । 


उभयत्रापि-शब्द्ररळेप और अर्थपळेष में । जवतक इवादि कारण नहीं दिये जाते तव तक 
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छ्वितीयो विमशे; ` ३०१ 
ASSN ANNAN NNN NANA 
वह किसी दूसरे ही अर्थ की प्रतीति कराता जाता है--इसकिए इलेप की अभिव्यक्ति के लिए ' 
कोई कारण दिया जाना चाहिए । . | 
९९ भिन्नत्वं | ६ १ 
_तज धय्यथस्य शलेबाद यथा-- 
'अचान्तरे फुलमलिकाधवलाइद्दासः कुखुमसमययुगमुपसंहरज्ञजम्भत 





क 


झीष्मामिधानो सहाकालः ।' इति । कक 
अच हि समासोक्तिनिबन्धना देदताविशेषदाचिनो मद्दाकालराब्द्स्यावृत्तिः, 
न तु तस्येवोभयाथंत्वनिवन्धनेति वक्ष्यते । 
उनमें धम्येथेक ( शब्द की ) इलेप से अभिन्नता यथा--- 
` “इस बीच कुसुमसमययुग का संहार करता हुआ फुल्लमछ्चिकाधवलाइहास ग्रीष्म नामक 
महाकाल विकसित हुआ । यहाँ देवताविशेष--( रुद्र) वाचो महाकालशब्द की समासोक्ति 
बारा आदृत्ति होता है, न कि उभयार्थकता के कारण उसी ( इळेष ) की-जैसा कि आगे चलकर 
गे। ृ 
अत्रान्तरे इति फुल्लमज्चिकासिधेवळा येऽद्टाख्रिपुरचतुप्पुरमहाप्राकारा आपणा वा यैः 
विकासो हासो यस्य तद्वच धवलाइहासो यस्य। कुसुमसमययुगं मासद्वयं रम्यत्वेन तत्सदश 
च युर छृतादिसुपसंहरन्‌ अजुम्मत विकसितवान व्यक्ताननश्चाभूद्‌ महाकालो दीर्घसमयः 
संहतृंदेदताविशोपश्च । समासोक्तीति । महाकाळ इत्यत्र महासमय इत्यछ्ि्टे विशेष्यपदे 
प्रयुक्ते विशेषणसाम्यादेव देवताविशेषप्नतीतेः समासोक्तिर्मवन्ती सहाकालशब्दस्याब्रृत्तौ 
' असाणस्‌। नचात्र महाकालशब्दे प्रयुक्ते प्रयासः कश्चित्‌। येन 'अळकाछिकुछेतिचत्‌ 
समासोक्त्या श्लेषस्य चेयथ्यं शङ्लयेत। | 
अत्रान्तरे फुछमझिकाओं द्वारा धवल जो अट्ट अर्थात्‌ त्रिपुर ( तीन मंजिल ) चतुष्पुर ( चार 
मंजिल ) के बड़े विशाळ प्राकार या बाजार उनके द्वारा, बिकसित होना ही है दास जिसका और 
उनके समान हे हास जिसका । ट 
कुसुमसमययुग-वसन्त का दो महीने का समय, रम्यतारूप साधारण धमं से कृतयुग आदि 
भी, उन्हें समाश्च करता हुआ अजुम्मत--विकसित हुआ और सुख फैलाया । मद्दाकाल-छम्बा 
समय और एक संद्दारक देवता । 
समासोक्ति 'महाकाल इसकी जगह “महासनय' इसी सरल विशेष्यशब्द का प्रयोग करने 
पर देवतापिशेष की प्रतीति विशेषणा की समता से दी हो जाती । उससे समासोक्ति होता और 
महाकाल शब्द की आवृत्ति भौ । महाकाल शब्द का प्रयोग करने में कोई प्रयास भी नहीं है 
जिरासे 'अळकालिकुळ०२-इत्यादि पद्य के समान समासोक्ति द्वारा रेष की व्यर्थता सावित हो । 


निबन्धनामावे तु तस्य दुछतेव यथा-- | 
आच्छाद्तायतदिगम्बरमुच्चकेर्गामाक्रस्य च स्थितञ्जुदअविशालम्धङ्गम्‌ । 
सूधि स्खलत्तुदिनदीधितिकोटिमेनसुद्धीक््यको सुवि न विस्मयते गि 
| 
कारण के अमाव में तो वह दुष्ट ही धोता है। यथा-अच्छोदितायत-- । ( झोक का अनुवाद 
व्याख्यान के अनुवाद से स्पष्ट दै ) 
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४०२ ग्यक्तिविवेकः 
#७+७००७१७०२७०१३६०१७०१६००७१००७०१६०:६१३०००७/३/७०७१६७०२५१६००९१६८०००१००५१६०२४१३/०१७१६७००२१६००४१६०२४१६७०२४१७ 
आच्छादितेति । पब॑तपकछ्षे आच्छादितं वेपुल्याद्‌ दिशश्वाम्बरमाकाशं च येन, उजके- 
रुखतां गां भूमि चाक्रम्य वर्तमानं महारोहपरिणाहानि श्यज्ञाणि शिखराणि यस्य, तदौछ- 
त्याच सिरसि स्फुरञन्द्रलेखम, एवंविधं नगेश पवतराजं दृष्ट्रा को न विस्मितो भवती- 
्यर्थः। हरपछे तु आच्छादितं परिधानीकृत दिश एव आयतं वर्ख येन तथा उञ्चतं स्थूल- 
विषाणं च वृषभमघिरुद्य स्थितं, मस्तके चन्द्रकान्वितं च नगेश केलासाधिपतिं सात्ता- 
कृत्य अनुगहीतम्मन्यत्वेन को न विस्मयत इत्यर्थः । 


पर्वेतपक्ष मेः--आच्छादित किया है ( ढेक लिया है ) विपुलता से दिशाओं और आकाश को 
जिसने, ऊँची गाय और भूमि को आक्रान्त करके विद्यमान हैं अत्यधिक ऊंचांईे और चौड़ाई वाळे 
मंग-शिखर जिसके । उन ( शिखरों ) की ऊँचाई से सिर पर चन्द्रलेखा स्फुरित दिखाई देती 
है ऐसे नगेझ अर्थात्‌ पर्वतराज को देखकर कोन नहीं--विस्मित होता । 

शिवपक्ष में-आच्छादित किया है-परिधान वना लिया है दिशारूपी चौड़े वस्न को 
जिसने, और उन्नत अर्थात्‌ ऊँचे और मोटे हैं सींग जिसके ऐसे वैल पर आखूड मस्तक में 
चन्द्रकला से युक्त, नगेश अर्थात्‌ कैलाशाधिपति ( शिव ) को देखकर अपने आपको अनुगृहीत 
मानकर कोन विस्मित नहीं होता । 


विमर्द*--मूळ में गिरीश शब्द है किन्तु व्याख्यान में नगेश शब्द माना गया है । मूल 
माघ में “नगेश? ही है ४१९। 
अत्र हि आवृत्तिनिवन्धन न किश्चिदुक्तमिति तस्य चाच्यस्यादचनं दोषः । 
न च सकृत्परयुक्तोऽयं गिरीशराव्द्‌ पचोअयार्थत्वाच्छ्ेतो घावतीतिवद्य- 
थायोगं प्रदीपवत्‌ तन्त्रेण प्रसङ्ेन वाथोन्तरप्रतीतिनिबन्धनसिति शाक्यते 
| जे प्र मक विय प्रबुत्षिद्श- 
1 - Sa खम: ; झा प्रतिपत्तपरामशंसन्तरेण नाथान्तरे 
हि तापाची, रमत 





SNRs 


आ › परामशञ्च निर्निषन्धनो न अचितुमईति अतिप्रसङ्गात्‌ , 
Rr चात न किश्चिदुपकरण्यत इति व्यर्शः न्लिष्टाथशब्दान्वेषणप्रयासः 


| यहाँ आवृत्ति का कोई कारण नहीं बतलाया, इसलिये--उसका अवचन ( नःकहा जाना) 
बाच्यावचन दोष हुआ । ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक हो वार प्रयुक्त हुआ यह गिरीश 
ड हदी पर होने से--“श्वेतो घावति' के समान यथायोग प्रदीप के समान, तन्त्रद्वारा या 
हत दान की भवीति का कारण है क्योकि जो शब्द ओर अरोप हैं उनमें से प्रदीप 
अतीति इस प्रकार हक कि उसमें शाता द्वारा ( अपने ) ज्ञान की अपेक्षा 
। का यदु स्वभाव हे कि वह ( अपने) परामश 
पाल च किया पिन नहीं करा सकता । और परामझ विना कारण 
RR का शान होना संभव है । एच्छादितायत०) , , 
पच में ऐसा कोई कारण 2% इस (आच्छादितायत०) , 
गतो रे; य जा रदा है। इसलिये इब युक्त शब्दों का अन्वेषण 
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श्वेतो धावतीतिवदिति शब्दुतन्त्रम्‌ । प्रदोपवदिति-पुनर्थंतन्त्रम्‌ । यथायोगमिति तुझ्य- 

प्रधानस्वेन साधारण्य तन्त्रम्‌ । अतुल्यप्रधानत्वेन तु प्रसङ्गः । तयोः प्रतिपत्तिरिति । किञ्चित्‌ 

खळ वस्तु शक्स्यव कार्यकारि यथा दीपादि। किज्चित्त परामशपिक्ष यथा धूमादि लिङ्गम्‌ । 

यत्र यस्मिन्‌ विषये परामर्शनेरपेचयेण चस्तुराकत्येवोभयकारिरवं तत्र तन्त्रादि नान्यन्न । 

शब्दः परामर्शापेक्तोऽथंग्रतीतिकारी । परामशों न निर्निबन्धन इति नात्र तन्त्रादिमवृत्तिः । 


इवेतो-धावति--यह्द हुआ शब्द तन्त्र । प्रदीपवत्‌ यह हुआ अर्थतन्त्र । 
यथायोग : ऐसी साधारणता ( दोनों ओर लगना ) तन्त्र कहलाती है जिसमें (दोनों की) 
प्रधानता बराबर हो। जिस साधारणता में प्रधानता बरावर नहीं होती वह प्रसंग कहलाती है । 


तयोः प्रतिपत्ति--कुछ वस्तु स्वरूपतः कार्यं करती हैं जेते प्रदीप । कुछ ज्ञात होने पर कार्य 
करती हैं जेसे-धूमादि अनुमापक हेतु । तन्त्र आदि वहीं होते हैं जहाँ परामशै की आवश्यकता 
हो और परामशनिरेपक्ष होकर केवल स्वरूप से ही दोनों कार्य करने की शक्ति हो, अन्यत्र नहीं । 
शब्द जो है--वह परामश की सहायता से अर्थज्ञान कराता दै । और परामश पिना किसी हेतु 
के होता नहीं अतः यहाँ तन्त्र आदि का .अवसर नहीं । 


विसशै : पूर्व पक्ष--दीपक जिस वस्तु को देखने के लिये जलाया जाता है उसके अतिरिक्त 
अन्य वस्तुओं को भी दिखलाता है । वैसे ही शब्द भी जिस अध के लिये प्रयुक्त होता है उसके 
अतिरिक्त अथं को भी वतला सकता है । उत्तर पक्ष-दीपक अन्य पदार्थों का भास करा सकता 
है और शब्द भी। किन्तु दीपक इतर पदाथ के ज्ञान में अपने ज्ञान की और अपने साथ दूसरे 
पदार्थों के सम्बन्ध के ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता । शब्द यह अपेक्षा रखता है! शब्द से 
अ्थंज्ञान करने में स्वयं शब्द का ज्ञान अपेक्षित होता है और साथ ही शब्द और अथ की संकेत 
शक्ति का ज्ञान भो। जहाँ अनेक अर्थी में शब्द प्रयोग होता है वहाँ प्रकरण द्वारा ज्ञाता का ज्ञान 
केवळ एक ही अर्थ में उर जाता है । दूसरे अथं के लिये उसका पुनर्जागरण आवश्यक होता है । 
यह जागरण विना किसी कारण के संभव नहीं होता । . इसलिये इलेपस्थल में दूसरे अर्थ का शान 
करने के लिये कोई-न-कोई . कारण उपस्थित करना आवश्यक होता दै। इस प्रकार प्रदीप की 
- स्थिति से शब्द की स्थिति अलग है । “आच्छादितायत०? पद्य में शिवरूपी अथे का शान कराने 
के लिये कोई कारण नहीं बतलाया गया है अतः वहाँ वाच्यावचन दोष है । 





यथा च 
“विदधतः पथिकक्षपणं प्रति स्मृतिस्ुवो निजशक्त्युपइंदणम । 
. दधुरद्दयंभटाः सहदकारितामनवमा नवमाधवसङ्गिनः ॥' 
अत्र हि सहकारिशब्देन सहकतु शीलत्वं सहकारसम्बन्धश्ेत्युमयोडथः 

श्लेषेण विवक्षितः । तत्र रम्यतातिरेकलक्षण पक एव ततः प्रतीयते नापरो 
निचन्धनाभावादिति तस्य वाच्यस्यावचनं दोषः । | 

और जैते--''अनवम? (त्त अवस रू तुच्छ = छोटे ) . उँचे-उँचे और नवमाधवसङ्गी ( नए टा 
बसन्त से युक्त) अहाय॑ अर्दो ( अदाय पर्वत भट वीर) ने स्मरण से उत्पन्न (काम) की 
२६ वय० बि० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





£] = पिङ द्र { fiz FS नि ग 5, hf न रर (1 ४ दना [ १ क्ल ० 0 श्‌ ६-४ { Ee दडः $ द्र च ल्यि 
अपना 4४% शक्ति ke क 1 ॥ दह, १०७ दु % ॥ 0 दे ३" ती SS 


सहकार 1 दुश्ध दान न्याय 


सइकारिदा ( सद्दयोग, सक्र = सरकार 


यहाँ 'सडळारा? छन्द दारा छे से दो अर्थ विवक्षित इॅसाण्क स ददान देना और दूतरा 
सइकार नामक आत्र दृक्ष से युक्त होना! उनमें से झळ ( सइकारइक्ष सन्दन्यी ) अधिक न्य ई 
रम्बता का अत्यधिक आधायक है ) बद्दी प्रतीत होता दै ! दूसरा नहीं। वयव उसका मतात न 
कोई कारण नहीं बतलाया गया । इसलिये उसा अकच वाच्यादचन डुक । 





अद्टावः पर्वतः सदकारिता सहकरणशीलत्व॑ सहकारसम्वन्धश्च। अनवसा उत्कृटाः 1 
नबः प्रत्यग्रः! माधवो वसन्तः। रन्यतातिरेदेति सहकारसम्वन्धरूप इव्यर्थः! तत्वं 
वाच्यस्देतिः। तच्छुन्देन निवन्धनं परामृष्टम्‌ । 

अहाय:--प्रव॑त ( महीध्रे शिखरिदमानदहार्यवरपर्वेताः--अमरः ) । 

सहकारिता--सहयोग दान का स्वभाव ओर सहकारवृक्ष का संदंध। अनवसा-उत्ट्ष्ट । 
नबः- ताजा । मार्घव- बसन्त । रम्यतातिरेक--सदकार सम्बन्ध रूप अर्थ । तत्यवाच्चत्य--तद्‌ 
शब्द से निवन्धन ( कारण ) कौ ओर संकेत दे । 


विमश्े: क्षपण, स्वृतिभू , शक्ति. अद्दार्य, भट, अनवम, नवमाधवसङ्गि और सहकारिता के 
दूसरे मौ कोई अथ होने चाहिये । इनके लिये विशिष्ट कोशों से सहायता ली जानी चाहिये । 


एकोऽनेकार्थकृद्‌ यत्र स्वभावेनेच दीपवत्‌ । 
समयस्लत्यनाकाङ्गस्तन्त्रस्य विषयो दि सः ॥ ८० ॥ 
शब्दे त्वसिद्धमेकत्वं प्रत्यथ तस्य भेदतः । 
सादश्यविप्रलन्धस्तु लोकस्तत्त्वमवस्यति ॥ ८६ ॥ 


| नेताचतावगन्तव्या तस्यानेकार्थवृत्तिता । 
) नात एव प्रसङ्गस्य पद्‌ शब्दोऽचकदपते ॥ ८७॥ 
न चानिबन्धना युक्ता झाब्दस्यार्थान्तरे गतिः। 


तश्चानेकविधं प्रोक्तमव्ययानव्ययात्मकम्‌ ॥ ८८॥ 
- तस्मादर्थान्तरव्यक्तिद्देतो कस्मिश्चनासति । 
यः श्लेषवन्धनिवंन्धः क्लेशायेच कवेरसौ ॥ ८९ ॥ 


इति सङ्गदन्छोकाः । 


१ जा ही ( शब्द 49 के समान स्वभावतः अनेक अर्थं का बोधक हो और कन 
हु गृहात सकत का स्मरण अपेक्षित न हो, वहाँ तन्त्र. मा | सिद्ध 
|! no य ना जाता है । शब्द में एकता 


ब्दा भिद्यन्ते! न्याय से ): बदल जाता है । लोग साइृइ्य 
( एकरूपता ) के कारण ( भिन्न अर्थ में प्रयुक्त शब्द को भी ) तद्रूप सम्रझते हैं। इस (सादश्यमात) 
से उस ( शब्द ) की अनेका्थता नहीं माननी चांदिये। इसछिये शब्द प्रसंग का विषय भी गदी 
बनता ओर «शब्द की जो दूसरे अथ में प्रवृत्ति होती है, वह विना किसी कारण के नहीं हो सकती | 
शब्द भी अनेक प्रकार का माना गया है। अव्ययरूप और उससे भिन्न प्रकार का । इसलिये विना 
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किसी कारण का उपादान किये, दूसरे अर्थ का वोध कराने के लिये कवि की छेपयोजना दुःखदायी 
ही होती है ! | 
समयस्मृत्तिः स्केतस्मरणस्‌ । 
असिद्धमेकत्वमिति । ततश्च नायं तन्त्रादेिषयः । तत्त्वम्‌ एकत्वम्‌ । 
अन्ययानन्ययात्मकमिति । अव्ययमिचादिः। अनब्ययं सहद्यादिः । 
समयस्मृतिः—संकेतस्मरण । 
असिद्धमेकत्वम्‌--इसलिये यह तन्त्रादि का विषय नहीं । 
तत्त्वम्‌--एकत्व । 
अन्ययानत्ययात्मक--अव्यय इव आदि । अनव्यय--सद्शादि । 
धर्माथेस्य यथा-- 
'प्रकटकुलिशकुन्तचक्कभास्वत्परवलभीहितमत्तचारणाङ्काः । 
दिशि दिशि दडशे निशान्तपङ्किः समरचिमदेसुचं विडम्बयन्ती ॥' 
अन्न व्यतिरेकालङ्कारनिवन्धना श्लेषामिव्यक्तिः । 
धर्मा थक ( शब्द ) की ( प से अभिन्नता ) जेसे- 
प्रत्येक दिशा में निशान्त ( अन्तःपुर ) की पीत युद्धसंघष की भूमि की विडम्बना ( अनुकरण, 
भत्सँना ) करती दिखाई दी । “प्रकटकुखिशकुन्तचक्रभास्वत्परबळमौहितमत्तवारणाझा? थी ( प्रकट _ 


आदि विशेषण का अर्थ नीचे व्याख्गन में देखिए ) । 
यहाँ व्यत्तिरेकालंकार से छेष अभिव्यक्त होता है । 


धर्माथस्येति श्लेपादभिन्नत्वमिति योज्यस्‌ । प्रकरेति कुळ्यश्चरकाः तदुक्तम--कुलिः । 
कुलिङ्गश्वटक' इति, ते च ते शकुन्ताः शकुनयः तेषां चक्रेण समूहेन भास्वतीनां वलभीनां 
हिताः अनुरूपा मत्तवारणाः अङ्कः चिह्न यस्याः, निशान्तोञ्न्त:पुरस्‌ । विडम्बयन्ती उपह- 
सन्ती । समरभूपच्ते कुलिशं वज्रम्‌, कुन्ताः मासाः, चक्राणि अराणि, तेभास्वद्चिः । व्यति 
रेको विडस्वयन्तीति प्रकाशितः । प्रकटेत्यादौ च विरोषणभारोऽत्र श्‍ळेषः । 

भर्मार्थस्य = इसकी छेष से अभिन्नता--ऐसी योजना कर छेनी चाहिए । 

प्रकट--कुलि = चटका--गौरैया ( चिड़िया ) जैसा कि कोष में है, 'कुछिः कुरिन्ञश्वटकः वे 
ही शकुन्त--चिड़िया, उनके चक्र समूह से. भासित हो रही वल्भी के दित = अनुरूप जो मत्तवारण 
रूप अंक = चिह्न है । जिसमें ऐसी निझान्तः--अन्तःपुर (की पंक्ति ) विडम्बयन्ती-हँँसती हुई । 

समरभूमिपक्ष मे--कुलिश = बज्न, कुन्त = भाळी ( प्रास ), चक्र = अर--चके, भासित होने 
याले. इनसे । 

विडम्बयन्ती-कहकर व्यत्तिरेक बतलाया । 

प्रकर--इत्यादिविशेषण भाग-में यहाँ छेष है । | 


यथा च-- र 
उषसि विगलितान्धकारपङ्कप्लवशबल sss इम ER 
मधुरतरणितापयोगतार॑ कमलवने मधुपायिनां च पञ्च इ 
रै FR अत्र चशाब्व्‌ः शलेषाभिन्यक्िदेतुः । 
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उ ण्य्तिविवेऊः 


और जेसे-- | डे 
उषाकाल में उधर तो घनवत्म॑ ( मेघपथ का आकाश ) अत्यधिक विगलितान्धकारपकुपुव और 


मधुरतरणितापयोगतार था और ( इधर ) कमरुवन में मधुपों की पाँतें विगलितान्धकार पकुछुव- 
शबळ्दुनवत्मंदूरमा तथा अरम्‌ ( अत्यधिक ) मधुरत--रणिता--पयोगता थी । यहाँ च शब्द शेष 
कौ अभिव्यक्ति का हेतु है । 

उषसीति । अन्धकार एव मलिनत्वात्‌ पछु तस्य विगलितस्य पळवो5नवस्थान तेन 
दावळं विचित्रम, घनवस्म॑ वियत्‌, दूरमत्यर्थम, मधुरः सुकुमारो यस्तरणितापो रविप्रमा 
तद्योगेन तार हृद्यम्‌, मधुपायिनो अमरास्तेषां पङ्किः अन्धकारपङ्कष्छव एव विगलनेन 
निस्सारत्वाच्छुवः तस्य छङ्घनेन वत्मंसु पच्मसु दूरमा अरमणीयश्रीः, मधुरता मकरन्दा- 
सक्ता तथा रणिता सछब्दा, यद्वा मधुरतेन मकरन्दासङ्गेन रणित गुक्षितं यस्याः, पयोगता 
जळ्गता, अरमत्यर्थस्‌ । अत्र घनवत्मशब्द्स्योपमेयवाचिनः श्खेषेऽन्तर्भाचात्‌ धसिधर्मो- 
भयाथस्योदाहरणत्वे न्याय्ये धर्मार्थस्यो दाहरणत्वं चिन्त्यम्‌ । 

(आकाश पक्षं में )--अन्धकार ही मलिन होने से पङ्क अर्थात्‌ कीचड़ हुआ। उस विगलित 
हुए अन्धकार का जो छुव--चब्नलता, उससे शवळ अर्थात्‌ रंगविरंगा ( जो ) घनवत्म आकाश (वह) 
मधुर = सुकुमार जो तरणि =सूये का आतप = प्रभा; उसके योग से तार = हृद्य था । 


( भोरे के पक्ष में )-मधुपायी और उनकी पंक्ति = पाते, अन्धकार-पहुछुव ही विगलित 
धेने से और निःसार ( प्राणरद्दित ) होने से शव =मुरदा हुआ, उसके लंघन से वत्म में पाँखों 
में, ( या देखने वालों की आँखों में ) दूरमा-अरमणीय शोभा दै जिसके । मधु-रता मकरन्द पर 
आसक्त, और रणिता--गूँजती, अथवा मधुरत से = मकरन्द के आसंग ( पान ) से रणित = गूँजन 
है जिसका । पयोगता--जल में विद्यमान । अरम्‌-अत्यभिक । यहाँ उपमेय वाची घनशब्द शेष में 
अन्तभूत हो जाने से जहाँ धर्मों और धमं दोनों का उदाहरण बनना चाहिये था वहाँ केवळ धमाथ 
का ही उदाहरण बन पाता है यह विचारणीय बात है। 


विमश : यहाँ व्याख्या में विगलितान्यकारपकूपुवशबल? शब्द को भधुपपक्ति के साथ लगाने 


का जो प्रयक्ष किया गया है वह अधिक अच्छा नहीं दै । हमारी समझ में विंगितान्धकार पूव 
शबला? इस प्रकार विभक्तिविपरिणाम द्वारा उसे पंक्ति के साथ अन्वित करना चाहिये । ऐसा करने 
से एक लाभ यह होता है किं 'च' शस समुश्चयबोधक अव्यय द्वारा पंक्ति के साथ समुच्चोयमान 
घनवत्म का भी बोध होता रहता है। शब--लंघन--वत्म--दूरमा करने पर पंक्ति के साथ 


» | 
घनवत्म का बोध नहीं होता । इसका कारण उसके वाचक धनवत्मं शब्द का अभाव है । इस प्रकार 
का पद बनाने से धनवत्म शब्द नहीं रहता । 


प्ररोइति ? इति । ललसिच्यमानस्तरुरिव चिपल्लघोऽपि सदसा 
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नोत्सहते, तस्योपमेयाभिघाने चरिताथेस्यावृत्तरनुपपत्तेस्तत्स्वरूपापहारप्र- 
सज्ञात्‌ । 
कुछ लोग धर्मों और धमं दोनों ही पदार्थों के वाचक शब्दों का भी छेष मानते हें जेसे- 
अनवरतनयनसलिलसिच्यमान विपछव भी वृक्ष के । 
त समान सहस्रो शाखाओं में अंकुरित 
यहाँ विपक्वव शब्द का ( धर्मों और धमं दोनों में ही ष मानते हैं ) पर 
यह ठोक 
कारण कि विपछव शब्द धर्मी और थम दोनों अर्था में हे तव भो वहाँ धर्माथक (न 
वाचक ) नहीं हो सकता । क्योंकि यह उपमान ( तरु ) का विशेषण नहीं हो सकता । वह उपमेय 
(विपत्ति के छेश ) को वतलाकर समाप्त हो जाता है। अतः उसकी आवृत्ति नहीं हो सकती । 
आवृत्ति के अभाव में भी धर्माथंक मानने पर ) उपमेय का स्वरूप उच्छिन्न होने लगता है] 
अनवरतेति । अनवरतं नयनसलिलेन सिच्यमानो वृद्धि नीयमानः। तथा अनव>त 
नयनं आपणं यस्य तेन सलिलेन सिच्यसान आक्नेत्व प्राप्यमाणः। विपदो रुवः सूचमभागो 
विपज्ञवो विगतकिसल्यश्व । प्ररोहति विस्तीर्णीभवति अड्ठुरांश्र सुञ्जति। 
धमांथंत्वमिति । अन्न स्थितमपि धर्मार्थत्व नोपमानविरोषणत्वायालं विशेषणत्वस्य 
कच्यान्तरभावित्वात्‌ । न चावृत्तिमन्तरेण कच्यान्तरपरिग्रहो न्याय्यः । न चात्रावृत्तिः 
कार्या । प्रमाणाभाचात्‌। अनावूत्तो तु तस्यामेव कचयायां विशेषणत्वे उपसेयस्वरूपापहार- 
प्रसङ्ग इति पदार्थः । तस्योपमेदेति तच्छुब्देन विपज्ञवराब्दः परासृष्टः । 
य पुनरिति श्लेषप्रयोजकः शब्द: । अप्रधानं विशेषणभूतस्‌ । प्रधानस्य हि पूर्वोक्तन्या- 
येनावृत्तिन्थाय्या । निबन्धनसिवादि । 


अनवरत--लगातार, नयनसलिल = आँसुओं से-सिच्यमान सांचा जाता-आपत्तिकाल । 
अनवरत--लगातार नयन = छे जाना ( ढोना ) हो रहदा है जिसका ऐसा जो सलिल्जल उससे 
सिच्यमान भिगोया जा रहा वृक्ष । 
विपद--विपत्ति का लव = डुकड़ा, छोटा सा हिस्सा । विपल्वव पल्लव-रहित--वृक्ष । 
प्ररोदति--विस्तृत होता है, और अंकुर निकालता है । 
धर्मांथैत्व--यहाँ धर्माईत्् है, तब भी वह उपमान का विश्लेषण बनने में समर्थ नहीं। - 
इसलिए कि उसमें विशेषणरूपता आती है--दूसरी कक्षा में और दूसरी कक्षा का शान आवृत्ति के 
बिना मान्य नहों । ( वह ) आवृत्ति यहाँ की नहीं जा सकती क्योंकि उसमें कोई प्रमाण (हेतु) 
नहीं है । आवृत्ति के अभाव में उसी कक्षा में विशेषण-भाव प्रतीत होने से उपमेय का स्वरूप समाप्त 
होने को सम्भावना रहती है । 
.तस्यो०--यहाँ तद्‌ शब्द से विपळवशब्द का परामझे किया गया । यः पुनः--छेषोत्यापक पद । 
अप्रधान--विशेषणभूत । पूर्वोक्त रीति से प्रधान की आवृत्ति मान्य है । 
_ निबन्धनम--इव आदि । 
यः पुनरप्रधानमेवार्थभमिथत्ते न प्रधानमसावुपयुक्तार्थो.पि निबन्धन- 
सद्भावे सत्यावत्तेत एवं । यथा-- 


'सानुस्थितिजनकराजखुतेव भास्वदङ्को छपल्लवतया श्रियमेति यस्य ।' इति॥ 
| अत्र 


आस्वदङो छपल्लवताशब्दः । 
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४०८ वज्यक्तिविवेकः 
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इह पुनर्द्दिर्पादानमेवेकसुपमानसम्बन्धवुद्धिनिवन्धनमवसेयं न चेवादय- 
व्ययमनव्ययमलङ्कारान्तरं वा किञ्चित्‌ । 

किन्तु जो किसी अप्रधान अर्थ का अभिधान करता है प्रधान का नहीं, वह अपना अर्थ 
बतलाकर समाप्त हो जाता है इतने पर भी यदि कोई कारण उपस्थित हो तो उसकी आवृत्ति हो 
जाती है । जैते--'जिसकी सानुस्थिति भास्वदङ्लोछपछवता के कारण सीता के समान सुहावनी 
लगती है । यहाँ “भास्वदङ्डोछपछूवता” शब्द । 

यहाँ ( विपछवशब्द में ) एकमात्र दो बार उपादान करना ही उपमान- सम्बन्ध का शान 


` कराने में हेतु माना जाना चाहिये । न कि इव आदि अव्यय अथवा अव्यय से भिन्न और कोई या 


कोई अन्य अलंकार । 


सानुः पर्वतस्य मालमूभागः। अङ्कोछाख्यास्तरवः तेपां पज्लवा भास्वन्तो यत्र । अङ्कोज्ञ- 
छाब्दः प्राक़्तमाषापद्मपि कविभिरतिम्रसिद्धया श्लेपादिषु प्रयुज्यते तथा च 'सकुशा- 
छो्पल्लचा। मेथिलीव श्रियं धत्तः इति परिमलेन प्रयुक्तम्‌ । संस्कृते पुनरझ्लोठशब्दः 
स्थितः । तथा भास्वानङ्के उन्नपन्‌ सुखरः रवाख्यः पुत्रो यत्रेति सामान्येनान्यपदाथो शुह्मते। 

इहेति विपज्वराव्दे। इवाद्यश्ययमिति तरुरिवेति प्रयुष्तस्येवराव्दस्यान्यथा व्यवस्थाप- 
यिष्यमाणस्वात्‌ । अलङ्कारान्तरं समासोक्तयादि । 


सानुः--पवेत की चोटी का भाग । 

अज्लेछ--श्स नाम का एक वृक्ष, उनके चमचमाते पत्ते हे जहाँ । अज्लेछ--शब्द प्राकृत भाषा 
का है। अतिप्रसिद्ध होने से कवि उसे केप आदि में संस्कृत के बीच दे देते हे । परिमल कवि 
ने भी लिखा है--'सकुशाक्षोछपछवा मैथिलीव श्रियं पत्ते? । संस्कृत में तो अङ्कोट? शब्द है । और 
(सीता पक्ष में ) भास्वान्‌ = तेजस्वी तथा अङ्क = गोद में उछपन्‌ बोल रहा लव = नाम का पुत्र 
है जिसका । इस प्रकार दूसरा पदार्थ ( सीता ) यहाँ सामान्यरूप से लिया जाता है । 

( 'माळभूभाग' = 'माङमुन्नतभूतलम्‌-इत्युत्पलमाला-मेघदूत ११६ सञ्जीविनी । ) 

इहु--विपछवदाब्द में । 


इवाय्रव्यय--तरुरिव--यहाँ जो इव शब्द है उसको आगे और सिद्ध किया जानेवाला है । 
अळंकारान्तर--समासोक्ति आदि । | 


यन्न च प्रधानार्थसंस्पशंमाचादेवोभयार्थस्य शब्द्स्य द्विरुपादानमवश्यं 
काय तत्र तदेकाथस्य तत्‌ स्थितमेव | यथा-- 
श्रश्वस्येद्धा रुचियों रुचिरिव रुचितस्याप्तये वस्तुनो5स्तु ।? इति । 
यथा च-- | 
खलता खलतामिवासतों प्रतिपद्येत कर्थं बुधो जन: ।' इति । 
रवर कहीं re ९ का बी अथ के संस्पर्श मात्र से दो बार उपादान नियमतः 
करन 74 र केवळ एक अर्थके वाचक शब्द नियमतः 
2 कक का वह ( दो वार प्रयोग ) निय 
। चाह हुई वस्तु की प्राप्ति के लिये इद ( धवकती ) रुचि के समान सूयं .की इद्ध रुचि 
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(दीप्ति) आपके लिये चाहो वस्तु की प्राप्ति का कारण वने? और जैसे--( पहले आया) 
खलतां खलतामिवासतों? । 
प्रधानाथंसंस्पशेमात्रादेति। यतः तेन पदेन सम्भवदम्रधानार्थेनापि प्रधानमूतो अथ: 


संस्पष्ट» ततोऽन्तरसस्बन्धासहिष्णुत्वात्‌ द्विरपादानाईत्वस्‌। यन्न च प्रधानाप्रधानोभया- 
थस्य द्विरुपादानसवश्यं काय, तत्न दण्डापूपिकया तदेकार्थस्य ग्रधानमात्रार्थस्य शाब्दस्य 


द्विरुपादानं न्यायसिंद्मेव। ` 
रुचिदीप्तिः अभिलाषश्च रुचिः। अत्र द्वौ रुचिशव्दी विशोष्यवाचित्वात्‌ प्रधानाथों। 
ननूपमानस्य यदि विरोष्यस्वं नोपमेयविशेपणस्वं तत्‌ कथसुपमेयसम्बन्धिन्युपमानस्य 


2 


र कथसुपमेयसम्बन्धिन्युपमानस्य . 
चिभक्तिः। यथा वागर्थाविव सम्पक्ती' इति । नेष दोषः। विशेषणत्वमदच्छेदृकत्वं तञ्चोप- 
सानस्योपमेयं प्रत्युपमितिक्रियायां विद्यत पुव । अन्यथा तयोः सम्वन्धामावाद्नन्वय- 
प्रसङ्ग; । स्थिते विरोषणत्वे तस्य न विशेष्यविभच्तेहानिः काचिव्‌। यत्‌ पुनरिहोपमान- 
शब्दस्य विहोप्यवाचिस्वसुक्तं तद्‌ धर्मिताभिग्रायेण । धर्मी झुपमानस्‌। न च स्वतन्त्रस्वात्‌ 
विशोप्यार्थः । अतश्च॑वायं 'स्नीव गच्छति पण्डोऽयस्‌? इत्युपमेयछिङ्ग न भजते । धमंवाचि 
तु विशेषणं विशेष्यलिङ्गमेव। तदुष्तम्‌-'गुणवचनानामाश्रयतो लिङ्गवचनानि भवन्ति’ 
इति । तदेवसुपमानसुपमेयविभक्ति भजते धर्मित्वं च न जहातीति । खळता आकाशवल्ली । 


प्रधानार्थसंस्पझँमात्रात्‌-क््योफि उस पदने, जिसका कोई अप्रधान अर्थ भी सम्भव है, प्रधान 
भूत का स्पशं किया है, अतः उसका ओर किसी अर्थ से सम्बन्ध न हो सकने के कारण दूसरी 
वार उपादान चाहिये । जहाँ प्रधान और अप्रधान दोनों अर्थो का दो बार उपादान अवश्य ही 
करना हो वहाँ दण्डापूपिका न्याय से--तदेकाथेक-ग्रथानमात्राथं शब्द का दो वार उपादान 
स्वतः सिद्ध है । अर्थात्‌ यदि किसी ने दण्डे ( सांक ) में रोरी पिरोकर रखी हो और यदि उस 
दण्डे को चूहा खा जाय या खींच ले जाय तो रोटी का खाया या खाँचा जाना जेते स्वतः सिद्ध 
होतां है वैसे हो उभयार्थक शब्द का यदि दो बार प्रयोग आवश्यक हो तो एकार्थेक के प्रयोग 
का दो बार होना स्वतः हां सिद्ध है । | 

रुचि--दीप्ति, और अभिलाषा भी रुचि । यहाँ दो रुचि शब्द विशेष्य वाचा होने से 
अधानार्थक हैं । ः | 

( शंका )--यदि उपमान विशेष्य है, उपमेय का विशेषण नहीं तो उपभेय सम्बन्धी में उपमान 
दी विभक्ति कैसे देखी जाती है जैसे--“वागर्थानिव संगत? में । 

(उत्तर )-यह दोष नहीं । विशेषणत्व होता है--अवच्छेइकत्व और वह उपमिति क्रिया 
में उपमान' का उपमेय के प्रति है ही। ऐसा न होता तो उनमें सम्बन्ध न रहता और तब 
अन्वय न होता । विशेषणत्व होने पर भी उनमें विशेष्य की विभक्ति छूटती नहीं । यहाँ जो कि 
उपमानवाची शब्द को विशेष्यवाची बतलाया वह इसलिए कि उपमान धमां ( साइश्य या 

` साधम्यरूपी धर्म से युक्त ) होता दै । उसे स्वतंत्रता के आधार पर विशेष्य नहीं-कहा गया है। 
इसलिये ( धर्मों होने के कारण ) यह; ( उपमान रूप विशेष्याथ ) 'स्रीव गच्छति पण्ढोयम्‌? = 
देखो देखो यह नपुंसक खरी के समान चळ रहा है इत्यादि मे उपभेय का लिङ्ग नहीं अएना 
जो विश्लेषण धर्म-बाची होता दै वह विशेष्य हे छिङ्ग को अपनाता दै । कहा भो है-“एणवाची 
शब्दों के लिङ्ग और वचन विशेष्य के लिहू और वचन पर निर्भर रहते है । इस प्रकार उपमान 
उपमेय को विभक्ति धारण करता है और धमित्व को नहीं छोड़ता । खढता- आकार सा 
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__  विसशे ः व्यक्तिविवेकव्याख्यानकार की यह स्थापना अत्यंत मौलिक है । इससे थद्द अभिप्राय 
निकलता है--उपमान उपमेय में विशेषण होता है, किन्तु अन्य विशेषणों के समान नहीं । अन्य 
विशेषण धर्म रूप होते हे जव कि उपमान धमीं होता है । उपमान की धर्मिता कौ पहचान यह है 
कि बहू उपमेय रूप विशेष्य का लिङ्ग नहीं अपनाता | वह केवळ अवच्छेदक होता हे । अवच्छेदक 
का अथे--परिमापक है । “मुख सुन्दर है? कहने पर यह प्रश्न उठता है कि उसमें सौन्दर्य कितना 
है! उसके उत्तर में चन्द्र आदि उपमान उपस्थित कर दिये जाते है । उनसे यह प्रतीत होता 
हे कि मुख का सौन्दय, सौन्दय के अगाध समुद्र का उतना बढ़ा हिस्सा है जितना बड़ा चन्द्र का 
सौन्दयं । इसप्रकार चन्द्र मुख के सौन्दयं की नाप वन गया । इतने ही अर्थ में वह मुख आदि 
का विशेषण कहा जा सकता हे । इस प्रकार उपमान--अवच्छेदकता-मात्र के आधार पर 
विशेषण माना जाता हे॥ उपमान को धमा होने के आधार पर विशेष्य भी कहा जा सकता है 
इसी अभिप्राय से अन्थ-कार ने 'रचिरिवरचिः--यहाँ दोनों रुचि को विशेष्य माना है । 

( दण्डापूपिकान्याय--मूषकेण दण्डो भक्षितश्चेदिइस्थः पूपोऽपि तेन भक्षित इति न्यायो दण्डा 
पूपिका--साहित्य कोसुदी ) | 


न चावृत्तिनिवन्धनमिवराब्दो5$त्र प्रयुक्त एवेति कुतः प्रधानाथेसंस्पदां- 
वशाद्विप्चशष्द्स्य द्विरुपादानग्रसङ्ग इति शाक्यते चक्तुं, तस्य तरुविपलव- 


योरुपमानोपमेयभावद्योतनमात्रचरितार्थस्य तयोर्चिरेषणविशेष्यभावाभिधान- 
सामर्थ्याभावात्‌ । 


अथ विपल्लवशब्द्स्य तरुविशेषणभाचो पगमयोग्यार्थान्तरसस्भवे तस्य 
तरुणा सामानाधिकरण्ये सत्याकाङ्घासभ्निधियोग्यतावशात्‌ तयोविंशेषणचि- 


रोष्यभावोऽचगम्यत इति चेत्‌, तन्न; वाक्यप्रभेदप्रसङ्गात्‌ 'चिप्चस्तरुरिव 
स च तरुरविपछ्च' इति । उ की 


अथ समासोक्तिवशादुक्तनयेन तयोः सम्बन्धावगतिरिति । तदयुक्तम्‌ । 
तस्या उपमानभूतधर्मिमात्रम्रतीतिसामथ्योपगमात्‌ । इह तु तरुरिवेति तदु- 
पात्तमेवेति व्यथे एवायमनेकार्थपदो पादानप्रयासः कवेः । 


तस्मात्‌ सलिलसिच्यमानत्वसहस्रघाग्रो हादिसमानधर्मापेक्षयेचात्र तरु- 
बिपछ्कचयोरुपमानो पमेयभावो 5वगन्तव्यः नतु श्लेषः, स हि श्रान्तिमात्रकुतः । 


यह नहीं कहा जा सकता कि “यहाँ ( तरुरिव भिपछवोऽपि ) में ( विपछव की) आवृत्ति के 
लिये इव शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिये प्रधान अर्थ के संस्पश से उसके पुनः उपादान 
का प्रश्न ही कहाँ उठता है! ( क्योंकि )--“वह? ( इव शब्द ), केवल तरु और विपलव--के 
उपमानोपमेयभाव को दनठाकर समाप्त हो जाता है; अतः वह उनके विशेषणविशेष्यभाव को नदीं 
बतला सकता । ऐसा कहना भो ठीक चहीँ कि-'मिपछव-शब्द का वह अर्थ भी सम्भव है जो तरु 
` का विशेषण माना जा सके, क होने पर जव उसका तरु के साथ सामानाधिकरण्य दो जाता हैं 
तो आकांक्षा, योग्यता और सत्तिधि के आधार पर उसका पिशेषणविश्ेष्यभाव सम्बन्ध भी जाना 
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जा सकता है? क्‍योंकि ऐसा करने पर वाक्यभेद की आपत्ति आती है । 'विपछव तरु? के समान 
और वह तरु विपक्ृव (= पछव रहित )--इस प्रकार ( का वाक्यभेद होगा ) । यदि यह माना 
जाय कि 'समासोक्ति के आधार पर कथित रीति से उनके सम्बन्ध का बोध हो जायगा--“तो वह 
भो ठीक नहीं? क्‍योंकि उस ( समासोक्ति ) में केवल उपमानभूत धर्मि (जो कि शब्दतः कथित 
नहीं रहता ) को प्रतीति की शक्ति मानो जाती है । यहाँ तो वह ( उपमान ) 'तरुरिव? इस प्रकार 
शब्द द्वारा कह्‌ दिया गया दै, इसलिये कवि का अनेकार्थक पद का प्रयोग व्यर्थं हो जाता है। 
श्सलिये यहाँ सलिल द्वारा सिच्यमानता और सहस्तधान्यरोहयुक्तता आदि साधारणधम को 
लेकर ही तरु और विपछव का उपमानोपमेयभावमात्र माना जाना चाहिये, इलेप नहीं । उसकी 
प्रतीति तो केवळ भ्रान्ति से होतो है । . 

अत्र प्रयुक्त इति । तरुरिवेत्यन्न । 

वाक्यभेदप्रसङ्गादिति 'सम्भवत्येकवाक्यस्वे वाक्यसेद्श्व नेष्यत' इति वाक्यमेदस्य 
प्रतिपत्तिगौरववत्त्वाद्धेयस्वस्‌ । 


अथ समासोक्तीति । अनवरतजछेस्यादेर्विरोपणस्य द्वृथथस्वात्‌। उपमानभूतेति। यत्नोप- - 
.मानभूतस्य घामिणोऽन्यस्यार्थस्य गम्यमानत्वं तत्र समासोक्ति, न साक्षादुपादान इत्यर्थः । 


अत्र प्रयुक्त = तरुरिव यहाँ प्रयुक्त है । 

वाक्य भेद प्रसंङ्ग--एकवाक्यता संभव हो तो वाक्यभेद अच्छा नहीं, इसप्रकार वाक्यभेद 
प्रतिपत्तिगौरव ( ज्ञानगौरव ) का कारण बतलाया--गया है । 

अथ समाससोक्तिः-*अनवरतजळ’ इत्यादि विशेषण द्वयथक है । ( इससे समासोक्ति ) । 


उपमानभूता--जहाँ उपमानभूत किसी धर्मों का दूसरा अथ गम्य दो वहाँ समासोक्ति होती 
है, उसके शब्दतः उपादान में नहीं । । 


यथा चन 
“कचित्‌ तरतलविवरवर्सिनो बश्नव कचित्‌ स्वच्छन्द्चारिणो हरिणाः 

किज्ञरावल्कलावलम्बिनः कपिला? इति । 

और जैसे :--कहीं तरुतल और विवर में स्थित वश्नु (पीछे और नकु = चातक ) कहीं 
स्वच्छन्दचारी हरिण--( हरे रंग के और मृग ) कहीं जटावल्कळावलम्बी कपिल--( पीले और 
कपिलमुनि ) । । > - 

कचिदिति । बभ्रवः कपिळाः। एतद्‌ दावाप्तिविशेषण सञ्रकुललछणम्थं अतिपादय- 
तीति धर्मिधर्मोभयात्मव्वम्‌ । एवं हरिणा हरिता ख॒गाश्व । जटा सूळानि केशसञ्चिवेशाम्न । 
वए्कळं वृक्षत्वक्‌ तत्कृतं च वासः। कपिलाः पिङ्गछा सुनिविरोषाश्च । आरोपविषयबहुत्वा- 
दारोप्यमाणानासपि बहुस्वस्‌ । | 

कचिद्‌-वश्नुः कपिल वर्ण के । यह दावाभि का विशेषण होते हुए नकुळ ( नेवा ) का शान 
कराता है इसलिये धर्मीरूप भी है और: धमरूप भो । 

इसीप्रकार हरिण--हुरे रंग के और सुग । 

. जटा-जड़ और केशां का एक विशेषण रूप । 
वस्कळ = वृक्ष की छाल और उसके द्वारा बनाया कपड़ा । 
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कपिल--पीछे और उस नामके एक मुनि । आरोपविषय बहुत होने से आरोप्यमाण भी 
बहुत हुए । 
पवमथ्थश्लेषे5ष्यवगन्तव्यम्‌ । यथा-- ू 
'समनन्‍्ततः केसरिणं वसन्त भीमं च कान्त च वपुवंहन्तस्‌ । 
विलोक्य दूरात्‌ तरखाभिमानो दुर्वारणः कापि गतः स मत्तः ॥! इति । 
इसी प्रकार अर्थइलेष में भी समझना चाहिये । जैसे-'केसरी भीम ( भयंकर, वियोगियों के 
लिये दुःखद और कान्तशरोर धारण किये हुए वसन्त को चारों और देखकर वह दुर्वारण 
अभिमान दूरसे-ही बड़े वेग के साथ मुझ से हट गया ।' ( वह मतवाला और विगड़ा हाथी शेर 
चो रहता देख कहीं चछा गया )। 
केसरिणं बकुळपुष्पवन्तं सिंह च। वसन्तं माधवं निवसन्तं च। अभिमानो धाराधिरूढो 
सानो महाप्रमाणश्र। दुर्वारणोऽशक्यवारणो दुष्टश्च करी। सत्तो सत्सकाशात्‌ ससदश्च । 
अभिमान इति न तथा हृदयङ्गमः पाठः । 
केसरिणम्‌--वकुल्पुष्पयुक्त ( वसन्त को ) और सिंह को । ( केसर = बकुल पुष्प और सरा 
उससे युक्त वसन्त ओर सिंह ) 
वसन्तम्‌--वसन्त ऋतु को और रहते हुए ( शेर ) को । 
अभिमान:--धाराधिरूढ मान और बहुत बड़े ( मान ) आकार का ( हाथी ) । 
दुर्वारणः--जिसका निवारण सम्भव नहीं, और दुष्टगज । 
मत्तः-मुझसे, और मद से युक्त । 
यहाँ अभिमान यह उतना अच्छा पाठ नहीं हे । 


अत्र हि केसरिदुर्चारणयोचसन्तामिमानयोश्च धर्मिधमाभयार्थयोरन्योन्यं 
विशेषणविशेष्यभावो रुप्यरुपकभावो वा निवद्धः। स चायुक्तः। न. हि 
स्वतन्त्रपरतन्त्रतालक्षणविरोेषणविशेष्याद्यात्मकचिरुद्धो भयार्थासिधानं  सछ- 
ड्पात्तेनकेनंच शब्देन शक्यते कत्तु म्‌ अथेयोरन्योन्यविरोधात्‌ । द्विरुपादाने 
तु तयभिन्नार्थत्वान्न कश्चित्‌ दोषः | यथा-- 
'अलिभिरञ्जनबिन्दुमनो हरैः कुसुमपङ्किनिपातिभिरङ्कितः | 
। न खलु शोभयति स्म वनस्थलो न तिलकस्तिलकः प्रमदामिच ॥! 


न च तडुपात्तमिति तस्य वाच्यस्यावचनं दोषः । छ का 

यहाँ केसरी और दुर्वारण या वसन्त और अभिमान जो धर्मी और धर्म दोनों के अर्थ में है, 
उनका विशेषणविशेष्यभाव या रूप्यरूपकभाव निबद्ध किया गया है। वह अयुक्त है । , केवळ एक 
बार कथित शाब्द के द्वारा स्वतंत्रता जिसका असाधारण धर्म है वह विशेष्य और परतंत्रता 
जिसका असाधारण थम है वह विशेषण तथा ऐसे और भी परस्पर विरोधी दो अर्था का 
अभिधान नहीं किया ता सकता, क्योंकि वे अर्थ परस्पर विरुद्ध होते हैं । दो बार उपादान 
होने पर वे भिन्न-मिन्न अर्थ के वाचक हो जाते हैं, अतः कोई दोष नहीं रहता । जैसे--'काजल 
की दूँद के समान मनोहर और पुष्पपक्ति पर हूटने वाळे भौरों से चिहित तिलक ( वृक्ष ), जिस 
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प्रकार प्रमदा को ( माथे पर र्गा ) तिलक सुशोभित करता है उसीप्रकार तिलक बनस्थळी को 
शोमित नहीं कर रहा था ऐसी वात नहीं । इत्यादि में प्रायः कह दिया गया हो । परन्तु ( समन्ततः 
इत्यादि पद्य में ) वह ( द्वितीय पद ) नहीं दिया गया अतः वाच्य होने पर भी उसका अवचन 
( अकथन ) वाच्यात्रचन दोष हुआ । 

अन्योन्यःति वसन्तमिस्यस्य केसरिणमिति विशेषण, सिंहपक्षे च केसरिण- 
मित्यस्य वसन्तसिति । रूप्येति ग्रः केसरी प्रतीतः स चसन्तस्य रूपकत्वेन न तार- 
स्थ्येन । एवं वसन्तमित्यस्य निवसनार्थयोगेऽपि वसन्तार्थः केसरिणो रूपकस्वेन योज- 


नीयः। इत्थमेव हुर्वारणाभिमानयोर्वाच्यम्‌ । विशेष्यत्वेन रूप्यस्वेन च स्वतन्त्रस्वं, तद्वि- 


पर्ययेण परतन्त्रस्वस्‌ । विशेष्यादयात्मकेति । आदिग्रहणेन रूप्यरूपकभावो गुह्यते । 
तिलकस्तर्चिशेपस्तिलकः विशेषकश्च । 
' अन्योन्येति-केसरी यह वसन्त का विशेषण हे और वसन्त केसरी का । 
रूप्य--जो केसरी प्रतीत हुआ वइ वसन्त के रूपक के रूप में, तटस्थरूप में नहीं । इसी प्रकार 
“वसन्तम्‌? का रहने अर्थ में प्रयोग होने पर भी वसन्त ऋतुरूपी अर्थ केसरी के साथ रूपकरूप 
से मिलना चाहिये । इसीप्रकार दुर्वारण और अभिमान का माना जाना चाहिये । विशेष्य होने 
और रूप्य होने से स्वतंत्रता, उसके विपरीत होने से परतन्त्रता । 
विशेषाद्यात्मक--आदि शब्द से रूप्यरूपकभाव का ग्रहण किया जाता है । 
तिलक--एक वृक्ष ओर भाल का टीका । 
तदभिव्यक्तिनिबन्धनसद्भावे तु तयोः प्रधानेतराभिव्यक्तो विशेषणविशेः 
ष्यप्रतिनियमो युक्त एव । यथा: न 
"अतिगम्भीरे भूपे कूप इव जनस्य निरवतारस्य । 
जाति समीहितसिद्धि गुणवन्तः पाथिवा घटकाः ॥' इति । 
अत्र हि इवशन्दनिवन्धनो शुणवत््वघटकत्वयो विशेष गविशेब्यभाव', न्‌ 
पार्थिवत्वस्यापि, तस्योपमेयतया प्राधान्यात्‌ तस्य -वरूपापद्दाराप तेरि- 


त्युक्तम्‌ । 


विः गोर अग्रधानता की अभिव्यक्ति 

उसकी अभिव्यक्ति का कारण विमान हो तो उनकी प्रधानता आर अप्रथानता पय 
हो जाती है, और तब विशेषणविशेष्य का निश्चितरूप ठीक ही रहता है (“7 उदाहरणाथ-- जो 
राजा कूप के समान अतिगम्भोर होता है उसमें उतरने में असमथ व्यक्ति की इष्टसिद्धि युणवान्‌ 


और पार्थिव घटक करते हैं। वत्व और घटकत्व का विशेषणविशेष्यभावसम्बन्ध है न कि 


दर के कारण गुण 
त का अ वह उपमेय होने से प्रधान है | । नद्दो तो, उस ( प्राधान्य ) का स्वरूप 


ही उच्छिन्न होने लगेगा। | र 
तदभिव्यत्ति रुभयार्थाभिव्यक्तिः । त ४1 | र 
शुणबन्तो रजयुक्ता अपि । घटकाः सहृटयितारो हस्वाश्च घटाः। पार्यिवा राजानः नह 
चच्यसाणयुक्तथा एथिवीविकारा व्याख्येयाः । 
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ANNAN AAA 

गुणवर्वघरकत्वयोरिति । यद्यप्यत्र समीहितसिद्धौ हेतुत्वेन व्यवस्थितस्य घटका इत्यस्य 
पार्थिवा इति प्रतिविशेषणत्वं, तथापि कूप इवेस्युपमासाम्यांद्‌ विदोष्यस्वमपि घटते ॥ 





“५८४००० 


गुणवन्तः--रज्जु से युक्त भो । 
घटक--घटना ( मिलन ) करा देने वाले और छोटे-छोटे घड़े भी । 
पार्थिव--राजा, न कि आगे कहे जाने वाले ढंग से पृथिवी के विकार भी । 
गुणवत्त्वघटकत्वयोः--यद्यपि यहाँ समीदितसिद्धि में हेतु रूप से व्यवस्थित “घटका? इसका 
“पार्थिव” इसके प्रपि विशेषणभाव है तो भी “कूप इव? इस उपमा के आधार उसकी पिशेष्यता 
मौ बन जाती है । कर 


किञ्च मत्त इत्यस्य द्विरुपादाने$पि नाथश्लेषो घटते तयोभमिन्नविभक्ति- 
कत्वादिति भ्रान्तिमात्रकृतस्तत्नार्थ श्लेषाभिमानः । 


किञ्च लक्षणवाक्ये शब्दमात्रेणेति यन्मात्रग्रहणं तदुपमानसामानाधिकर- 
ण्यतद्तरयोग्ययोरुभयोरपि शब्दयोः परिग्रहाथम्‌ । तेन लिङ्गवचनविभक्ति- 
विशेषयोगे सति यस्य तद्योग्यत्वमुपजायते तेनापि साइश्यं कथनीयमित्य- 
भ्यनुज्ञात भवति । 


तत्र लिङ्गविशेषयोगे सति यथा-- 


‘उषसि चिगलितान्धकारपङ्कप्लबशवलं घनवर्त्म दूरमासीत्‌ । 
मधुरतरणितापयोगतारं कमलवने मधुपायिनां च पङ्किः ॥! इति । 


` अत्र चशब्दनिबन्धना श्लेषाभिव्यक्तिः । 


. और मत्तः इसका र दो बार उपादान होने पर भी अथ॑ इलेप बनता नहीं हे क्योकि उन दोनों 
[ मत्तः मत्तः इसग्रकार दो वार प्रयुक्त हुए मत्त शब्दों ] में विभक्ति भिन्न है। ( एक में प्रथमा है 
ओर इसरे में पंचमी ) इसलिये वहाँ अर्थेरळेष की मान्यता केवल. भ्रान्तिजन्य है । और 
६ यत्रान्यूनातिरिक्तेन--इस ) लक्षणवाक्य में “शब्द मात्रेण? इसप्रकार जो मात्रशब्द का ग्रहण है वह 
( १) उपमान सामानाधिकण्य और (२) उससे भिन्न ( वेयधिकरण्य ) के योग्य इसप्रकार के 
दोनों शब्दों के संग्रह के छिए। इससे विशेष प्रकार के लिंग, वचन, विभक्ति का योग होने 


पर जो साइश्य € 
ट दिन योग्य ठहरता है उससे भी साइश्य कहा जाना ही चाहिए। ऐसा भी अथे 


लिक्वविशेष का योग होने पर. जेते--( पूर्वोक्त ) 
'उषसि विगलिता““*““?--यहाँ “च? शब्द से इछेष की अभिव्यक्ति होतो दै । 


विमशः यहाँ घनवत्म॑ . नपंसकरिंग है और पंक्ति 
| पुँलिङ्ग इतने पर भी दोनों का साइश्य 
_ तलाया गया है। न्यक्तिविवेक व्याख्यान अभीतक इससे आगे औँ 
` ` चोखंबा, वाराणसी, से वह यहीं तक प्रकाशित हुआ है। यसन 
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चचनविशेषयोगे यथा-- 
'वघटिततिमिरोघदिक्प्रवन्धप्रकरनभस्यभवन्निशावसाने । 
स्झुटद्लनमनाश्च प्षण्डास्सपदि हिमेतरदोधितिश्व तेषाम्‌ ॥' इति । 
ड | अन्न चशब्दनिवन्धनादृत्ति; । 

। वचनविशेष के योग में जसे:--'रात वोतने पर अँधेरे का ढेर विघटित हो गया और दिज्ञाओं 
का आंकाश स्पष्ट दिखाई देने लगा, तो कमळ के समूह तत्काल स्फुटदलंनमन हो गये, और सूर्य 
भी उसके लिये स्फुट-दळून-मनाः होने लगा । यहाँ “च? शब्द से इलेप की अभिव्यक्ति 
होती है । 

विसदाः स्फुट--खिले, दल, पखुड़ियों से, नमन = झुकने वाढे--कमल, स्फुट = साफ-साफ, 
दलन = खिलाने, के लिये--मनाः--इच्छुक--सूय च शब्द के कारण यहाँ स्फुट'""--इत्यादि 
विशेषण का कमळपण्ड और सूर्य दोनों में अन्वय होता है। यहाँ अभवज्निशा में सन्धि के कारण ' 
अभवत्‌” का एकवचन छिप गया उससे--वहुवचन भी आ गया ।' “मनस्‌? शब्द सान्त होने से 
प्रथमा के एक वचन में वेसाही बन गय जेंसा नमन शब्द--पुंलिंग में बहुवचनान्त होने पर 
दोता है । 

यथा च-ट 
'तचुत्वरमणोयस्य मध्यस्य च भुजस्य च | 
अभवक्षितरां तस्या बलयः कान्तिबृद्धये ॥' इति । 

और जैसे--'वरूयः” ( बलियाँ और कंगन ) उस सुन्दरी के तनुता से रमणीय मध्य और सुज 
| दोनों के लिये अत्यधिक कान्तिवर्षक हुआ !? 
| विसझाः -- यहाँ “वलयः! का मध्य के साथ श्रिवलो के अर्थ में सन्वन्ध हदो जाने पर भो "च! 

शब्द के आधार पर मुज के साथ कंकण के अथं में सम्बन्ध होता दै । व: 
विभक्तिविदोषयोगे यथा-- 
'सरसमन्थरतामरसोदरश्रमरसज्ञलया नलिनी मधो । 
जलघिदेवतया सदृशीं श्रियं स्फुटतरागतरागरुचि दघो ॥! इति । 
अन्न सादश्यमनव्ययमावृत्तिनिबन्धनम्‌ । 





उ 


व सु ाा रा रामलाल 3%: 55 आम सामाना राडार का कप 


. विभक्तिविशेष के योग में, यथा :-7 
सरस--मन्धर-तामरसौदर-भ्रमर-सञ्ज-छया, 'कमलिनी ने सरस-मन्थ-रत-भमर-सोदर- 
भ्रम-रसज-जल्या ( जल वाली )--समुद्र देवता के सइश स्फुटतर-आगत-रागरुचि-श्री को*धारण 
किया । यहाँ ( सद्दशी पद से व्यक्त ) साइश्य जो अव्यय नहीं है वह साइश्य का कारण है । 
विमक्षे : तामरसोदर = कमल के भीतरी भाग में बैठे मौरे के सरस और मंद युंजार से युक्त 
नलिनी । यहाँ 'कुबलया' में जीकिंग एक वचन दै । सरस > प्रलोमन से युक्त, मन्ध-रत = मथने 
` में ढगे, अमर = देवता और उनके सोदर = सहोदर भाई दैत्य, उनके अम = इमाने ते. ता 
"आवाज करता हुआ है--जछ जिसका ऐसी जल की अधिदेवता ( देवता शब्द 04 | 
है। ) समुद्र का अधिदैवत रूप ( खी ) । यहाँ जल्या में खीळिंग तृतीया का एक वचन 
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«स्फुटतरागतरागरुचि'--स्कुटतर-आगत-राग-रुचि । साफ साफ आई लाल वणे की कान्ति 
( नलिनी पक्ष में ) । राग = पश्चराग की कान्ति-( समुद्र पक्ष में )। समुद्र पक्ष में एक अर्थ यह भी 
छगाया जा सकता है कि--मन्थंन काळ में मन्थन स्वर एक विशेष राग = ल्य से युक्त प्रतीत हो 
रहा था । दही मथते समय महिलाएँ अरइ से विशेष स्वर निकाला करती हैं । यहाँ सदशी शब्द से 
"सरस-जल्यार को अधि देवता और नलिनी दोनों पक्ष में लगाना ही पड़ता हे । 
न्यूनातिरिक्तम्रतिषेधश्चास्य प्रधानविरोषणसाम्यप्रतिपत्यथः। तेन यज्ञ 


तन्न सम्भवति स दुष्ट पव श्लेष इत्यवसेयम्‌ । 
तत्र न्यूनत्वं यथा-- 
“इह चटुलतया विलोचनोधे: स्फुटरितितारकविश्रमैस्तरण्यः । 
दधति मधुकरैश्च कोरकान्तस्थितिरमणीयतरेः श्रियं नलिन्यः ॥' इति । 
| अत्र मशुकरपक्षे न्यूनत्वम्‌। 

( प के लक्षण में )--न्यून और अतिरिक्त शब्द का निषेध इस ( इलेष ) के प्रधान विशेषण 
की समता का ज्ञान कराने के लिये है । उससे यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि--जिसमें वह नहीं होता वह 
झेप दुष्ट हो होता है । इनमें न्यूनता जैसे--'इस जगह तरुणियाँ और कमलिनियाँ--सोन्दय धारण 
करती है । तरुणियाँ काली पुतली के साफ साफ विश्रम वाली अनन्त आँखों से और कमलिनियाँ- 
कमल के बीच बैठने से अधिक सुन्दर भौंरों से ।! यहाँ मधुकर पक्ष में ( चड़लता की ) न्यूनता है । 

विसशे : यह न्यूनता केसे है यह इस प्रकार पाठ वदलने से विदित होता है--'दधति सरसि- 
जेस्तथा द्विरेफस्थितिरमणीयतरेः ।? इस पाठ में चडुळ्ता थमं सरसिज में अन्वित हो जाता है किन्तु 
बह अमरों में अन्तित नहीं होता भ्रमरों की स्थिति ( बैठने ) का उछूख किया गया है, इस लिये 
उनकी चंचलता नहीं मानी जा सकती । साथ हो आँखों का अथे केवल आँख की पुतली नहीं है, 
पलक, वरौनी और पुतळी के समुदाय का नाम आँख हे । मधुकर की तुलना केवल आँख की पुतली 
से दी जा सकती है, पूरी आँख से नहीं । पूरी आँख से जिसकी तुलना होती है वह है उस (अमर ) 
से युक्त कमल । इसके लिये कालिदास का यह पद्य प्रमाण है-- 

“तद्‌ वल्गुना युगपदुन्मिषितेन तावत्‌ सद्यः परस्परतुळामधिरोहतां द्वे । | 
प्रस्पन्दमानपरुषेतरतारमन्तश्मक्षस्तव प्रचकितञ्रमरं च पद्मम्‌ ॥? ( रघु० ५६८ ) 
इसलिये चढ्छता का अमर में अन्वय नहीं होता यह कमी रह जाती है । 





' अतिरिक्तत्व यथा-- 
‘दिशि दिशि विदगास्तः पचोयमानाः । 
तिर वधूश्च देहुः ॥! इति । 

गद्शाप क्तर 'अठ $ 

क (काका) येत... त्वम्‌ । अव्ययमावृत्तिहेतुः । 

“पौ फरते ही अनछस--पक्षता ( पंखों का आळस्य निकळ जाने ) से उपचीयमान ( उपचय = 


बृद्धि को प्राप्त हो रे ) अपने झरीरों को पक्षी गग दिज्ञाओं में (क्रिया 

| ) और अनल 
( विरात ) की सपक्षता = ( आश्रयता ) के कारण प्रि बेग असाच 
अभिसारिकाओं को जलाने लगीं !--यहू | यवियोग दशाएँ जाने के लिए आकुल 


न jp है। पदास | मे. अतिरिक्तता ( अधिकता ) है और आवृत्ति का हेतु अव्यय 


RS 
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द्वितीयो विसद्दाः 
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४१७ 
| विमशः इस पद्य में दो पक्ष हे एक विहग पक्ष और अन 
र दूसरा वियोगदशा पक्ष । पहले 
विहग और दूसरे का दशा । दोनों पक्षों में पद्य के अन्य पदार्थों की योजना इस ० 
“उषसि तदानीं दिशि दिशि विहगाः जिगमिपाकुलाः ( सन्तः ) अनल्स-पक्षतया उपचीयमानाः 
( सतीः ) तनूः समन्तात्‌ ( क्रियापद नहीं दिया है ) दयितवियोगदञ्ाः ( कत्य ) च अनळ- 
सपक्षतया उपचीयमानाः ( सत्यः ) जिगमिपाकुलाः ( सतीः ) वधूः देहु: । 


इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं, एक तो यह कि देहुः यह क्रिया विद्दग पक्ष में अन्वित नहीं . 
होती क्योंकि जलाने अथे को ५ दह? धातु के परोक्षभूत में अन्य पुरुष के. बहुवचन का वह रूप 
है, उसमें कोई दूसरा सय नहों है, फलतः पक्षियों में शरीरों का जलाना असङ्गत है । मधुसूदनी 

| दि Re क 'उपचिताः चक्रुः' भी किया गया है, निश्चित ही वहाँ इस क्रियापद को 
’ 'उपचय अथ की "दिह? धातु से निष्पन्न माना गया है जो अत्यन्त भ्रामक है, “दिइ? का परोक्षभूत 
| में अन्य पुरुष के बहुवचन का रूप 'दिदिहुः? होता है, 'देहुः! कदापि नहीं । 
दूसरी वात है “उपचीयमानाः' और 'जिगमिपाकुला:' इन विशेषणों के अन्वय में विषमता । 
“उपचौयमानाः' बिद्वगपक्ष में जहाँ कम = “तनूः में अन्बित होता है वहाँ दशापक्ष में कर्ता = दशा 
| में । इसी प्रकार 'जिगमिपाकुछा:? जहाँ विहृगपक्ष में कर्ता = विहग में अन्वित होता है वहाँ दशापक्ष 
| में कम = वधू में । उपचीयमानाः = “बढ़ रहे या फूल रहेर--इस भाव की संगति प्रातःकाल केवळ 
बिगो के शरीर में ही संभव हे, विहगों को संख्या में उपचय केवल सायंकाल होता है, प्रातःकाल 
प्रत्युत कमी होती है अतः उपचीयमानाः का अर्थ "संख्यायां वेमानाः? भी नहीं किया जा सकता, 
इसके अतिरिक्त विद्दगों के साथ इस विशेषण की संगति अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं है । 
दशापक्ष में उपचय वियोगदशशा में ही संभव है । वधूजनों में उपचय अस्वाभाविक और व्यथ अतः 
अहृद्य हे । इसी प्रकार 'जिगमिपाकुलाः? “जाने की इच्छा से आकुल?--यहृ भाव प्रातःकाल विहृगपक्ष 
में विहगों में संभव और स्वाभाविक है तथा दशापक्ष में वधूजनों में। दशाओं में “जिगमिषया 
| आकुला अधिक मूच्छिताःः--ऐसी व्याख्या कर 'जिगमिषाकुलत्व' की संगति क्लिष्ट कल्पना है, और 
तब भी वधूजनो में 'जिगमिषाकुलात्व? अन्वित हुए बिना रहता नहीं है। । 
यहाँ इलेष में अतिरिक्तता ,दिखलाई जा रहो है । वह उक्त विवेचन के भनुसार 'देहुः” में स्पष्ट 
है क्योंकि वह केवल दशा पक्ष में ही अन्वित होता है विहृगपक्ष में नहीं । 'जिगमिषाकुलस्व' विदृगपक्ष 
के कर्म में अन्वित नहीं होता अतः उसे दशापक्ष में अधिक कहा जा सकता है। किन्तु तव 
विहृगपक्ष में 'उपचीयमानत्व” अधिक हो जाता है, फिर जहाँ तक दोनों पक्षों का प्रन दै उनमें 
तो उक्त दोनों विशेषण लग ही जाते हैं मले ही वे किसी प्रकार लर्गे, अतः उनके आधार पर 
किसी एक पक्ष में न्यूनाधिकमाव नहीं बतछाया जा सकता । वस्तुतः “इह चडळतया' को आति, 
रिक्त का और 'दिशि दिशि पिहगाः? को न्यूनत्व का उदाहरण मानना चाहिए! पिन 
पथ में 'स्फुटशितितारकविभ्रमत्व” समानरूप से अन्दित होता है क इसी से ह जनु छ| 
तथा मधुकरों का साम्य बन जाता दै । 'कोरकान्तःस्थितरमणीयतर तव क मल द 
होता है अतः वह मधुकरपक्ष में अधिक है । इसी प्रकार 'दिशि दिशि'-में दैहुर क्रिया है 
न्य कता है, किन्तु वह वहाँ नहीं है 
विद्दगपक्ष में अन्वय न होने से किसी अन्य क्रिया कौ आवर nhs में दिलणर जा 
अतः उस पक्ष में उसकी न्यूनता है । इसी प्रकार उपचीयमानत्व क बधु | 


सकती है और 'जिगमिषाकुङत्व' की 'तनूर' में उपचीयमानत्व केवळ दशा में लगता है, निग में 


नहीं अतः एक में अधिकता और दूसरे में न्यूनता दिखलाई जा सकती दे । 


522 ८. NC TN FEY 0 ३ ० कक जूक २. है. 
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मधुसूदन मिश्र ने 'वियोगदशाः में दशाः? शब्द को अधिक माना है क्योंकि विहगों के लिए 
धूवेहगसंघाः आदि शब्द न देकर केवल विहगाः शब्द ही दिया गया है। वस्तुतः दशा शब्द 
प्रधान विशेषण नहीं है जिसकी कमी या अधिकता पर इलेष में दोष माना जाय। फिर दशा शब्द 
समूह वाचक नहीं है जिससे विहग में भी “संघ आदि किसी शब्द की योजना की जाय । दशा तो 
शृंगार में वियोग काळ की विशेष वस्तु है। इस प्रकार तो न्यूनता के उदाहरण 'इह चडुंळतया 
विलोचनौधे: में भो ओधशब्द अधिक है ओर मधुकर में कम । वहाँ भी उक्त महाशय को ऐसी ही 
दोष संगति दिखलानी थी। उन्होंने निजको साहित्याणांवकणंधार? ठीक ही कहा है। भला कर्णधार 
'आपातालनिविष्ट'--मन्थाचल का काये केसे कर सकता है। उसमें तो 'साहित्यरत्ाकरमन्थशैलः 
हौ समथे है । 


किञ्चात्र शब्दश्लेषे न कतृकंमोदिप्रधाना्थपदोपनिवन्धेन शब्द्साहश्य- 
सुपकल्पनीयं प्रधानस्वरूपापद्दारप्रसङ्गात्‌। तत्र कतुः स्वरूपापहारो यथा-- 

“इह विबुधगजस्य कर्णतालस्खलनसमीरविधूतकुम्भधातोः । 

बहति मदनदोपरागरक्ता रतिग्रृहभित्तिरिव श्रियं पराध्यास्‌ ॥! इति । 

प्रधान का स्वरूप मिटने के भय से शब्द इळेप में कर्ता, कर्म आदि प्रपानाथंक शब्दों को देकर 
शब्द साइइय की कल्पना करनी चाहिए । इनमें-- 

कत्ता के स्वरूप का परिहार, जैसे-- 

'कणेताळ के हिलाने से उत्पन्न हुईं हवा के द्वारा सिए पर छगी धातु ( गैरिक आदि ) को मिटा 
चुके विबुधगज ( ऐरावत ) की मदनदी पराग से रंगी मदनदीप के राग से छाल रतिग्द की भित्ति 
के समान उत्कृष्ट शोभा धारण करती दै । 


विमशे : यहाँ मदनदी कर्त्ता है। वह उपमान पक्ष में लुप्त हो जाता दै । अतः उसे स्वतन्त्र 
शब्द द्वारा वतला दिया जाना चाहिये । 


यथा च- 


8 'सद्भगामनाटककुतूहलिनां तदानीमुत्थापनेन दधतो सुत्तमानास्‌ । 
विस्पष्टभाण्डरुचयो ५तिविचित्ररुपां लक्ष्मी रनक रा ॥! इति। 


और जैसे-संग्रामरूपा नाटक में कुतूहरुपूर्ण उत्तम लोगो के घोडाँ ने शोभ 
| ठ [ धारण की जो 
न की थी, वे उत्थापन से अधिक प्रसन्नता धारण किये हुए थे, उनके भाण्ड ( अश्व 
डो की कान्ति स्पष्ट थी, और वे जवनिका ( चाळ या पीठ पर पहनाया गया कपडा ) में 
विमशं : यहाँ घोड़ों पर नरो का आरोप है। दोनों में विशेषण योजना इस प्रकार दै-- 
अतिविचित्ररूप--रूप = वेश भाँति भाँति के अद्भुत वेश । | 


उत्यापत्र--स्थापना आदि अथवा उत्तम सहृदयों के बढावे से रोड़ 
दु हावे से प्रसन्न हो रहे । का उत्या- 
पन--पेर ऊपर उठाना या चलने के लिये तैयार होना । ro 


भाण्ड--श्रश्वाळकार, --अश्ववर्णन : 
भ्रयोग किया डा र हौ में उसके आभूषणों के ळिये भाण्ड शब्द का . 
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दिवीचो दिम; 
ARRANGER NYMR ARRNRARRS अर un तीह 2 
'मचल्च्चामरचाल्हेमसाण्डयूर1 
थय्याण्ड न bog रे पे ८ 
हि भाण्डं पात्र चॉ5छजूलघने मृषम्थमूषदो:*--पेदिनो 
चदनि = दिरस्करियी दा परदा, और चबनिका- घोडे के योड प्र्‌ 


अयबा चाळ 1 घोडों की चाल झा ARS पडचाचा गया उपडा-- 
ऊयवा चाळ 1 घोड की चाळ का उल्लेख सळिचाय से माघ के ५४३० पच्च को येच में सिद है। 


वहाँ जवचिदचा च उसळे चाचादीदी ओर वस्या किलो में नहा है । घाराके पांच भेदो में एड मध्य- 
सदा पद इ 1 बात हटा इ 'जदचिच्य' बारा सामान्य के लिये आदा है । घारा यतिका नाम है और 
लिक बेग छा। थारा छवि उब्शे नव्या और दोषा--तोन उपसायों ने विसर स सई है, 
जडनिच्य उडला मच्यसाच होना चाड्यि। बुन्देळ्खण्डी मबा में उसे दुडी दार कहते हैं। इस 
'अछ में ही छोड़े डी अच्छा देखी दाती है! इस चाळ सें चलते घोड़े की पोठ सदन स्थिर रहती 
है, केवळ पेर डी चच्ते हैं। यहाँ तक कि परीक्षा लेने के जिवे बुइसवार लोय पोठपर बैठते औौर 
हाथ में ल्बालव सरा ळयेरा रख लेते है 1 घोड चलता रहे ओर पोठ. पर बैठे सदर के हाय का 
कोरा च छलको तो घोड़ा कोसती माना जाता है 1 यहाँ--नाटक पञ्च में उसके झूठा का विरोधान 
होता है ३ हे | - 
अचन्घ्यकोपस्य चिइन्दुरायदां सचन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः 1 
असपङ्ल्येन जनस्य जन्तुचा न जातहादन न विद्विषादरः पः 
इत्यादाचपि ञ्यः । अच दि न विद्धिया सीः खुहदा च नादरः इति 
सुक्तः पाठ; 1 | 
इसे तरइ-- 'अदन्व्वच्षेपत्य”7”? शरोरपारी ठोन उस व्यक्ति के दस में स्वच हो जवते हैं, 
जिसका, कोष निप्ळ्ळ न हो और लो आपत्ति का दिदारण करता दै । कोष शुन्य और अंकिचित्कर 
(जन्तु ) मित्र हो जाय चो किसी के मन में उसळे अवि आदर नहीं होचा, और झज बन जाय तो 
डर नहीं होता 1 इत्वादि में नो देखना चाहिवे । यहाँ “च बिद्विचा सीः सुझ्दा च नादरः यह 
पाठ ठीऊ है ३ ४7 11 
शिसे : पविद्दिपादरर' पाठ में एक दर को जाइत्ति होती है जब उसका 'व्यतहादेचर से अन्वय 
चहीं होता तो गवेषणा करने पर आदर अब्द को रतीति होची हे 1 अस्ताविद् पाठ में “मो” ( मव ) 
और “आदर? दोनों हो झच्दतः कमि है । 
कर्मणो यशा | | 
चस्मिन॒नानाफलकवलनसंसक्ता वल्गन्त्येते दिशि दिसि हरिसेन्योधाः॥' इति। 
` समे छा यथा--'इनकी कुन्ताकियो ( कुन्द = साळे, आडी = पचि ) से युद के समान ताळड्यां 
से इुगेम मूसियों में क ज्ये उन्वे और तीखे सेकडों बां से छेस हे, 
चे अनेक फळ खाने जीर माछो के फळ चमद्याने में लसी इर हैं, प्रत्येक दिसा में यहाँ वहाँ 
सूस फिर रही हे ए । 
_ सिसः यहाँ 'इन्दाडोमिः सुवमिव गहनाम्‌? यह एक वाक्यांत हे, इससे किया हे “वासाच । 
सेव वाक्या से दह अचीत होचा है कि स्व को पंक्तियों से धुरु चुद के समान (से पावर) श्य 
से पदा समान है वह नहीं आठा । वस्तुतः वह पदा है पथिदी । उसे 'जन्दाल्येमिन खनद के 


२७ व्य च्चिर 
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डेष में डाल रखा है। 'कुं-पृथिवीं-तालीमिः गहनामिव?, अतएव कुन्तालीमिः गहनां, युधमिव-ऐसा 
अर्थं निकालना पढ़ता है। वस्तुतः उपमेय = परथिवी को स्वतन्त्र शब्द द्वारा अलग रखना चाहिये । 
इसमें पाठ का परिवतन सम्मव नहीं । अतः ग्रन्थकार नेमो उसे नहीं दिया। इस छन्द का नाम 
मद्रा? है । 
क्रियाया यथा-- 
` 'कुसुमेः छतवासनः समन्तादपनिद्रत्वमुपेयिवद्धिरस्मिन्‌ । 
` अ्ुतिमन्त्रगणामिरामरपेचे ववोषट्पदशोभिसिः समीरः ॥' इति । 
क्रिया का यया--यहाँ (इस समय ) चारों ओर विकास को प्राप्त हो रहे ओर वेदमन्त्रों के 
समान सुन्दर रूप वाळे षटपटों से शोभित पुष्पों द्वारा-सुगन्धित पवन नहीं वहा 1? 
विमक्षे : “न ववौषटपदशोमिमिः कुसुमेः कृतवासनः समौरः-पद अपने आप में पूरणं है। 
किन्तु “थुतिमन्त्रगणामिरामरूपेः' शब्द द्वारा जो वेदमन्त्रों की उपमा फूलों को दी वह साधारण 
धर्म खोजती है।: “समीर नहीं वहाः--अथं में वह नहीं मिलता । उसके लिये--'नव वौषट-पद- 
झोमिमिः 'नंवीन वौषट्‌ शब्द से सुशोभित? । इस प्रकार का पदच्छेद करना पढ़ता है तव अथे 
निकलता हे--इस पाठ में “वबो? क्रिया नहीं वनती । अतः क्रियापद अलग से दिया जाना 
चाहिये । 
एष चाथा न्यायसिद्धोऽपि सुदुसतीन भति झुखम्रतिपक्तये वचनेन 
प्रतिपादितः । ॒ | 
सा चेयमखिलस्येच पदस्यावृत्तिरिष्यते । 
निबन्धनबलोञ्गता न तदंशस्य जातुचित्‌ ॥ ९० ॥ 
उपयुक्ताथता ह्यास्य पद्स्येच न विद्यते। 
अधुना तूपयोगे5स्य पूर्वेस्यार्थस्तिरोअवेत्‌ ॥ ९.१ ॥ 
अथप्रयोगो युगपल्लाघवेनोमयोरपि। 
स्याद्यं कामचारो यथेकेनोक्तिद्वेयोभेवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
यह विषय अपने आप समझ में आ सकता है तो भी कोमळमति वाले व्यक्तियों के लिये ` 
सुखपूवक बोध ह्दो जाय--श्सलिए शब्दतः कहकर वतलाया.। १ J 
संक्षेप मे--यह आवृत्ति पूरे पद की ही. होती है, किसी एक अंश की नहीं । इसका कारण 
भी अवस्य ही कयित होता है । अंश से अथे की पद के अथं के समान उपयोगिता नहीं होती । 
पदांश के उपयोग में पद की उपयोगिता छिप जाती है । दोनों के अर्था का प्रयोग एक साथ-- 
थोड़े में हो जाता है । यह स्वेच्छा तन बरती जा सकती है, जव दोनों का कथनं एक ( एक 
पद ) से हो । 
यत्र च मातङ्गगामिन्यः शीलवत्यश्च गोर्या विभवरताश्च श्यामाः 
पद्मरागिण्यश्ष घवलद्विजशुचिवद्ना मद्रामोदिनिश्वसिताश्च प्रमदा ।? इति । 
न जात विरोधः तस्याप्यपिशब्द्स्येव तद्थामिघानसामथ्यों- 
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copamtmmaremetomamss rca ° 
यथा बया कण ल च तेन मे$घेरथो मतः |! 
___ इत्यसिद्ध विरोधस्य साक्षाच्छनदेनाप्रददितत्वम्‌ । 

जहाँ प्रमदाएँ मातङ्गगाभिनी-मातन्ग = चाण्डाल के पास गमन करने वाली और मातङ्ग = 
हाथी के समान चलने वाळी, और शोल्युक्त गौरी ( पावेतो, गौरे रंग की ) और विभव रत 
(भव से विरत, विभव = संपत्ति में रत) श्याम ( सावली, पोडझवर्ष की) और पद्मरागिनी 
(पद्चराग मणि के रंग की लालकमल पर रुचिपूर्ण ) उज्ज्वल द्विजों ( दाँत, ब्राह्मण ) से शुचि 
( सफेद, पवित्र ) मुँहवालो और मदिरा को गन्ध से युक्त निश्वासवाली। यहाँ “च' शब्द द्वारा 
विरोध वतळाया गया, वह (च) भो अपि शब्द के" समान विरुद्धार्थं का कथन करने में समर्थ 
माना गया है । 

यवा-कणे-घुगी ( दयाल है) साथ ही प्रमादी ( असावधान दै) इसलिये मैं उसे अधेरथ 
मानता हूँ । इसलिये यहाँ विरोध का साक्षात शब्द द्वारा न वतलाया जाना असिड है । 


विसझ्च : ध्वनिकार ने 'यत्र च मातङ्गगामिन्यः--प्रमदाः? उदाहरण देकर कहा था अत्र हि 


वाच्यो विरोधस्तच्छायानुग्रादी वा इलेपोष्यमिति न शक्यं वक्तुम्‌, साक्षाच्छब्देन विरोधाल- 
छकारस्याप्रकाशितत्वात्‌-( २।२१ वृत्ति-चोखंमासंस्करण के ध्वन्यालोक का पृष्ठ २४५ ) अर्थात्‌ 
यहाँ इस उद्धरण मे विरोधालड्कार किसी शब्द द्वारा अभिधा से प्रतिपादित नहीं है !? व्यक्ति 
` विवेककार ने उसका विरोध किया । ध्वनिकार ने “अपि? शब्द द्वारा विरोध को वाच्य माना 
है । व्यक्तिविवेककार “च? को “अपि? का पर्याय मानकर उससे भी विरोध को वाच्य बतला रहे हैं। 


“खे येऽभ्युज्ञ्वलयन्ति लूनतमसो ये वा नखोद्धासिनो 
ये पुष्णन्ति सरोरुद्श्चियमधिश्षिधाब्जभासञ्चये । 
ये मूर्घस्वचमासिनः क्षितिब्षृतां ये चामराणां शिरां- 

. स्याक्रामन्त्युभयेऽपि ते द्निपतेः पादाः थिये सन्तु वः ॥! 
इत्यत्रोभयेषा पादानां व्यतिरेकोऽजुमेयस्त्ञ चेषां मिन्नविशेषणत्वमेव 
१] ५ 

अभिन्नविशेषणत्वे हि. निबन्धनसंद्धावे सति साइश्यमात्न प्रतीयते न 
व्यतिरेकः, यथा-- ` Hed 

'अक्तिप्रद्वविलोकनप्रणयिनी कीर नीलो 
ध्यानालम्बनता समाधिनिर द्वितप्राप्तये । 
लावण्यस्य मद्दानिधी रसिकतां लक्ष्मीं दशोस्तन्वती त 
युष्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं नेत्रे तलुचों हरेः॥' इत्यादी । 

) चुके जो 'ख' को खूब प्रकाशित करते हैं, और जो नखोद्धासी ( ख आकाश 
को उद्भासित कर जुना नो से चमकने बाले) हैं; जो सरोरह को शोमा बाते हैं 
और अब्ज--( कमल, चन्द्र) को कान्ति को तिरस्कृत करते हैं, जो क्षितिमृत्‌ ( पर्वत, ४१ 
लोगों के शिरों ( श्रज्ञो, मस्तर्को ) पर भासित होते हे, और जो देवताओ के सिर न म्हा 
(आक्रमण) चढ़ते है--दिनपति के वे दोनों पाद (किरण और चरण) आएक । 
भोजनक हदो | : छ NS 
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यहाँ दोनों पार्दो का व्यतिरेक अनुमेय है । उसमें श्नके--विशेषणों का भेदं हौ कारण है। 
यदि विशेषण अभिन्न हो और कोई कारण दे दिया जाय तो उससे केवळ साइश्य की प्रतीति होती है 
व्यतिरेक की नहीं । यथा--भगवान्‌ विष्णु के दोनों नेत्र या शरीर आपकी सांसारिक व्याधि शान्त 
करे, जो ( दोनों )-- 


१. भक्तिप्रह-विलोकन-प्रणयिनी हैः--( भक्ति से नत्र व्यक्तियों को देखने और उनके 
द्वारा देखे जाने का प्रणय है जिनमें ( जिससे ) । 

२. नीलोत्पल-स्पर्धिनी = नीले कमल से स्पर्धा रखती है । 

३. इंहित और हित प्राप्ति के लिये जो समाधि निरत व्यक्तियों द्वारा ध्यान की आधारता को 
पहुँचाई गई तथा पहुँचाए गये हैं । 

४. जो लावण्य की विपुल निधि है । और-- 

. ५. जो लक्ष्मी की आँखों में रसिकता बढ़ाती हैं । 

विसक्षे : यहाँ भाषागत वैचित्र्य से नपुंसकरिंग द्विवचनान्त नेत्र और ख्रीलिग एक वचनान्त 
तनु--दोनों के साथ “मक्ति०? आदि विशेषण लागू होते हैं । “इन्‌? प्रत्ययान्त शब्द का जो रूप 
प्रथमा विभक्ति ज्ञीलिंग के एकवचन में वनता है वही नपुंसक लिंग द्विवचन में । अतः प्रणयिनी 
ओर--स्पर्थिनी दोनों के विशेषण हें । 'नीते्दितप्रापत' में “नीते हित०! पदच्छेद द्वारा नेत्रां का 
विशेषण सिद्ध होता है । “नीता इंहितप्राप्तये) द्वारा--तनु का । 'मद्दानिधी रसिकताम्‌?--में-'निधिः 
रसिकता०? इस संधि के अनुसार विसग का लोप और ई को दोघे होना पड़ता है अतः मद्दानिधी- 
रसि० “रूप बन जाता है ओर तनु के साथ एकवचनान्त होकर अन्वित हो जाता है । महानिधि 
इस प्रकार निषि शब्द विशेष्यनिष्न न होने से पुलिंग रहता है और द्विवचन में हरि शब्द के 
समान निधौ बनकर नेत्रे का विशेषण बन जाता है। इस प्रकार नेत्र और तनु दोनों का विशेषण 
एक ही है । उनमें सादृश्य प्रतीति होता है । 


भिन्नविशेषणत्वे तु तेषामन्योन्यविरोषग्रतिपत्तिः। विशेषो हि न भेदम- 
न्तरेण भचति स एव च व्यतिरेको नापर इति भिन्नविरोषणत्वानुमेय एवासौ 
न शब्दशक्तिसूलः । .. 
तदमिव्यक्तिनिबन्धनं कचिदन्यदीयं चचनमपि भवति । यथा येणीसंहारे- ` 
रक्तप्रसाघितसुवः: क्षतविग्रहाश्च स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सञ्च॒त्याः ।' 
इति शेलूषवचनाकर्णेनक्रं भीमसेनं सान्त्वयितुं सहदेचस्य “आये ! 
अनुमतमेव नो भरतपुत्रस्य घचनम्‌' इति वचनम्‌ । 
विशेषण भिन्न होते है तो उनके पारस्परिक वै 
के बिना संभव नहीं होती । वह विशेष हो ( तो या वळ he 
विशेषणों में भिन्नता द्वारा विदित होता है वह भी अनुमान से, शब्दशक्ति से नहीं उस 
केष ) की अभिव्यक्ति का कारण कहीं कहाँ दूसरे का कथन भी होता है। जैसे वेणी संहार में-- 
रक्त असाधितभू ओर कषतविग्रइ कौरव अपने. नौकरों के साथ स्वस्थ हों?--यहाँ शैलूष ( नट) के 


वचन से कुपित भीमसेन को सान्त्वना देने के देव ८ 
(नट ) का वह कहना इसमें मान्य है । ह अम भच रवर) अड 
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द्वितीयो विमर्श 
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विश : रक्तप्रसाधितभू , क्षतविग्रह और स्वस्थ शब्द के दो दो अर्थ है । 
१-रक्त = अनुरक्त प्रसाधित = व्यवस्थित कर दी है भू जिन्होंने ( ऐसे पाण्डव ) । 
२-रक्तसे = खून से संवार दी है भू = पृथिवी जिन्होंने ( ऐसे कौरव ) 
१-क्षत हो गया हे विद्रह-युद या विरोध जिनका ( ऐसे पाण्डव ) 
२-क्षत हो गये हैं विग्रह शरीर जिनके ( ऐसे कौरव ) 
१-स्वस्थ--शरोर से ठोक ( पाण्डव ) 
२-स्वस्थ--स्व-स्वग में पहुंचे = मरे ( कौरव ) 
नट के वचन से पहले भोभ कोरवों के लिए पहला ( कल्याणकारी ) अर्थ अभिप्रेत समझते 
हैं, ओर कुद्ध होते हैं। सहदेव उन्हें दूसरा ( अमांगलिक ) अर्थ समझाते है । इस प्रकार दूसरा 
अध सहदेव के कथन से स्पष्ट होता हे ' 
कचित्‌ पुनः प्रतीयमानाथेस्तद्भिव्यक्तिनिवन्धनं भवति यथा-- 
'आलिङ्गनाद्रचितस्थितिरावमो या पत्युविकासिपरिखाजलनीचिवन्धा । 
विस्तारिसालजघनं परिवत्तमाननक्षत्ररत्लरशनागुणमुद्दहन्ती ॥? इति । 
अच्च तदुचितविशेषणसामर्थ्योपस्थापितो नायिकार्थः पत्युरालिज्ञनाद्र- 
चितस्थितस्य श्लेषस्य। ` 
कहीं प्रतीयमान अर्थ उस ( इलेप ) का अभिव्यक्ति का कारण बनता है--जेसे 'विकासि-परिखा 
जलनीविवन्धा और पति के लिये आलिङ्गनादरचित स्थिति--जो परिवर्त॑मान-नक्षत्र-रत्न-रशना- 
युण-विस्तारिसाल-जघन को धारण किये हुए सुशोभित हुई ।' यहाँ--उस ( नायिका ) के योग्य 
विशेषण के आधार पर उपस्थित नायिका रूपी अर्थ पति के आलिङ्गनादरचित-स्थित इलेष का 
( अभिव्यक्ति कारण है ) 1 
चिस: विकासी परिखा-जल ही हे नीविबन्ध जिसका-( पुरी ), विकासि-परिखा-जल के 
समान है नीविबन्ध जिसका ( नायिका ) पतिम ( रक्ष॒क-स्वामी पुरी, पाणिग्रहीता ) आरिंगन 
के आदर से युक्त है-( निर्मित हे ) स्थिति जिसकी ( नायिका ) । 
विस्तारि साल = प्राकार ही है. विस्तृत जघन जिसका ( पुरी ), विस्तारी साल के समान है 
जघन जिसका ( नायिका ) परिवर्तमान = घूम रहे नक्षत्र हो हैं रत्नरशनाशुण (करधनी ) जिसकी 
(पुरी ) नक्षत्र के समान हैं रत्नों की करधनी. जिसकी ( नायिका ) । यहाँ जब नायिका रूपी अर्थ. 
प्रतीत होता हे तो इलेष अभिव्यक्त होता है । 3 
यत्र तु आवृत्तिनिवत्धनगन्धोऽपि न सम्भवति न तन्ार्थान्तरावगतिरिति 
वेच. तज्ञ कचीनासुसयार्थपदोपनिवन्धप्रयास, वाच्यावचनदोषदुषटत्वात्‌ । 
स्र शान्दश्लेषे यथा-- 
'इमामचु रस्य विकटः कटकः सपीलः 
पालीकुलस्सददरिसन्यशताबमद्‌' । 
लक्ष्मी चिलासघरनां नयति व्यपास्त- 
नानाधिकामचरमागधसजितश्चीः ॥' इति । a 
हदी 1 | होता । इसरि 
जहाँ आदृत्तिकारण को गन्ध भी सम्भव न वहाँ दूसरे अथ का बोध नहीं ६ 


कवियों का उभयार्थक शब्दों के प्रयोग का प्रयास व्यर्थ होता है, कारण कि उनमें वाच्यावचन 


दोप होता है । 


3२३ 
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जैसे कि शब्द इक़ेष मं-- 

“इस क्ष्माभत्ता ( राजा-पवेत ) का विकट करक ( सैन्य, निचला भाग), जो पील = हाथी के 
समुदाय से युक्त दै, जिसमें सेकड़ों हरि ( घोड़े, शेर ) की भीड़ है जो “्यपास्तनानाधिकामचर- 
मागधराजितश्री' है और जो लक्ष्मी को बिलास धरना को पहुँचाता है । 

विमझंः व्यपास्तनानाथि-कामचर-मागध-राजितभीः--राजा अर्थात्‌ नाना प्रकार की व्याधियों 
सें दूर स्वेच्छाचार, स्तुतिकारक व्यक्तियों द्वारा शोभित हो शोभा जिसकी--( राजा ) व्यपास्तना- 
नाथि-काम्‌-( स्वार्थ क प्रत्यय ) दूर हो गई नाना प्रकार की व्याभियाँ जिससे ऐसी लक्ष्मी को, 
और--अचरम = पूर्व, अग= पवेत, उसको धरा-भूमि, उसकी श्री को जीत लिया हे जिनने 
(-परवेत्त ) यहाँ राजा और प॑त दोनों का इलेप है । किन्तु शब्दों द्वारा कोई एक ही अर्थ निकाला 
जा सकता है । दूसरे अंथे के लिए कोई उत्थापक हेतु यहाँ नहीं है । | 


यथा च- “येन घ्वस्तंमनोभवेन बलिजित्कायः पुरा खीकतो 
यश्चोद्विक्ति्ुजङ्गदारवलयो गङ्गा च योऽधारयत्‌ । 
यस्याहुः शशिमच्छिरो हर इति स्तुत्यं च नामामराः 
पायात्स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सर्वेदोमाधवः ॥? इति । 


एवम- 'कह णाम ण होसि तुम भाअणमसमञ्जसस्सण रणाह ! । 
णिच्चं चेअ कुणन्तो जहिच्छमत्थाण विणिओअम ॥' 
[ "कथं नाम न भवसि त्वं भाजनमसमञ्ञसस्य नरनाथ ? : 
नित्यं चंच कुन्‌ यथेच्छमयोनां विनियोगम्‌ ॥' ] 


इत्यादावपि द्रषव्यः । न ह्यत्र चारो निन्दायां वा निश्चयो निवस्धनासावा- 


| 

और जैसे--'येन ध्वस्त? ' 

इज्णपक्ष-स्वर्य वह माधव आपकी रक्षा करे, जो सब कुछ देने वाला है, अन्धक कुल के लिये 
क्षय ( मकान ) ओर ( पिय ) बनाने वाळा है, देवता जिसका 'शशिमच्छिरोहर”- -यद स्तुत्य 
नाम लेते है--( शशिन मथ्नाति--झशिमत्‌ = राहुः, तस्य शिरसो हरः चन्द्रमा कौ असनेवाला = 
राइ, उसके, सिर को इरने वाला--विष्णु, विष्णु ने राहु का सिर कारा था ) जो मदमत्त ( कालिय 
या कुवळ्यापीड ) नाग (सपं या हाथी) का इनन करने वाला है, अरव--( छोचनकार के अनुसार 
“अकारो विष्णु: इस प्रमाण से--'अ? इस “व? अर्थात्‌ ध्वनि या शब्द के साथ ऐकात्म्य है जिसका, 
जिसने गोवधन पर्वत और ( पाताल गई) पृथिवी को धारण किया, जिसने वलि को जीतने बाला 
1000 खी बना दिया, जो अजन्मा है और जिसने शकटासुर को नष्ट किया । 

स्वयं वह उमाधव ( उमा = पावती के धव = पति, अथ क्षा 

करे जो अन्षकायर के संहारक हैं, “हर? ऐसा नाम देवता ढोग गाया क र बरा 
से युक्त है, जो फुफकारते साँपों का हार और कंकण पहनते हैं, जो गङ्गा को धारण किये हुए हैँ, 
जिनने विष्णु के शरीर को खरी बनाया और जिनने मनोभव काम को ध्वस्त किया । इसी प्रकार 


जो नह दम अनौचित्य के भाजन क्यों नहीं होते । प्रतिदिन अर्थी का विनियोग यथेच्छ 
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द्वितीयो बिमशेः ५२% 
इत्यादि चाड या निन्दा दोन न 
होता, कारण कि उसका हेतु कोई नहीं है । ना श र 1201: नहीं 
अर्थशलेषे यथा-- 
“द्तानन्दाः प्रजानां ससुचितसमयाङ्किएखष्ठेः पयोसिः 
पूर्वाहणे विप्रकीर्णा दिशि दिशि विरमत्यह्नि संहारमाजः । 
दीप्तांशोदींघेडुःखप्रभवमवभयोदन्वदुत्तारनाचो 
गायो चः पावनानां परमपरिमितां प्रीतिसुत्पाद्यन्तु ॥? इति। 
अञ्च हि गाव इत्यस्य विशेष्यचाचिन उपमानाभिसतार्थान्तरवृत्तित्वेऽपि 
विशेषण नव्चोसयाथडुगुण्णे5प्युपमानस्य तत्सम्चन्धाभिधायिनश्चावश्यवाच्य- 
स्यावचनं यत्‌ स दोष इत्येतद्धितनिष्यते । 
अर्थेरलेप म जत 2-7 
सूर्य की वे गोठ आप पत्रित्र लोगो को अपरिमिति प्रीति प्रदान करें उचित समय पर सरलता 
से वरसाए पय द्वारा जो प्रजाओं को आनन्द देती हैं, सबेरे जो दिज्ञाओं में बिखर जाती हैं और 
दिन डूबे लौट आती हैं जो दोघं दुःख का उत्पत्तिस्थान ओ संसार तद्रूपी भय के समुद्र को पार 
करने की नौका हैं । 
यहाँ “गावः? यह विशेष्यवाची है । इसका एक अर्थ उपमान भो है । विशेषण मौ उपमान 
उपमेय दोनो अर्थी के अनुरूप है, इतने पर भी उपमान और इसके संबन्ध का अमिधान करने 
वाला कोई हेतु अचश्यमेव कहा जाना था। उसे जो नहीं कहा गया यही दोष हुआ | इसे आगे 
( तृतीय बिम में ) विस्तारपूवंक वतलाएंगे । 
चिसशै : गो = किरण, गाय । पय = पानी और दूष । 
गाएं और किरणें दोनों सवेरे दिशाओं में बिखर जाती हैं और शाम को इकट्टी हो आती हैं। 
सूये किरणों की उपासना से सुक्ति मिल जाती है और गाय की पूंछ पकड़ कर वैतरणी पार कर 


- छी जाती है। 


दत्तानन्दाः प्रजानां आदि शब्दों की जगह दूसरे शब्द भी यहाँ रखे जा सकते हैं. अतः अर्थ 
इलेष है फिन्तु--गावः और पयः में शब्द इळेष ही है, वहाँ शब्द नहीं बदळे आ सकते । 
उभयश्लेषे यथा-- 
“सरचेकशरणमक्षयमधीशमीरा थियां हरि कृष्णम्‌ । 
चतुरात्मानं निष्क्रियमरिमथन नमत चक्रधरम्‌ ॥? इति । 
इहापि वाच्यावचनमवगन्तन्यम्‌ 


उभयरलेष म करें । वे सभी के एक हो शरण हैं, अक्षय हैं, अघौश 
म 207 चतुरात्मा हैं, निष्क्रिय हे, अरिमथन हे, 


चेकेधर हैं ।? यहाँ भी वाच्यावचन मानना चाहिये । 
विमशे :-- 
विरोष-- 
सर्वेकशरण = सभी के एक शरण--पर । 
- सुय घर उससे रहित अक्षय । क 
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ARSARIAN ARERR fe rere eerie oa oro ne 
_ ऊषोझ = षी के इंड नहीं, पी के इश । 
हरि = हरे रग के, कृष्ण काळे! 
चतुरात्मा--उंकघूग, वासुदेव, अचम्न, अभिरुद्ध ऋरसूपवारी, निश्चिय = क्रिया रहित 1 
ऊरी = अर से युक्त अरी चक्र; उसव्छ रथन करने वाळे ! 
चक्कषर = चक्र व्ये धारण करने वाळे! 
परिहार-- 
खरप = रुमी के जाता, अक्षय = छव--विंनाशरहित ! 
ऊषीझ = अषि--उद गोर से इंद स्वामी! 
इरि--दिपक्ति हारो 1 
अरि = झडु को मयन-मारने वाळे! 
चक्रपर--छुदश नाच क घारी! 
यहाँ विरोष का स्पष्टीकरण किसे मो झब्द से नहीं किया सवा ( उसको कमी दाच्यावदन दोप 
हुआ ) अतः इडेव नाइक ही दिया साबा ॥ 
मति हे 
पतिते पतड्युगराजि निज्रमहिविम्वरोषत इदाय्जुनियों ! 
स्य नाययूथमाजनानि कगत्परितस्त्मांस्ि एरितस्वरिएे ॥' इत्ति । 
अत्र नागयूथेन वर्मिण सास समरसा वरूमसिसतं केः, न तळमळ 


पप” न तदन्मलिनानां तबसां, पतनस्य सुमराजरूपएणवेय्ध्येमसहाए्त्‌ ॥ स 
च तत्‌ झालन्शद्रान्दाः राञ्नुचन्ति चरुं हारिसुल्द्रसुमगसच्द्यसकचिमादिश्य- 
ब्दादामेच तद्ामिचानसामथ्यद्रानात्‌ | 
अन्यथ 
'सरोजकर्णिकागोर सौरी प्रति मनो दक ? 
इत्यादी गोराद्शिब्दा अपि घप्डसास्यमेदत्दयसयेयुः न घर्यमलाचसा्यान । 


योरत्वमासाचर्म्यक्तस्य योया सरोजकणिकासास्यस्य देवकि- 

त्यात्‌ | 
“पने एत्तििम्द रोष से ज द हाथियों 

“ब ५त्डचणाऊ किर पडे तर गयो के सुदाय 
ह कन्डक्छर चे जयत्‌ को--चरो ओर से डेक लिया | क न 
चर उचि व्य दाव्यूया स्प घमो से ववकार का साम्य बतलाना ऊमी ट औँर दड केवळ 
होने से स्वेच्छा अ 1 इनगाज व्य दा हो जाने पर दह ( नायू ही ) अर्ना झड़ य 
पर नबराज चट उक्ता हैं, उसके समान मलिन---अन्छछार नडी । इसलिए पतङ्ग 
>> कक कक व्यर्थ होने लगता हैं ॥ उस ( त्ताइस्व ) के केवळ मलिनादि झब्द अमिवा 
शब्दों में 3 उसकै अभिष्यय की सकि 'हरि सुन्दर, सुमग, सइछ--छुरामि आदि 
ह देखी गइ है ॥ नहीं शो कट 


रोब कनिका के समान गोरी ( सोरे को ) गौरी के अति मन किया ? इत्यादि में गौरादि 
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छे ज्य १ र | es Ta 
झब्द मी रुड्छ आदि झन्द के समान साक्षात्‌ धर्मी का ही साम्य वताते, पर वह मान्य नहीं 
सरोज कणिका का साम्य एकमात्र गोरत्वं--घम को लेकर विवक्षित है । | 
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रायोच्यते योशद्रिष्दा अपि सड्यादिशव्दवद साक्षाद्‌ धर्मिसास्यमे- 
वासिद्ण्डु» सप्मध्यरेत्‌ तु घरसंमाचसास्यावगतिः कर्णिकाया गोरत्वाव्यमि- 
' चारा इरति । तड्युक्त्म्‌ । तज्षिदन्वनभूतायाः श्ुतह्ानेरश्ुत॒कल्पनायाम्धान्या- 
य्यत्वाल्‌ ! चुड्येत युनरेवं, यदि मतीतिः क्षमेतेति । - 

यह पुर्ञमेयोरेकनिदेशेऽन्यघ्मेग्रतिपत्तिः साहचयोदित्यन्ये मन्यन्ते, 
यथा--निद्व छेंइपि चहिघने न विरसन्त्यन्तजेरद्वेशसनां 
वतावन्तुततिच्छिदो मशुपुषत्पिज्ञाः पयोदिन्द्वः ॥! 


001 
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इत्यञ एयोदिन्दूनां सधुपुयत्पिज्वत्वात्‌ पिङ्गत्वसइचरितदृत्तत्वस्य प्रति- 

पक्तिरिति, ठदडुपएन्म्‌। माषछुर्यादेरपि प्रतिपत्तिशसङ्गात्‌ साहचयोविशे- . 

ऐनसानेने | 

दाटू | यर तु रूपाडेस्लतो गतिः सा देतुघमाउुसानेनेष्यते । डी व इह तु हेतुहेतुम- । 

~ ४० ड गसडो १ _ ft 

सङ्गाचस्तयोरस्ति इति -साइचर्यासिद्जो कुतोऽन्यव्मप्रतिपत्तिसिद्धिः। . 
स्ट्डिऽवि चा सरिशर्दस्यैकस्य चर्मस्य सावनमाचेनानिदेशे कथमन्यघमंग्रति- 
सिद्धेडयि घा स! कस्य छसेस्य सावनभावेनानिद 


TEST 


REY Rare este NR sg 


ग्दुपखासित्स्थ जनस्य जाने तुषारशीतः प्रतिभाति वढि! 


इत्य जद्भावणि शीठत्वसाइचयात्‌ पाण्डुत्वप्रतिपत्ति्रसङ्गः । 
किञ्च सत्यासन्यवर्स्रतिपत्तिसिदौ तद्धेतुः सादचयेमन्यद्वा परिकर्प्येत। 
अन्न लु सेव न सिद्धेति व्यर्थेस्तत्परिकल्पनमयाखः । | 

कि हि तत्परिकल्पनं विनात्र परिहीयेत । पयोबिन्दूनां मघुएषद्दुजत्व- 
मिति चेत्‌. कामं परिहीयतास्‌। न च प्रयोजनवद्यात्‌ प्रमाणव्यवस्था 
भवितुमदोीत ! | 

पदि वह जाय कि सइझ आदि शब्दों के सम 

बदला दें, और भर्म साम्य को अतीति उसी के ० रिन 
होचो तो दसरे लोग जो यह मानते हैं कि दो पर्मो में से एक का निकर दू 
ख शान हो जाहा है--साइचरय के कारण ( काऱ्यालंहारसूबदतति ४२1१० ) 


अ » फक “दाता NA 


i 


[न गौरादि शब्द साक्षाद भमी का ही साम्य 
से ऊपर से हो जायगी क्योंकि कर्णिका और 
ठित वस्तु की दानि और अशत = 
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भेष बाहर पानी वरस कर चले जाते हें किन्तु जर्जर मकानों मे भोतर पानी की बूँदें पड़ती 
ही रहती हैं, वे मकड़ो के जाळ को तोड़ जाता हैं--और उनका रंग शहद दा के समान 
छाळ पोळा हो जाता दै" यहाँ-प्योविन्दु में-“शहद को बूर की ललोइ के साहचय से 
गोलाकारत्व की भी अतीति होती दै ; र Fe 
यह ठीक नहीं,-ज््योंकि ऐसा मानने पर माझु्योदि कौ भी अतीति माननी पड़ेगी, केकि 
जैसे पिङ्गत्व ( पीछे रंग) का साहचयं गोल आकार के साथ हे--वेसे ही ह के सज है! 
' जहाँ तक रूप आदि के रहने पर उनकी प्रतीत्ति का सन्बन्ध है वह हेतु ऑर धम के अनुमान 


४२८ 


से ( कार्य से कारण का अनुमान; धमं से धम का अड ) मानी जाती हे, किन्तु यहाँ उन 
दोनों का हेतुःहेतुमङ्भाव भी असिद्ध हे अतः सादचयं मतात नहीं होता । इसलिये दूसरे समीं 
को प्रतीति बनती ही केसे! और यदि साहचर्य सिद्ध भी ही जाय तो उससे युक्त धमीं में से 
किसी एक का साधन रूप से निर्देश न होने के कारण दूसरे धम की प्रतीत कसे दो Li हज 

ऐसा होने पर तो- “दुःख से तपे आदमी को अश्चि पाले के समान ठंढी लगती हं?--यहां असि 
में भी शौतत्व के साहचयं से उसकी पाण्डुता ( झुञ्जता ) की प्रतीत माननी चाहिए । 

और- अन्य धर्म कौ प्रतिपत्ति यदि सचमुच हो रही हो तो उसके किए साहचय या और कोई 
हेतु कल्पित किया जाय । यहाँ तो वद्दी ( प्रतीति ) हो नहीं होती-इसब्यि अन्य घम की कल्पना 
का प्रयास ही व्यर्थं है। उसकी कल्पना के विना यहाँ बिगड़ ही क्या जायगा १ जळ की बूँदों की 
मघुबिंदु के समान वृत्तता ( गोलकारता ) की प्रतीति विगड़ती हो तो उसे भली भाँति विगड़ जाने 
` दौजिए । प्रमाण की व्यवस्था अपने मत को हल करने के लिए नहीं की जा सकती । 


. तस्माद्नेकधमेत्वेऽप्यर्थस्य यस्येच धर्मस्य निर्देशस्तस्येच प्रतिपत्ति- 
न्याय्या नान्यस्येत्यत्र तमसां नागयूथसाइश्ये चाच्ये यत्‌ तेषां मलिनत्वखुक्त 
स वाच्यावचन दोष; । 
एवं च पृषत्पदप्रयोगो 5त्रातिरिच्यमानो5चुप्रासवृत्तपरिपूरणायेव पर्ये- 
वस्यति न बिन्दूनां वृत्तत्वप्रतिपत्तये इति 'नागयूथलदशानी'-त्यत्ञ पाठो 
युक्त इति । र | 
यत्त- 
'करिकरम ! विमुञ्च लोलतां चर विनयवतमानताननः । 
सरापतिनखकोटिसङ्करो गुरुरूपरि कमते न तेऽङ्कुराः ॥! 
इत्यचाङ्कशास्य सुगपतिनखकोडिसङ्गरत्वं दुस्सहत्वं चेति घमेढयं वछु- 
मभिमतम्‌। न तदुक्तनयेन अङ्करराब्द एवावगमयितुं क्षमते, तस्य कोटिल्य- 
मात्रामिधायित्वेनव प्रसिद्धेः । यत्‌ तु तस्य दुस्सहदत्वं तत्‌ सुगपतिपद्सम्ब- 
न्धसामर्थ्यादेव प्रतीयते न भङ्गुस्त्वसाइ्चयोदिति । 


सामू ` - 
प्रमवति च समरमूधेनि नवनीरदनील पष तव खडगः । 
विशति च मानसममलं सतां यशो इंसविसरसितम्‌ विसरति > 
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इत्यत्रापि खड्गस्य यशसश्च पूचोक्तेन नयेन नवनीरदहंसविसररूपत्वा 
| 


प्रतीतो तन्निबन्धनाया अथान्तरप्रतोतेरनुपपत्तिरिति. भ्रान्तिमावऊतो5सा- 
विति मन्तव्यम्‌ । तेन 'नवनोरदसुन्द्रः कृपाणः इति 'हंसबिसरसम'मिति | 
चात्राखुणुणो पाठो । 

॥ 


| घम्मिसाम्यविचक्षायां घमंमाज्ामिघायिनाम्‌ । | 
नेछ; प्रयोगः शब्दानां समासोपमितो वुघेः ॥ ९३॥ | 

इति सङ्ग्रहश्लोकः | 

इसलिए धम अनेक हों तो भौ प्रतिपत्ति उसी को मानी जानी चाहिये जिसका निर्देश हो, | 
अन्य की नहीं । इसलिए नागयूथ के साद्श्य की प्रतीति करने में उनका जो मलिनत्व बतछाया | 

उससे वाच्य ( साइश्य वाचक पद ) का अवचन दोष हुआ। इसी प्रकार यहाँ पृषत्‌ पद भो । 
अतिरिक्त ( व्यर्थं ) है । उससे केवल अनुप्रास और छन्द की पूर्ति हो सिद्ध होती हैं । उससे विचदुओं. | 

का गोल आकार प्रतीत नहीं दौता--इसलियै “नागयूथ सदृशानि? पाठ चाहिए । i 
और जो--'हे करिकलभ ? चंचलता को छोड़ो--तुम सिर झुकाओ और विनय का ब्रत पाले । | 

तुम्हारे ऊपर मृगराज के नाखूनों के समान टेढ़ा और कठोर अंकुश नहीं चलाया जा सकता 7? 
यहाँ अंकुश के दो थम वतळाना अभीष्ट है एक सिंह के नाखून के अग्रभाग के समान टेढापन | 
और दूसरा--दुः्सहत्व' । सो उसे ऊपर बतलाए अनुसार एक अकेला भंगुर शब्द हों नहीं वतला | 
सकता । वह तो एकमात्र कुटिलता ( टेढेपन ) के अभिधान के लिए प्रसिद्ध है। उसका जो शी 
दुःसहत्व है वह मृगपति-सम्बन्ध के बल से ही प्रतीत हो जाता है भङ्गुर शब्द के साहचय | 

से नहीं । 

' इसी प्रकार--युद्ध भूमि में आपका नए मेघ के समान यह नीला खङ्ग; चमकता दै और 
सज्जनों के हंस विसर--प्षित मानस में हंसविसरसित यश प्रवेश करता है यहाँ मो खङ्ग और यश 
दोनों की उपयुक्त नियम के अनुसार नवनीरदरूपता और इंसबिसररूपता प्रतीत नहीं होती 
इसलिये उस पर आधारित दूसरे अर्थ की प्रतीति भौ नहीं होतो। इस लिये क ( इलेष ) 
एकमात्र आन्तिमूलक है । इसलिये-ये पाठ अनुरूप होगे- नवनौरदसुन्दर' और इस- 


विसरसम्‌? । र 
संक्षेप में--“धमीं के साम्य की विवक्षा होने पर केवल धम मात्र को वतलाने वाले शब्दों का 


प्रयोग समास और उपमा ( साइश्य ) में मान्य नहीं ।' 
विमञ्च :--हंस--विसर हंस पंक्ति के समान सित = उज्जव छ ब सन्तों का मन 
उसमें राजा का--हंस-विसर-हंसपंक्ति के समान सितउज्ज्वल यश प्रवेश करता ८ म 
यहाँ मानस से मन और मानससर दोनों प्रतीत होते हैं । | मा को a 002 
उसमें (हंस विसर सितम्‌?.का अथै निकलता है हंस नामक जो "मि-पक्षी णद मनी 
अर्थात रसित--शब्द सहित । अभिप्राय यह है वरसात में जब मेघ आकाश rach a ना 
ससर हंसों से सफेद हो जाता है उसमें हंस पहुँच जाते हैं। दंसो का यह a दा 
में मानससर चले जाते हैं। मेघदूत में संपत्स्यन्ते नमसि भवतो अ कस हू 
पयदिनस्वायिद्देसादशार्णा:” द्वारा यह तथा स्पष्ट दै । चुद भूमि नीलमेषरूप 


उज्ज्वल यश सफेद हंस रूप । जब खब्मेष युडाकाश में आता है तो यशईस मानस में 
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पहुँच जाते हैं। किन्तु यक्ष, नीले मेष, मानस और हंस के व्यवहार की प्रतीति के विषय में अन्धकार 
को यहद अरुचि है कि वह स्पष्ट रूप से सामने नहीं आती । | 


यथा च-- क 
'तेनावरोधप्रमदासखेन विगाइमानेन सरिद्वरा ताम्‌ । 
आकारागङ्गारतिरप्सरोमिद्टेतो मरुत्वानडुयातलीसः ॥! इति । 

€ ७ [a इ 
अत्रानुयातिक्रियापेक्षो राजमरुत्वतोः कतृकर्मभावो5मिघातुमसिमतः 
कवे; । न चासौ तत्सम्बन्धस्तयोः साक्षादुक्तः, जललोलासर्वन्यसुखेन राज- 
सम्बन्धस्योक्तत्वात्‌ । अतोऽत्र साक्षात्‌ तत्सम्बन्धो चा वाच्यः, तदर्थेमन्यत्‌ 
५ ~ त 
क्रियान्तरं वा, येन कठकर्मेभावस्तयोघंडनामियात्‌ । 

न चोभयोरेकमप्युक्तमिति तस्य वाच्यस्यावचन दोषः । तेल वरसच 
पाठः श्रेयान्‌ 'आकाशगज्ञारतिरप्सरोमिब्तो5छुयातो मघवा विलासेः इति। 
न चेवं क्रियान्तराकाङ्काप्रसङ्गः । 

और जैसे :--अपने रनिवास की प्रमदाओ के साथ उस उत्तम नदी (सरयू)में जलक्रोड़ा कर रहे 
कुश द्वारा अप्सराओं से घिरे और आकाश गंगा में रति कर रहे इन्द्र अनुयातलील (जिसकी लीला का 
अनुकरण किया गया हो ) हुए [ रघु० १६ ], यहाँ कवि को अनुयाति ( अनुगमन, अनुकरण ) क्रिया 
को लेकर राजा और इन्द्र का कतंकमभाव कहना अभीष्ट है। किन्तु इन दोनों का यह सम्बन्ध साक्षात्‌ 
नहीं कहा, कारण कि राजा का सम्बन्ध जल लोला के सम्बन्ध से वतलाया गया, इसलिए या तो उनका 
यह सम्बन्ध साक्षात्‌ बतलाना चाहिये या फिर उसके लिए किसी और क्रिया का उपादान करना 

चाहिये जिससे उनका यह कतृंकमंभाव वन सके पर दोनो में कुछ भी नहीं किया गया, इसलिए 
( दोनों में से कोई ) एक वाच्य (था उस ) का अवचन ( अकथन ) दोष हुआ । इसलिए यहाँ यहद 
पाठ अधिक अच्छा है-- 

बिलासो से आकाश गंगा में अप्सराओं से घिरे इन्द्र का अनुकरण किया ऐसा करने पर अन्य 
क्रिया की भी आकांक्षा नहीं होगी । 

यथा या--- । 

'लच्छी दुहिआ जामादुओ हरी तह. घरछिआ गङ्गा । 
अमियमिअङ्का अ सुआ अहो ! कुड्म्वं महोअहिणो ॥' इति । 
¦ “लच्मोदुहिता जामाता हरिस्तस्य ग्रहिणी गङ्गा। | 
अमृतमृगाङ्को च सुतौ हो कुटुम्ब महोद्धेः ॥? ] 
अेलोक्येफस्पदणीयतया दि ल्ष्स्म्या ढुडितृत्वमसतमगाङ्कयोः सुतत्व च विधीयमान तेषां 
लोक्येक राय तस तत्कुड्म्वस्य महोद्घेः स्छाघाया आस्पद्त्व्लुपपद्यत 
इति देयं द्रव्यं नान्यत्‌ । 
क ० 
तत्र हि भगवतो हरेगज्ञायाश् क्यालङ्कारत्वेऽपि न तयोर्जा- 


माठ्शुहिणीभायेन विधानमिति न महोदधेः ः्छाघातिशययोगः यञ्चिवन्धनमत्य- 
७ [स्याद्‌ इति तद्विधानस्य वाच्यस्यावचनं दोषः । 
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अथ हरिजामाता गङ्गा गृहिणीत्येवै विपर्यये र (2 
तस्य पुरुषाधीनत्वात्‌। तथा च न यथोक्तोपावकाराः इति । सत्यम आ 
न सर्वेविषयो5यं सम्बन्धस्य पुरुषाधीनत्वोपगमः । तस्य हि A 
ष्यमाच एव विषयो5वगन्तव्य; । यतर स्वसौन्दर्यादेव तयोरन्योन्यायेकषो विध्य- 
जुवादभावः तत्र हि यथाश्रुतपदार्थसबन्धनिवन्धनो<र्थप्रतीतिक्रम इति तत्रेच 
यदार्थपोर्वापयेनियमोऽवगन्तव्यः । यथा-- 
"त्वक तारची निवसनं म्रुगचमे शय्या 
` शें शुदा विपुलपत्रपुरा घराश्च। 
सूलं दलं च कुसुमं च फलं च भोज्यं 
पुरस्य जातमरचोग्ृहमेधिनस्ते ॥? इति । 
प्रत्युदाहरणं यथा-- 
शय्या शाइलमासन शुचिशिला सद्य दमाणामघः 
शीतं निझेरवारि पानमशनं कन्दाः सहाया स्रृगाः । 
इत्यग्रार्थितलभ्यसवेविमवे दोषोऽयमेको चने 
दुष्प्रापार्थिनि यत्‌ पराथेघटनावन्ध्येवृथा स्थीयते ॥? इति । 


अन्रोदाइरणप्रत्युदाहरणप्रतीत्यो यंद्न्तरं तन्मतिमतामेवावभासते अन्येषां 

तु रापथप्रत्येयमेच । 
और जैसे--'लक्ष्मी पुत्री, जमाई विष्णु, उसकी घर वाली गंगां, अमृत और चन्द्र पुत्र, आश्चयं 

कारी है समुद्र का कुटुम्ब । । | 

यहाँ लक्ष्मी का पुत्रीत्व तथा अमृत तथा चन्द्र का पुत्रत्व वतलाया जा रहा है । उससे समुद्र के 
कुम्ब में त्रैल्लेक्यस्प्दणीयता आती हैं. और समुद्र में इलाध्यता । इसळिये केवळ इन्हीं दो ( पुत्रीत्व 
और पुत्रत्व ) का उल्लेख किया जाना चाहिये । अन्य का नहीं भगवान्‌ विष्णु और गंगा समस्त 
त्रिलोकी के भूषण है, उन्हे यदि यहाँ जामाता और पत्नी सिद्ध किया जाता तो बात दूसरी थी, 
किन्तु ( यहाँ तो जामाता में और पली में इरित्व और गंगात्व सिद्ध किया गया है ) वैसा नहीं 
किया गया इसलिये महोदधि में छाघ्यता की उच्चता नहीं आती, जिससे उसमें अत्यड्भुतता आये, 
उस प्रकार के कथन का. अभाव वाच्यावचन दोष हुआ । कहा जाय कि ( शक में शब्द 
जेसे भी दिये जायें ) उनका अन्वय हरि जामाता, गंगा गृहिणी, इस प्रकार किया जा सकता हे, 
क्योंकि वह ( अन्वय ) तो--पुरुषाषीन है, अतः कोई दोष नहीं होता/--तो यह ठीक दै. किन्तु 
पुरुषाधीनता अन्वय में सत्र नहीं रहती केवळ विशेषणविश्वेष्यभाव संबंध में ही वह रहती है । 
जहाँ अपने सौन्दर्य से विध्यनुवादभाव परस्परापेक्षी होता दै, वहाँ पण अ ह वि 
भयोग ( शब्दों कौ-आलुपूर्वी ) पर निर रहता है इसलिये भयोग में हो. खव. 
नियम मानना चाहिये ( उसी से पदार्थी के संबंध में सौन्दयं आता दै) जैसे- मेरे ल चो 
जिसने जंगल में घर बसा लिया ह--वृक्ष की छाल वल, सुगछाला विस्तर) घर युदा 4 bs 
कै दोने घडे, मूळ, पत्ते, फूल और फछ--भोजन हो गए है! 
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उल्टा उदाहरण--"शय्या घास, आसन पवित्र साफ़ शिला, घर वृश्षतल, झरने का ठंढा जल 
पेय, भोजन कन्द साथी संगो और मौके बेमौके काम पढ्ने वाले लोग--हिरने हैं, इसप्रकार 
जिसमें सम्पूणे वैभव बिना मांगे प्राप्त है उस बन में दोष केवल एक हे--कि याचक दुष्माप्य 
होता है फलतः परोपकार निरत लोगों को हाथ पर हाय रखे बैठे रहना--पड्ता दै? . 
इन उदाहरण और प्रत्युदाहरणों में जो अन्तर है वह बुद्धिमानों की समझ में हो आता 
है। और लोगों के लिये तो शपथ प्रत्येय ( समझाने से समझ में आता ) हे । संक्षेप में-- 
अजुवाद्यमउक्त्वेव न विधेयमुदीरयेत्‌ । 
न छालव्धास्पद्‌ किञ्चित्‌ कुत्रचित्‌ प्रतितिष्ठति ॥ ९७ ॥ 
विधेयोद्देश्यमावोऽयं . रूप्यरूपकतात्मकः । 
न च तत्र विधेयोक्तिरुद्देश्यात्‌ पूर्वेमिष्यते ॥ ९५ ॥ 
इत्यन्तरण्छोको । 


यथा- 
'स्पष्टोच्छूसत्किरणकेसरसुर्येबिम्बविस्तीणेकर्णिकमथो दिवसारविन्द्म्‌ । 
र्छिष्टाएटद्ग्द्लकलापमुखावतारबद्धान्धकारमघुपावलि सञ्चुकोच ॥? 
इत्यादी केसरादेः । 
` पदानाममिसम्बन्धस्यान्यथाभावमात्रतः । 
यत्रानिष्टप्रतीतिः स्याद्‌ रचनां तां परित्यजेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
यथा 
तव कण्ठासजासिक्ता करवाललता द्विषाम्‌ । 
प्रसूते समरारण्ये यशःकुसुमसम्पदम्‌॥? इति । 
अन्न हि चाटुके युष्मदर्थस्य च पोर्वापयंविपयंये समासे वा वाच्ये यत 
तयोरवचन तदेवानिष्टाथंप्रतिपत्तिमूलमिति दोषतयावगन्तव्यम्‌ 
oe ह अ: 
“मधुश्च ष | साहचर्यादसावनुक्तो$पि सहाय एव । 
समीरण: प्ररयिता भवेति व्यादिश्यते केन इतादानस्य ॥? इति । 
अत पच-- | 
“येन यस्याभिसम्बन्धो दूरस्थेनापि तेन सः । 
पदानामसमासानामानन्तयमकारणम्‌ ॥? 
इति भतीत्योबैचिज्यमनालोच्येव चर्चितम्‌ । 
रुणदोषमपश्यक्विवूरादूरोत्ययोस्तयोः ॥ ९७॥ 
स्वरूपेऽचस्थितियेषां शब्दानामिति नेष्यते । 


न तानन्यव्यबहितान्‌ प्रयुञ्जीत चिचक्षणः ॥ ९८॥ 
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द्वितीयो विमञ्चेः ३३३ ॥ 
तेन डिषत्कण्डास्रजा 
ते वा क त्वत्रुपाणलता चरा ।' इत्येकत्र युक्तः पाठः, 
अपरत्र व्यादि समीरणो वा हविसुंज्ोदयिता भवे'ति । | 
“अनुवाद्य विना कहे विधेय को न कहे । कोई भो वस्नु विना आधार पाये 
तिधयो । | कहीं भो जमती 
नहीं । यह जो विधेयोदेश्यमाव हे वह रूप्यरूपकरूप है इसलिये उसमें द्‌ 
के पहले अच्छा नहीं माना जाता "जैसे-- नि क्र 
सस्पष्टरूप से फेलती किरणों की केसर और सूथ्र की वितृस्त कर्णिका से जो यक्त 
था वद्द 
दिन रूपी अरविन्द जब एक दूसरे से सरी आठ दिज्ञाओं को पंखुड़ियों के अगले ते में उतर 
कर्‌. वेधे अंधकार की ञआमरमाला को लिये हुए बन्द हो गया !? यहाँ केसर आदि का उपादान 
वाद में किया यया हे! “ 
उस रचना को छोड़ दे जिसमें पदों के अभिसंबंध ( पारस्परिक सम्बन्ध ) के उळटने से 
-प्रतीति विगड़ती हो 1 ९१ ॥ 
जञसे-'आप से सम्बन्धित कंठ के खून से सनी दाजु सबन्धौ तळवाररूपी लता युद्धवन में 
यशरूपो पुष्प संपत्ति पैदा करती है ? चापलूसी की इस उक्ति में युष्मदर्थ ( तुम-आप और झु) 
का पोर्वापय---उलूटना था ( तव को जगह द्विषाम्‌ चाहिये था और द्विषां की जगह तव ) या 
समास करना था, वह जो नहों किया वद्दी विपरीत अथं को प्रतीति का कारण है, अतः उसे दोष 
मानना चाहिये । 
और जैसे--हे मन्मथ, इस मधु के साथ तुम्हारा संग है । यह बिना कहे तुम्हारा साथ देगा। 
इवा को ऐसा कौन कहता है फि “अञ्चि को प्ररणा दो” (थोंको)! यहाँ अभि को प्ररणा दोश्स | 
मकार अन्वय अभीष्ट है। इसलिये “जिससे जिसका सम्बन्ध दै दुइराने पर मो उससे उसका संबंध । | 
होता हो है । असमस्त पदों में आनन्तर्य कोई महत्त्व नहीं रखता यद उन शब्दों कौ दूर और “दै 
पास में रहने पर हुई प्रतोतियों के भेद को और गुण दोष को बिना दी देखे सुंद से निकाल दिया 
गया, जिनको पूर्णता अपने स्वरूप में होती है। इसलिये--एक जगह--दिपत्कण्ठासजासिक्ता 
त्वत्कृपाणळता व॒रा'--यह पाठ ठीक है और दूसरी जगह “ब्यादिश्यते केन समीरणे वा दविसुज- 
इचोदयिता भवेति१--यद्द । ( वरा की जगह--'5सिता? या सिता पाठ अच्छा होगा )। 


अनन्वयो5प्यम्यूद्याथेत्वादसमड्देतरिति सोऽपि वाच्याबचनं दोषः ! 


आशा. 
'नेरघातोत्रेः कुजलोनान. जिघांसुर्ज्यारिधांषेः क्षोमयामास सिंदान, 
अत्र हि सिहानां तावन्न राजशब्द्सम्बन्धः सम्म 
भावात्‌ तद्सम्बन्धामावाद्य। य खुगराजराष्द्र ! 
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_ सचुपपन्चमेव तस्याथेनिष्त्वेनोपपत्तेः ! तेनं न टववाँख्य ब 
अत्वस्य च राजराब्द्शाब्देनान्वयः सन्नच्छेत . 1 Es 
भाव इति सुगेच्चिति वा वाच्ये तद्वचनं दोषः । पया. 
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अन्वय का न होना म वाच्यावचन दोय हैं क्योंकि तव भी उसका अर्थ झल्पच्ा रके 
लिकाळा जाता है अतः वह रसमङ्ग करता हे । जेस 
«रगड़ के कारण उम प्रत्यंचा के निर्योर्थो से कुर् में शिये शेराको उसने खुच्य सिया 1 भिश्चित 
ही वह उनके पौरुष के शापक ख॒गो के “राजा? शब्द पर इष्वा या उ" [रजु० ९] यहाँ सिंहो का राजा 
शब्द से सम्बन्ध नहीं दनता । क्योंकि न 'राजा? शब्द की सिं में अभिषा है ओर च उच (ससि) 
का उस ( राजझन्द ) से कोई सम्वन्ध हो है । उस ( सिंह ) के एयाय छगराज झाच्द बय सन्चन्य 
होने पर भी यह ( सम्बन्र ) यहाँ उपयोग में नहीं छायः गया क्योकि यहाँ दइ ६ उयराज शब्द ) 
न तो पहले कमी कड़ा गया और न यहीं, जव कि वहाँ सृयाणा-की सर दगराजानान्‌ ह 
जा सकता, था । इसके अतिरिक्त सिंह का राजत्वरृग { जङ्गडी ) पशुओं पर होता हैं, डग शब्द पर 
“नही । वह सदा अर्थ में रहता है। इसलिये उस (सिंह सन्द ) का बीर्योदओ? दह विद्येया नहीं 
बनता। यदद सदा अर्थ में रहता हे। इसलिये न सिंहो का, न ज्यों का ओर न चीर्योदमता छा 
“राजशब्द? पद से अन्वय वना इसलिये यह राजा झब्द यहाँ अदाच्य हो है 1 इसलिये राजनाडे? 
या “सृगेषुर ऐसा कहना था, उसका न कहना--वाच्यावचन दोष हुआ 1 
“तपेन वोः शारदा दिमागमो 
चसन्तलक्म्या शिशिरः समेत्य चा ! 
प्रसूनक्लसि दघतः सद्त्तंचः 
. युरेस्य चास्तव्यकुटुम्वितां द्घुः ॥” इति? 

- _ अन्न हि तपत्तोलिङ्विरेषालुमितपुरुषमादस्य कतेत्वात्यावाल्य बळस- 
चितम्‌ » वर्षाणां च स्मोत्वस्थ सहमावेन निदेशादआधान्यमस्‌ » यथान्येयां 
हिमागमादीनाम्‌ , अन्यथा तेषां कुटुम्बिख्षतालुपप्चें:। न च तथोक्तमितति 

f ; 


तस्य वाच्यस्यावचन दोषः 
। “किमवेष््य फलं पयोधरा घ्वनतः आर्थयते सुगाधिएः ३ 
` रतिः खलु सा महोयसः सहते नान्यसबुचवि यया ॥? 
इत्य महीयसामिति बडुवचन वा वोप्सासमानफलं अयोरूव्यम्‌, 
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हिष्णुत्वलक्षणेन साध्येन सर्वोपसंहारव्यातिन प्रतीयते । तस्मादेवमत्र पाठः 


. अकृतिः खलु सा महीयसां न सहन्तेषन्यसमुन्नति यया ।' इति । | 
और “ऋतु का निवास इसके नगर में सदा हो नगरवासी कुरि । 

र द्‌ कुडम्वि्यो के समान था, | 

ग्रीष्म के साथ वर्षा, शरद के साथ हेमन्त और वसन्तश्री के साथ शिशिर रहते थे कस | 
पदा किया करते थे । इस पद्य में तप ऋतु ( ग्रीष्म ), जिसमें लिङ्ग विशेष ( पुलिज्ञ ) से पुरुषभाव । 
की प्रतीति होती हे, क्त है, अतः उसका प्राधान्य होना चाहिये । ओर वर्षा [कि ` 
~ ८ का अप्राधान्य क्योकि १ 

वह खीरूप से प्रतीत हो रदा हे और उसमें सहभाव ( अप्रधान ) है भी | जैसा कि--अन्य हिमा- 


गम आदि में वतलाया गया है। इसके विना उनमें कुद्धम्विता प्रतोत नहीं होती। वैसा कहा नहीं 
गया इसलिये वाच्यावचन दोष हुआ । | 


RE SE 
ob rt 


खगराज क्या लाभ देखता है जो गढ़गढ़ाते मेघों को छलकारा करता है । बड्प्पन वाळे व्यक्तियों 
का यह स्वभाव हा है कि वह दूसरे की उन्नति नहीं सहता ।' यहाँ या तो वीप्सा ( अनेकत्व ) कौ 
प्रतीति कराने में सक्षम “महीयसाम्‌-ऐसा बहुवचन देना चाहिये जैसा कि--इस प्रकार 
समस्त विषय से युक्त बात कहकर श्रीकृष्ण चुप हो गये। बड़े लोग-- 'स्वमावतः कम 
बोलते हें ।? इस प्रकार इस अर्थान्तरन्यास में, (दिया गया है) अथवा ( यदि एकवचन 
ही देना हो तो ) सवे आदि शब्द देना चादिये-जैसा कि--वृक्षों की उपस्थित--लम्बी छाया 
को भी छोड़कर आने वाली महती छाया को लोगों ने अपनाया। सब का यह स्वभाव है कि 
घटने वाले प्राप्त पदार्थ को नहीं, बढ़ने वाले आगामी पदार्थ को अपनाते है ।” यहाँ (दिया 
गया है ) । नहीं तो प्रकृतिमहत्तरतारूपी हेतु और अन्यसमुन्नति की सहिष्णुता रूपी साध्य का 
स्यास्ति संबंध सर्वो में नहीं वनेगा। ( ऐसा प्रतीत होगा कि--कुछ ही ऐसे बड़े होते हे, जो 
दूसरे की उन्नति नहीं सहते, सभी नहीं ) इसलिये यहाँ ऐसा पाठ करना चाह्िये--'वड़ों का बह 
स्वभाव ही हे--कि दूसरे को उन्नति नहीं सहते ।' 


| 
| 
। । 


सर्वेनामपरामरांयोग्यस्याथेस्य या पुनः | 
स्वशब्देनासिधा दोषः स वाच्यावचनामिधः ॥ ९९ ॥ 
व. | 

'निशि नान्तिकस्थितामपि चक्राह्ृः सहचरों विलोकयति । 

चक्राह्पि न सहचरमदो. खदलेदृता नियतेः ॥' इति । 

अत्र हि चक्राह्वासहचरो न स्वशब्द्परामशंविषयो भि तयो- 
रुक्तनयेन सर्वेनामपरामशांविषयत्वोपपादनात्‌, अन्यथा ८” त 
सषनास्नां च विषयापहारः स्यात्‌। न चात्र तथा परामर्श नी 
वाच्यावचन दोषः । तेन 'विरहविधुरा न सापि त मित्यत्राचुयुण; पाऽ 


“परिपाति सं केवलं शिशूनिति तज्ञामनि मास्म विश्वसीः ! 
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इत्यादावष्यय दोषो दरष्ठव्यः। तस्य हि हिझुपाल इति नास प्रसिद्ध न 
तु शिशुपरिप इति। तेन 'स शिशून्‌ किल पालयत्यमी? इति युक्तः पाठः 
इत्यलं बहुभाषितेन । र छै 
“सदाम द्वारा जिसका परामश संभव हो ऐसे अथे का फिर से अपने मुख्य शब्द द्वारा 
हनक वाच्यावचन दोष है! जेसे--रात में पास वेटी सहचरी को चक्रवाक नहीं देखता, 
और न चक्रवाकी अपने सहचर को, देखिये तो नियति की कठोरता केसी है ? यहाँ ( उत्तराध में ) 
चक्राइ और सहचर स्वशब्द वाच्य नहीं होना चाहिये। उसका परामर्श उक्त ढंग से सर्वनाम 
द्वारा होना चाहिये। नहीं तो उन दोनों में पुनरुक्ति दोष होगा और सवनाम के लिये कोई 
जगह नहीँ रद्द जायगी--( अर्थात्‌ यदि सर्वत्र मुख्यशब्द का हो प्रयोग होने लगे तो सवनाम का 
प्रयोग कहाँ होगा ) । 
यहाँ उनका वैसा परामशं नहीं किया गया इसलिये वाच्यावचन दोप हुआ | . इसलिये 
“विर्‌हविधुरा न सापि तम्‌?--विरह की मारी वह भी उसे’--*यह पाठ अनुरूप हे । इसी प्रकार-- 
“बह शिशुओं का परिपाळन करता है इतने से ही उसके नाम पर विश्वास मत कर लो इत्यादि 
में मी यही दोष मानना चाहिये । उसका 'शिशुुपाल” नाम प्रसिद्ध है न कि 'शिशुपरिप? 
इसलिये 'त्रह निक शिशुओं को पालता है-ऐसा पाठ चाहिये । रहने भी दिया जाय, अधिक 
कहने से क्या १ 


( ६ ) अवाच्यवचन 
अनेन च वाच्यावचनेन सामथ्यादवाच्यवचनममपि सङूणहीतं वेदि- 
तव्यम्‌ । तस्यापीार्थविपयेयात्मकत्वात्‌ । तद्यथा-- 
'लरित्समुद्रान्‌ सरसींश्च गत्वा रक्षःकपोन्द्रेरुपपादितानि । 
तस्यापतन्‌ मूध्नि जलानि जिष्णोविन्ध्यस्य मेघप्रभवा इवापः ।' इति । 
अन्न होकस्येवार्थस्य यः पर्यायमात्रमेदेन भेदसुपकर्प्योपमानोपमेय- 
भावो निबद्धः सोऽवाच्यवचनं दोषः, तस्य भिन्नार्थनिष्ठत्वात्‌। तद्यमः पाठो 
युक्तः “विन्ध्यस्य मेघप्रमवानि यद्धतः इति । अस्मिश्च पाठे भिन्नलिक्ृत्वसुप- 
मादोषोऽपि परिहृतो भवति। 
पर्यायमात्रभिन्नस्य यदेकस्येच बर्तुनः। | 
उपमानोपमेयत्वमवाच्यवचनं च तत्‌॥ १०१॥ 
इति सङ्झइन्छोकः । 
 अवार्‍्यावचन--इस वाच्यावचन से अवाच्यवचन दोष भी अपने आप अपना लेना चाहिए । 
बह भी अभीष्ट अथ को उलट देता है। असे--'नदिया, समुद्रो और तालाबों तक जाकर राक्षसों और 
चानरो के स्वामी लोगों द्वारा लाये गये जल उसके सिर पर छूटे, जेते विन्ध्य के सिर पर मेघसुक्त 


आप्‌ ( जल ) ! यहाँ एक ही अथं का जो पर्याय भेद से भेद बनाकर उपमानोपमेयभाव बतलाया 
गया वह अवाच्यवचन दोप दे। वह ( उपमानोपमेयभाव ) भिन्न अर्थी में रद्दता है । इसलिये 
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थहाँ यह पाठ ठीक है--'विन्ध्यस्य मेघप्रभवानि यद्वत्‌-रिसे विन्ध्य कै ( सिर पर ) मेघ व 


उत्पन्न. जल ) । इस पाठ में ( जलानि= नपुंसकरिंङ्ग, आपः = 
दोष भौ दूर हो जाता है । जोलिङ्ग इस प्रकार का ) लिजमेद 


संक्षेप में -- 
पर्यायमात्र से निन्न एक हो वस्तु का जो उपमानोपमेयमाव वह अवाच्यावचन दोपः है-- 
यथा च-- 


“इयं गेहे लक्ष्मीरियमस्तवत्तिनेयनयो- 
, रसावस्यास्स्पषा वपुषि बहलञ्चन्द्नरसः । 
अय कण्ठे वाहुः शिशिरमसणो मौक्तिकसरः 
किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः ॥? इति । 
अच यत्‌ साक्षान्नायिकावणेनं तदवाच्यमेव । तत्सम्बन्धिनामेव स्पर्शा- 
दोनामिव रस्याणामर्थानां चिरहव्यंतिरेकेणाङ्गमाचोपगमाद्‌। न तस्या एव 
विरहस्य तत्सम्बन्धित्वेऽप्यसह्यत्वाभिधानादिति तस्या वचनं दोषः । तेन 
‘शुखं पूर्णश्चन्द्रो बपुरख्रतवत्तिर्नेयनयोररित्यत्र युक्तः पाठः। 
दूसरे उदाहरण जसे 
"यह घर में लक्ष्मी है, यह आँखों की अमृतवत्ती है, शरीर पर इसका यह स्पशं गहरा चंदन 
रस हे, यह हाथ कण्ठ में मोपियो का ठंडा और चिकना हार दै। इसकी कौन सी वस्तु प्रिय 
नहीं ? केवल असह्य हे तो इसका विरह ।? | 
यहाँ ( इयं गेहे लक्ष्मी = यह घर में लक्ष्मी है इस प्रकार ) साक्षात्‌ नायिका का वणेन है वह 
अवाच्य है, ( वह वैसा नहीं चाहिये) यहाँ नायिका सम्बन्धी स्पशं आदि रम्यपदार्थी को, केवळ 
विरह को छोड़कर नायिका का अंग स्वीकार किया गया है; उसका विरह भी उसी का सम्बन्धी 
है किन्तु वह असह्य हे इसलिये उसका अंग नहीं माना गया। इसलिये उस ( नायिका ) का 
कथन दोष है। इसलिये ( “इयं गेहे लक्ष्मी?” के स्थान पर भी) 'मुखं--पूर्णश्वन्द्रो' मुखपूर्ण चन्द्र 
है ऐसा पाठ ( कर लेना ) ठीक हैं । ( यहां विरद को अंग न मानने की वात अनुसंगकथित है )। 


यथा च-- | 
'शोकानलधूमखम्मारसम्श्र॒ताम्मोद्भरितमिव वर्षति 
नयनवारिधाराविसर शरीरम्‌।' इति। | 
अन्न हि शोकस्य केनचित्‌ साधय्यॅण यदनलत्वेन रूपण तत्‌ तावद्‌- 
रुप्यस्य सद्धावाद्यक्तमेव । धूमस्य पुनने किञ्चिद रुप्यमस्तीत्यवाच्य 
एवासौ । यथा “शोकानलदादभीतेव न हृदयमवतरती'त्यज । 
रुप्यान्तरसद्भावे तु न कश्चिद्‌ दोषः । pr 
र ह { दृहतोऽनिशम्‌। 
च हत्याय ॥! इति । 
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४३८ व्यक्तिविवेकः 
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अनलकार्यत्वात्‌ तस्य वाच्यस्वमदुष्टमिति चेत्‌, न, अनचस्थापत्तेरति- 
प्रसङ्गाच्चेति तस्य वचन दोष एव । 


यथा च-- 
“तते महाविरहवद्विशिखावलीभिरापाण्डुरं स्तनतटे हृदये प्रियायाः ।! इत्यादि। 
डपचारसहैकेव रूपकस्येष्यते क्रिया । 


यथानलस्य दाद्दादिने कायोद्रिसम्भचात्‌ ॥ १०२ ॥ 
इति सडअहण्छोकः । 
और जैसेः- 

. “रीर अश्रुधारा बरसा रहा है, मानो वह शोकानछ के धूमसमुदाय से वने मेघ से भर गया 
है यहाँ किसी ; साधम्यं के आधार पर शोक का जो--अग्निरूप से रूपण ( झोक पर अश्लि का 
आरोप दै) है वह टीक है क्योकि उसका रूप्य ( उपमेय ) विद्यमान है किन्तु धुएँ का तो कोई रूप्य 
नहीं है, इसलिये यद्द तो अवाच्य ही दै। जैसे कि-“शोकान की जलन से डरी हुई सी वह 
हृदय में नहीं उतरती? में (धुंआ नहीं दिया गया) दूसरा कोई रुप्य हो तो कोई दोष नहीं । 


भुले काजल से काळी उसकी अश्रुधारा हृदय कौ दिनरात फूंक रहे शोकानल की धूम रेखा के 
समान झड रही है ।' यह । 

यदि यह कदा जाय कि “वह ( धूम) अनढ का कार्य है इसलिये उसका उपादान दोपावह 
नहीं--तो वह ठीक नहीं, ऐसा करने से अनवस्था होगी और अतिव्याप्ति भी, इसलिए उसका 
कथन दोष ही है। ओर जेसे-- 

उत्कठ विरदाभि की शिखाबली से तप्त भिया के स्तनतट पर कुछ पीला, इत्यादि में । यहाँ 
(शिखा नहीं दी जानी चाहिये ) ड 

संक्षेप में-- | 

( धर्मी के) रूपक में ( धमंगत ) उपचार ( गौणी सारोपा लक्षण ) केवळ एक ही क्रियारूपी 
घर्मे में हो सकता है जैसे यदि अनि का आरोप किया जाय तो आरोप विषय ( विरद्द आदि ) गत 
( संतापादि ) घम पर उसकी दाइ क्रिया का आरोप किया जा सकता है, किन्तु यह कदापि संभव 
नहीं कि उसके कायं ( जेसे अभि का काय धूम ) का.भी आरोप किया जाय ।? 

विसशे : धूम असि बा कार्य है इतने भर से वह अशनि के.साथ स्त्र बोडा. जाय तो-- 
कुष्ण ने राधा का आलिंगन किया-यहाँ भी प्रद्युम्न का कहना जरूरी होगा। इसी प्रकार 
जहाँ प्रचुम्न ने रति का-यहाँ कारण--( पिता ) श्रीकृष्ण का भो उल्लेख होना ही चाहिये । 
और इसी प्रकार तप्तेमहाविरहशोकशिखा-में शिखा शब्द के बिना भी ताप. की अतीति 
सम्भव है, परन्तु उसे दुष्ट नहीं कहा जा सकेगा । स्तनस्थ वस्तु में आपाण्डुरता की सिद्धि के 
लिए हृदयस्थ अभि पर्याप्त नहीं अतः वहाँ से उठकर स्तनों तक आने वाली अनेक लपटे उसके 
छिए आवश्यक हैं, इंसलिए शिखा और अबडी दोनों का उपादान उचित दै । अनुचित हैं केवर्ण | 


( अवडी में ) बहुवचन का उपादान । बहुत्व की प्रतीति अवडी शब्द से हौ दो जाती है । 
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ड ISNA ANNAN, स्ती त 
“इढतरनिबद्धमुपे: कोशनिषण्णस्य सहजमलिनस्य स्य] 
छपणस्य कृपाणस्य च केवलमाकारतो मेदः ॥ इति । ॥ 


अत्र छृपणकृपाणयोराकारमात्रतो व्यतिरेक उक्तः 
ह्याकाराथेः सन्निवेशालक्षणोऽक्षरविरोषलक्षणश्च । बे 22:00 
तत्राद्यस्तावद्हाजुपादेय एव, सहानवस्थानवतोरथेयोस्तद्वथमिचाराभा- 
वादिति नासो सचेतसां चमत्कारमावहति। द्वितीयस्तु न सम्भवस्येव, अक्षर- 
कृतविशेषस्य शब्देकविषयत्वात्‌ । यद्यपि हि स्वरूपमपि शब्दस्यार्थ पद । 
यदाहुः | 
'विषयन्यमनापन्षेः शब्देनौर्थः प्रकाश्यते । 
न सत्तयेच तेऽर्थानामणृहीतांः प्रकाशकाः ॥? इति । 
तथापि तस्य तात्पर्येणाचिवक्षितत्वात्‌ न तदपेक्षमर्थेविषयत्वमस्य शक्यं 
वक्तम्‌। याच्यद्शापत्ताचपि तस्य शब्द्स्वरूपतानपायादिति | 
यथा च-- 
'येनालङझतस्चुद्यानं विह'रेणामुना तच । 
तेनेच निर्विकारेण करिकुम्भनिभौ कुचौ ॥? इति । 


इह तु युक्त एवासो-- 
'अक्षराणामकारोऽहमिति यः स्वयमभ्यधात्‌ । 
' सोऽपि त्वयासुना स्वामिन्नाकारेण लघूकृतः ॥' इति। 
तेनाक्षरविशेषात्मकाकारभेद्लक्षणस्य शब्द्धमंस्यार्थविशेषणभावेनावा- 
च्यस्य यद्वचनं सोऽपि दोष एवेति द्रव्यम्‌ । 


यद्यप्यर्थाबुभो शब्दः क्रमेणाभिद्घात्ययम्‌ । 

स्वरूपञ्चार्थरूपं च तथाप्यस्याभिधा क्रिया ॥ १०३ ॥ 

तत्परत्वाद्‌ विवक्षाया विश्वाम्यत्यथे एवं दि । 

सिन्नघमंतया तेन चच ॥ १०४॥ 

नाईतो जातुचिदिमो रिमेक बिशेषणम्‌। | 
मा भूदेकात्मतापत्तिदोषोऽसावेतयोरिति ॥ १०५। | 

| इति सङग्रद्म्छोकाः। 

है- और कोष 
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हती है, जो स्वभावतः मलिन होता 


'जिसकी खूब के साथ बँधी र 
गे मुष्टि खूब दृढता के भेद केवल आकार ( आकृति तथा अ 


शि रहता हे ऐसे कृपण और कृपाण का 
को लेकर होता है. | A 
[ मुष्टि--तलूवा र--की मूठ, सुद्ठी' मलिन = श्याम और गन्दा, खे = म्यान और 
खजाना ] र्यी 
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४४० ' ख्यक्तिविवेकः 
. यहाँ क्रपण-और-क्कपाण का भेद केवळ आकार को लेकर वतलाया गया है ! पर वह ठीक नहीं 
है । आकार के दो अर्थ होते हे--आक्कति और ( 'आ? यह ) एक अक्षर उनमें से प्रथम (आकृति) 
को यहाँ अपनाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो दो वस्तुएँ एक जगह कदापि नहीं रह सकती 
( अर्थात्‌ जिनमें भिन्नता रहती है ) उनमें उस ( आकृति भेद ) का-ञ्यभिचार ( अभाव ) नहीं 
होता ( जिस र भेद के आधार पर--कंमल आदि के साथ नील आदि विशेषण अपनाए जाते 
हैं) वह ( आकृति के अर्थ में अपनाया “आकार? ) सहृदयों को अच्छा नहीं लगता । दूसरा 
तो संभव हो नहों हे “अक्षर” के आधार पर जो भेद या अभेद की बात हे वह केवल कृपण 
ओर कृपाण ) शब्दों में संभव है । यद्यपि शब्दों का स्वरूप भी ( एक ) अर्थ है । जैसा कि कहा 
गया है--“शब्द जब तक जाने नहीं जाते तब तक अर्थज्ञान नहीं कराते। वे संकेतित रूप से न 
जाने-जाने पर केवल अपनी सत्ता मात्र से अर्थ का ज्ञान नहीं कराते ।' ( सत्तामात्र में शब्द भी 
अभ ही है। ) | 

इतने पर भी यहाँ वह ( शब्द ) तात्पय रूप से विवक्षितं नहीं है, इसलिये इसको लेकर शब्द- 
स्वरूप को अर्थ नहीं माना जा सकता । वह (शब्द ) वाच्य भी होता है, तव मो स्परूप से वह 
शब्द ही रहता है । इसी प्रकार--'दुम्हारे जिस. इस विहार ने उद्यान को अलक्त किया ( और ) 
विकार ( वि उपसगं ) रदित उसी (हार) ने करिकुभ के समान तुम्हारे कुचो को! यहाँ भी । 
( विहार से 'वि' हंटाने पर हार अतः नायिका स्तनों को हार ने, उद्यान को मिद्दार ने 
अलंकृत किया ) 

यहाँ तो वह ठीक दै--'में अक्षरों में अकार हूँ, ऐसा जिसने स्वयं कहा, हे खामिन्‌ उसे भी 
तुमने अपने इस आकार से छोरा वना दिया ।' इसछिये अक्षर विशेषरूप “आकार” की भिन्नता जो 
शब्द में रहने वाला धर्म द्वै--उसै अर्थ का धर्म नहीं कहना चादिये। इसलिये ऐसा कथन 
दोष ही है । 

संक्षेप मे— 

यद्यपि शब्द क्रम से स्व-स्वरूप और अर्थखरूप दोनों अर्थी का अभिधान करता है तथापि 
इसकी अभिधान क्रिया विन्त होती है क्‍योंकि उसकी विवक्षा उसी में. रहती है । इसलिये 
मिन्न-धर्मता या भिन्न सत्ता के आधार पर दोनों कभी मौ किसी एक छिष्ट विश्लेषण से कहने योग्य 
नहीं । ऐसा करने से इन दोनों के अभिन्न रूप से प्रतीत होने का मय रहता है। ऐसा होना यद 
( अवाच्य-त्रचन ) दोष है । 


“यमिन्द्रशाब्दार्थेनिषूद्न दरेदिरण्यपूर्व कशिपुं प्रचक्षते ॥? इति । 
अन्न द्विरण्यकरिपुमिति वक्तव्ये दिरण्यपूव करिपुमित्युक्तं सोऽचाच्य- 
वचन दोषः । 
यतोऽत्र द्विरण्यशब्दः करिपुराब्द्ाभिधेयभ्रधानो चा स्यातां ` स्वरूप- 
मात्रप्रधानो चा। तत्र न तावद्भिधेयप्रधानो अनभ्युपगमाद्‌, अर्थेस्यासम- 
न्वयात्‌ ; कशिपुशब्द्स्य नपुंसकलिङ्गतापत्तेश्च । नापि स्वरूपप्रधानौ । नहों- 


* प्रख्यालक्रियाकमंभावेनाभि- 
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द्वितीयो विसं: | ४४१ 
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द्विविधो हि शब्दाजुकारः शाब्दत्वार्थेत्वभेदात्‌ । तत्रेतिना व्यवच्छेदे 
शाब्दः प्रसिद्ध एव । अथावच्छेद्भावादार्थ; यथा 'महदपि परदुःखं शीतलं 
सर्यगाहुः' इति । 

इह चायमार्थोऽनुकारः, इतिनानवच्छेदात्‌ । केबलं यत्‌ तस्यामिधान- 
सलुकाय तन्नानुकत, यच्चानुकतं तत्‌ तस्यासिधानमेच न भवति । लोके 
हिरज्यकशिपुरिति तस्याख्यानं न हिरण्यपू्वंः कशिपुरिति,अतस्तस्याचाच्यस्य 
सचन दोषः । यथा चा— 

'छुण्ण यद्न्तःकरणेन तृक्षाः फलन्ति कल्पोपपदास्तदेच ।' इत्यत्ञ । 


यक्कि हि ८२ ४० 





अञ्ज-श्ुण्ण यद्न्तःकरणेन नाम तदेव कट्पद्रुमकाः फलन्ति !! इति 
युक्तः पाठः । अस्मिञ्च पाठे श्वुण्णस्याथेस्य कल्पद्रुमाणां चावज्ञावगतौ 
जुणान्तरलाभः । एवम्‌-- 
“द्शपूर्वेर्थ यमाख्यया द्शकण्ठारिशुरु प्रचक्षते ।? 
इत्यादो द्रष्टव्यम्‌ 


इन्द्र के इन्द्र शब्द के अर्थ को मटियामेर कर देने वाले जिस ( दैत्य ) को हिरिण्यपूवेक कशिपु 
कहा करते हें । कहना था “हिरण्यकशिपुम्‌? । उसकी जगह दिरण्यपूर्वक कशिपु कहना अवाच्यवचन 
दी है । क्योंकि यहाँ हिरण्य और कशिपु दोनों शब्द अर्थप्रधान हो सकते हैं या स्वरूप प्रधान। 
दोनों में अभिधेय (अर्थ) प्रधान तो हो नहीं सकते--क्योंफि वह कविविवक्षित नहीं दै, अर्थ 
९ शय्या ) का समन्वय नहीं होता और कशिपु शब्द में नपुंसक रिंगता ( कशिपु शब्द पुलिंग 
और नपुंसक दोनों लिङ्गो में होता है। ग्रन्थकार को एकमात्र नपुंसक का संस्कार रहा |) चली आत 
है। स्वरूप प्रधान भी नहीं हो सकते क्योंकि ऐसा करने पर असुरविशेष = ह्रिण्यकशिपु के नाम का 
अनुवाद “प्रख्यान ( प्रचक्षते ) क्रिया? के कमरूप से कथित नहीं होता । शब्द का ' अनुकरण दो 
प्रकार का होता है शाब्द और आथ दोनों में इत्ति ( आदि शब्दों ) से व्यवच्छेद हो जाने पर शाब्द 
तो (प्रथम विमझों के आरम्भ में वतलाया जा चुका है अतः) प्रसिद्ध ही है, अथे के अवच्छेद से आय 
शोता ह--जैसे “मृदपि परदुःखं शोतलं सम्यगाहुः? = दूसरे के भारी दुःख को भी शीतल ठीक ही 
कहा है । यहाँ अनुकरण आर्थ ही है, क्योकि शति शब्द से तो व्यवच्छेर किया नहीं गया । किन्तु 
अनुकाय जो द-उसके नाम ( हिरण्यकशिषु ) का अनुकरण नहीं किया गया, जिसका अनुकरण 
किया गया है, वह ( है हिरण्यपूर्वं कशिपु जो) उसका नाम नहीं है। लोक में उसका नाम 
“हिरण्यकशिपु? है न कि “हिरण्य पूव वशिपु' अतः जिसको नहीं कहना था उसका कधन अवांच्य- 
वचन दोष हुआ । 
` और जैसे--'जो अन्तःकरण चाहता हैः कल्प उपपद वृक्ष वही फलते हैं ।? यहाँ 'क्षुण्ण यदन्तः- 
करणेन नाम 'कल्पदुमका फलन्ति’ यह पाठ चाहिये । इस पाठ में एक और विशेषता आ जाती है-- 
( नाम शब्द से ) अथे ( अभीष्ट वस्तु) और (कन्‌ प्रत्यय से) कल्पद्रुम की क्षुद्रता भी प्रतीत 
होती है । इसी प्रकार--दशकण्ठ ( रावण ) के शत्रु के ( राम के ) पिता जिस ( राजा) को” 
दश पूवंक रथ कहते थे ।? इत्यादि में समझना चाहिये । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४४२ ज्यक्तिविवेकः 
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धया घर्मभासस्तनयाणि शीतलैः 
या घमंमासस्तनयापि शीतलः 
स्वसा यमस्यापि जनस्य जीचनेः । 
कृष्णापि शुद्धेरधिक विधातृसि- 
बिंहन्तुमंहांसि जलेः पटीयसी ॥' इति । ` 
अन्न घर्मभासस्तनयत्वादीनां शीतलत्वादीनां च धर्माणामेकाश्रयत्वेन्ः 
विरोधो वक्त युक्तो, न भिन्नाश्रयत्वेन, तस्य तथानुपपत्तेः। नचासौ तथोक्तः, 
एकेषां यसुनाश्रयत्वेन अन्येषां जलाश्रयत्वेनोपादानात्‌ । 


_ यद्यपि यसुनायास्तज्जलानां च तात्तविकमेवेक्यं, तथापि तेषां शब्देन 
कतकरणतया निर्देशाच्छाब्दं भिन्नत्वमस्त्येष । शाब्द एच विरोधो वक्तमिष्ः 
कवेरिति तस्याचाच्यस्य वचनं दोषः तेनायमत्र पाठः श्रेयाम्‌ । 


धया घमेभासस्तनयापि शीतला 
स्वसा यमस्यापि जनस्य जीवनी । 
` ङृष्णापि शुद्धेरधिक विधायिनी 
विददन्तुमंहांसि जलेः पटीयसी ॥' इति । 
स्वयं श्याम होने पर भी अधिक शुद्धि करने वाले उष्णदीधिति-सूर्यं की पुत्री होने पर भी 
उण्डे, और यमराज की वहन होने पर भी जान छा देने वाळे जल से पाप दूर करने में अधिक 
चतुर है ?-यहाँ सूयं की पुत्री होना और शीतल होना आदि धर्मी का विरोध एक वस्तु में 
बतलाना ठोक था; भिन्न-भिन्न वस्तुओं में नहीं, भिन्न-भिन्न वस्तुओं में बतळाने से विरोध नहीं 
होता । यहाँ वेसा किया नहीं गया, कुछ का यसुनाश्रितरूप से और--कुछ का जलाश्रितरूप से 
उपादान'किया गया है । 


यद्यपि यमुना और जळ दोनों तत्वतः एक हैं, इतने पर उनका शब्दतः जो निर्देश हुआ है 
उसमें भेद है क्योंकि एक को करण के रूप में उपस्थित किया गया है और दूसरे को कर्ता के रूप में । 
इसलिए शब्दतः भिन्नता तो है ही। और विरोध जो है सो शाब्द ही तो कवि को कहना है 
. अतः उसका न कह सकना अवाच्यवचन दोष हे । इसलिये यह पाठ यहाँ अधिक अच्छा है-- 
जो सूय को पुत्री होने पर भी ठंडी है, यम की वहन होने पर भी जनों को जीवन देने वाली है; 
श्याम होने पर भौ अधिक शुद्धि का विधान करती है और अपने जल से पापों को दूर ( नष्ट ) 
करने में चतुर हे ।! -- 
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यथा च 

. “रुरुचे दिमाचलशुद्दामुखोन्मुखः पयसां प्रवाह इच सौरसैन्धवः अत्र द्वि 
पयसामिति यत्प्रवास्य सम्बन्धितया विशेषण तद्वाच्यमेच तस्य हि तत्स- 
म्बन्धिताऽन्यभिचारात्‌ । यच्चात्र सोरसंन्धब इति विशेषणं तत्र तद्धितनिर्द्‌शोऽ- 
प्यचाच्य एव, षष्ठीनिदेशे एव षष्ठीनिदेरोनेव तदर्थावगतिसिद्धे: । तेन 'सुम- 
दान्‌ प्रवाह इच जहुजन्मनः' इत्यत्र युक्तः पाठः । यथा च-- | 
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द्वितीयो विमदाः ४४३ 
लक्ष्यीकृतस्य हरिणस्य हरिप्रभावः 
प्रेक्ष्य स्थितां सहचरीं व्यवधाय देहम्‌ । 
आकर्णेकृएमपि कामितया स धन्वी 
वाण कृपासदुमनाः प्रतिसअहार ॥! 
'रहयिष्यति तं लक्ष्मीनेयविमुखो नापदां पदं क इच । 
स च तव रिपुरेवमतो भाची तस्यापि तद्विरहः ॥? इति । 
अत्र भतिज्ञानिगमनयोः पोनरुक्त्यम्‌ । प्रसिद्धव्याप्तिकस्य द्वेतोधेमिंण्यु- 
पसंहारवचनेनेच तडुभयार्थसिद्धेरिति । युक्त 'प्रतिज्ञाया एच तावद्गम्य- 
मानार्थाया वचन पुनबेचनं, कि पुनरस्याः पुनवेचनमित्यपार्थवः निगमनम्‌? 
डात! 
इह तु न दोष:-- 
“यो यत्कथाप्रसज्ले छिन्नच्छिन्नायतोष्णनिश्वसितः | 
स सवति तं प्रति रक्तत्वं च तथा इश्यसे खुतनु ! ॥' इति । 

और जेसै-- हिमालय की युद्दाओं की ओर जा रहा वह जळ के सुरसिन्धु ( गङ्गाजी ) 
संबन्धी प्रवाह जेसा लगा०' इसमें पयसाम्‌-यह जो संबन्धी रूप से प्रवाह का विशेषण है, 
वह अवाच्य दै, वह तो उसके साथ नित्य संबंधित है। और जो यहाँ 'सौरसैन्धव? यह पिशेषण 
हे उसमें जो तद्धित निर्देश है--वह भी अवाच्य हो है, ( सुरसिन्धोः-इस प्रकार ) षष्ठी) विभक्त 
देने से हो उसका काम--हो जाता है; 'इसलिये सुमद्दान्‌ प्रवाह इव जह्जन्मन? पाठ चाहिये । 
और जसे- 

सिंह के अंमार शक्ति वाले ( दशरथ) ने जिस हिरन पर शर साशा किन्तु उसे ओर में 
करके खड़ी उसकी एहचरी को देख कान तक खींचे तीर को भी दयाद्रेनि ? होकर उसने उलटा 
उतार लिया ।? ( तथा )-- 

“उसे लक्ष्मी छोड़ देगी, नौति त्रिमुख कौन सा व्यक्ति आपत्ति का आस्पद नहीं होता । 
तुम्हारा वह शत्रु ऐसा ही हे, अतः उसे भी उस ( संपत्ति-लक्ष्मी ) का विरह भोगना होगा ।? 
यहाँ प्रतिज्ञा ( नातिबिमुख०००होता ) और निगमन ( अतः उसे उसका विरह भोगना होगा ) 
पुनरुक्त होगा । जिस देतु की व्याप्ति प्रसिद्ध होती हे उसका धर्मों पक्ष ) में उपसंहार वतला 
देने से ही दोनों कार्यो ( प्रतिज्ञा, निगमन ) की सिद्धि हो जाती हे । जेसा कि कहा है--'प्रतिज्ञा 
का ही ( निगमन में पुनः) कंथन पुनरक्ति है दर्योकि उसका अर्थ स्वयमेव गम्यमान दोता है? 
तब इसे फिर से कहना ही क्यों । इसलिए निगमन व्यर्थ ही होता है । 

किन्तु निम्नलिखितस्थल में उक्त दोप नहीं होता- | , 

'जिसकी बात चलने पर ओ रुकंरुक कर गरम साँस लेता है वह उसके प्रति अनुरक्त होता 
हैं और हे सलोनी सखी तुम ऐसी ही दिखाई दे रद्दी हो । 

विम॒श : 'लक्ष्यीकृतस्य०” पद्य में 'कृपामृदुमनाःः का "मनः! शब्द पुनरुक्त है। कृपा तो 
मनका ही धर्म है अतः मन अपने आप प्रतीत हो जाता है । इसीम्रकार प्रतिसंजहार में “प्रति . 
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पुनरुक्त हे । संथान किये वाण को विना छोड़े वापस करलेना केरळ “संजहार” से प्रतीत हो 
जाता है । इसी प्रकार कानतक खींचा जाता हे धनुष न कि वाण, अतः वाग का कानतक खोँचा 
जाना अवाच्यवचन है । फल्त:--'आकशेकृष्टमपि कामितया सुधन्वा चापं कृपारुदुरसो शिथिली- 
चकार? पाठ (उत्तरार्ध में) चाहिए। “सुधन्वा? पद देने से 'स-असो! इन सर्वेनामों में अन्यतर 
की प्रनर्क्ति इर जाती है । 

यत्राप्स्तुतादेव प्रस्तुतस्यार्थस्य प्रतिबिस्बादिव बिथ्बस्य साज्यावगतिने 
तचासो वक्तव्यतामवतरति तद्भिघानसामर्थ्यादेच तद्चगमाद्‌ उक्ताववाच्य- 
वचनदोषाचुषङ्गात्‌। यथा-- 
'आहुतेषु विहङ्गमेषु मशको नायान्‌ पुरा वायते 
७० वारिधि ° aS णीनां 
मध्ये वा वसंस्तृणमणिधेत्ते मणीनां पदम्‌ । 
खद्योतो5पि न कम्पते प्रचलित मध्येऽपि तेजस्विनां 
धिक्‌ सामान्यमचेतनं प्रभुमिवानासृष्टतत्त्वान्तरम्‌ ॥? इति । 
अत्र प्रसुमिचेत्युपमानभावः प्रभोः । यथा च-- 
'द्रविणमापदि भूषणमुत्सवे शरणमात्मभये निरि दीपकः । 
वडुविधाथ्युपकारभरक्षमो भवति कोऽपि भवानिव सन्मणिः ॥? इति । 
शस्यो ॒ 
अत्र भवद्थेस्योपमानभाचः । 
जहाँ अप्रस्तुत से ही प्रस्तुत का साम्य प्रतिबिम्ब से बिम्ब के समान समझ में आ जाता द्दो 
वहाँ वद्द ( प्रस्तुत ) कहा नहीं जाता । उस (अप्रस्तुत ) के कथन से हो उस (प्रस्तुत) की 
प्रतीति हो्‌ जाती हैं अतः ( प्रस्तुत को) कहने पर अवाच्यवचन दोप का भय रहता है। 
उदाहरणाथ 
र “यदि आकाशचारियों को बुलाया जाय और उसमें यदि मच्छर भी आए तो वह रोका नहीं 
ए सकता, समुद्र में रहती तृणमणि भो मणियों का स्थान पाती है, ( सूर्य, चन्द्र आदि ) तेजस्वी 
छोगों के बीच अवस्थित जुगनू ( खद्योत ) भी टससे मस नहीं होता । अतः तस्वमेद करने में 
असमथ स्वामी के समान इस जड़ सामान्यतेस्व (जाति) को पिक्का हैँ? री 
प्रतीति स्वतः दो जाती हे अतः उस ) का उपमानरूप से उपस्थित किया मन के ना 
दोष हे )। और जैसे-- | 1 ( अवाच्यवचन 
“धन केवल गे 2 
नली Se वव करता है, भूषण केवळ उत्सवों में, रक्षा करने वाला केवळ 
दोक कळ रात्रि में। आप जसा बहुविध उपकार करने में समर्थ और 


सत्पुरुष में रल कोई विरळा ही होता है ।' यहाँ जिसके लिए “आप? 
सवान्‌ ) शब्द कहा 
उसे उपमानरूप से शब्दतः कहना ( दोपावह है )। क तहा या 


भस्तुतासु तद्न्यस्य प्रतीतिरनिबन्धना न सम्भवत्येवेति: तत्र तस्यो- 
पचं। . 
'निन्नमुक्ततमवस्थितं चलं घक्रमाजेबगुणान्वितं च यत्‌ । 
सवमेव तमसा समीकृतं धिङ्‌ महत्त्वमसतां हतान्तरम्‌॥? इति । 
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अत्र तमसः प्रस्तुतत्वात्तदुक्तरसत्पुरुषमददत्वप्रतीताचखामथ्येमिति तद्ग 
क्तव्यमेव भवतीति न तच्रावाच्यचचनदोषानुषङ्कः । 
जहां तक अस्तुत से अप्रस्तुत का प्रतीति का सम्बन्ध दै वह बिना कोई कारण उपस्थित किए 
नहीं होती अतः उस ( अप्रस्तुत ) को अवश्य हीं शब्दतः कहना पडता हैं, अतः उसका शब्दतः 
कथन दोप नहीं माना जाता । १ 
जैसे-- ; 
'नीचा, ऊँचा, स्थिर, चछ, टेढ़ा, सीधा जो भी हे अन्धकार ने उस सबको वरावर कर दिया 
है । अन्तर न जानने वाले असत्वुरुषों की प्रभुता को धिक्कार है । यह । 
यहां अन्धकार प्रस्तुत हे ( केत्रल) उसके ( ही) कथन से असत्पुरुषों के महत्त्व का शान 
होना सम्भव नहीं, इसलिए उसे कहना हो पड़ता है ) उसमें अवाच्य वचन दोष नहीं । 
झप्रसुतुतो क्तिसामर्थ्यात्‌ प्रस्तुत यत्र गम्यते । 
प्रतिबिम्बाद यथा विम्ब तस्योक्तिस्तत्र नेष्यते ॥ १०६ ॥ 
प्रस्तुतात्त तद्न्यस्य प्रतीतिरनिवन्धना। 
न सम्भवत्येच ततस्तदुक्तिस्तत्र शस्यते ॥ १०७॥ 


इति सङ्रह्छोको । 





संक्षेप में ( सार यह कि )-- 

“जहाँ अप्रस्तुत के कधन के यल से प्रस्तुत का बोध हो जाता है जसे प्रतिविम्ब से बिस्व का 
वहाँ इस ( प्रस्तुत) का कथन आवश्यक नहीं । किन्तु प्रस्तुत से अप्रस्तुत को प्रतीति बिना किसी 
कारण के नहीं होती अतः उसका कफ्न आत्रश्‍यक माना जाता ह ।? 

किञ्च यत्राप्रस्तुतप्रश॑ंसायाममर्तुतस्यार्थस्य नछेषसुखेनासन्नेवोत्कषाऽ- 
पकषो चा तदितरस्य तथाप्रतिपत्तयेऽभिधीयते नासो तात्त्विक इति न 
तत्र तामाधातुमुत्सदृते तयोर्विम्बप्रतिबिम्वमावेनावस्थानोपगमाद्त्यिवाच्य 
पवासो, तस्य वचनं दोषः । तजोत्कर्ष यथा-- 
“सदूचूत्त महति स्वभावसरले बद्धोऽसि यस्मिन्‌ शुणे- 
युक्ते संयमहेतुतासुपगते यत्रापि चिश्राम्यसि । 
तस्याक्षेपपरस्पराभिरमितो दोलायमानस्थिते- 
राल्ानस्य मतङ्गजेष कतमो निसूलने दुर्मेडः ॥? इति । 
अत्र खद्तृत्तादिभिर्विरेषणेररुन्तुदस्यालानस्याप्रस्तुतस्य ञछेषबलोपक- 
ल्पितेन सदाचारत्वादिंधर्मसस्बन्धेनोत्कषोऽभिहितः, . न चासो वास्तव इति 
तदुन्मूलनग्रह्दो गजस्योचित पव न॑ दुष्ट इत्युपालम्भयोग्यत्वं तत्रासिद्ध- 
मेव । यच्च चिम्बभूते तस्मिन्नसिद्धं, तत्‌ कथ प्रस्तुतेऽथे द्पंणतिमे प्रति- 
बिस्बीसवेदिति नछेषोत्कषंस्याचाच्यस्य वचनं दोषः। तस्माच्छ्लेषमनाइ- 
त्येव निराकाङ्गकाकुकमेण किंशाब्द्स्याथो व्याख्येयः । तेन कतमो निसूलने 
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दुर? इत्यत्र 'न खलु कथ्चिद्त्युचित एवायं निसूँलनेऽमिनिवेशर्तच/ 
इत्ययमथोऽदतिष्ठत इति । पवमपकषऽपि दृष्ठऽ्यम्‌ । 


इसके अतिरिक्त अप्रस्तुतप्रशंसा में जहाँ उत्कृष्ट को अपदृष्ट तथा अपदृष्ट कौ उत्कृष्ट सिद्ध 
करने के लिए अप्रस्तुत अर्थ का अवास्तबिक ( झूठा ही ) उत्कप या अपकप पष के द्वारा उपस्थित 
किया जाता है वहाँ वह अवास्तविक होने के कारण वैसा सिद्ध नहीं कर पाता । कारण कि प्रस्तुत 
और अप्रस्तुत परस्पर में विम्ब और प्रतिविम्ब के समान माने जाते हैं। इसलिए वह ( अप्रस्तुत 
का अवास्तविक उत्कर्षापकर्ष ) अवाच्य ही है और उसका कथन अवाच्यवचन दोप हैं । जेसे कि 
उत्कर्षं में-- 

हे गजराज जिसका वृत्त ( व्यवहार और घेरा) बहुत अच्छा है, जो महान्‌ ( उदात्त ओर 
लम्वा ) है, स्वभाव से सरल ( सीधा ) है, जिसमें तुम बेधे हो, जो युणों ( शील आदि तथा रस्सी ) 
से युक्त और संयम ( इन्द्रिय निम्र, बन्धन ) का कारणभाव प्राप्त कर लेता हे जिसके सहारे तुम 
विश्राम भी करते हो, आक्षेप ( लान्छन, टक्कर ) की परम्परा द्वारा हिल रहे उस आलान ( हाथी 
को बांधने के खुंटे ) को जड़ से उखाड़ फेंकने में यह आपका आग्रह केसा ? 

यहाँ सदवूत्त आदि विशेषणो द्वारा मम॑च्छेदी अप्रस्तुत आछान का उत्कपं इलेष के द्वारा 
सदाचार आदि कल्पित गुणा के आधार पर बतलाया गया, पर यह वास्तविक नहीं हे, इसलिये 
हाथी का उसे उखाड़ फेंकने का आग्रह अनुचित सिद्ध नहीं. होता, इसलिये उसमें ( हाथी में ) 
उपालंभ ( उलाहने की ) योग्यता नहीं बनती । ( क्योंकि) विम्बभूत उसमें ( अप्रस्तुत में ) जो 
सिद्ध नहीं होता वह दर्पण के समान प्रस्तुत अर्थ में प्रतित्रिम्बित केसे हो सकता है, इसलिए इलेप 
द्वारा कल्पित उत्कप यहाँ वाच्य ( कथनीय ) नहीं था, उसका वचन ( कथन ) दोष हुआ । इसलिये 
कि ( कतम ) शब्द दा अथं इलेप को छोड़ कर केवल काकु के आधार पर करना चाहिये । इस 
अकार काकु से अथे निकलेगा--“उखाड़ फेंकने का आग्रह दुष्ट क्यों माना जाय? और उत्तर आएगा 


धन मीना जाय?, फलतः “तुम्हारा उखाड़ फेंकने का आग्रह उचित हो है!--ऐसा अभिप्राय निक- 
लेगा । इसी प्रकार अपकप में भी देखना चाहिये । 


विमझः अपकपं के लिये 'शिरःशार्व गङ्गा०' ( इत्यादि भतृइरिशतक का ) पद्य ठीक है । गङ्गा 


का नीचे आना अधःपतन नहीं है । अतः विवेकयुक्त लोगों का अपकर्प गङ्गा में सिद्ध नहीं होता । 
ऐसी ही कोइ अप्रस्तु-प्रशंसा अपनाई जा सकती है । 


सवनाज्ञा परासृष्स्याप्यथस्य यत्पुनः स्वशब्देन वचनं सो5वाच्यवचनं 


दोषः । यथा-- 
'उद्न्वच्छिन्ना भूः, स च निधिरपां योजनशतम्‌ , इति। . 
क - अन्न निधिरपासिति । 
यस्यार्थस्य समासोक्तित पवोपमानभावोद्वसितो न तस्यासौ पुन- 
चाँच्यो भवति अचाच्यचचनदोषानुषङ्ञात्‌ । यथा-- 


सन 'अलिभिरश्जनविन्दुमनोहरेः कुसुमपङ्क्तिनिपातिभिरङ्कितः। | 
. न खलु शोभयति स्म वनस्थलीं न तिलकस्तिलकः प्रमदामिच ॥' इति । 
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RANA 





Ass AN ARE 
अत्र तिलकप्रमदयोरेकतरस्मिन्‌ वाच्ये यदुभयोवंचनं तद्वाच्यवचर्न 
दोषः । 
ये तु गण्डस्योपरि पिटकोद्भेदमिव तचाप्यार्थमेव तस्योपमानत्बसुपर- 
च्यन्ति, नमस्तेभ्यः कविचरेभ्यः । तद्यथा-- 


“जङ्घाकाण्डोदनालो नखकिरणलसत्केसरालीकरालः 
पत्यग्रालक्तकासाप्रसरकिसलयो मञुमञ्जीरसषङ्गः । 
अस ज्ेसाजुकारे जयति निजतजुस्स्वच्छलावण्यवापी- 
सडभूताउभोजशोमां विदधदभिनवो दण्डपादो भवान्या?ः ॥ इति । 
अन्न हि समासोक्त्येच दण्डपाद्स्याम्भोजतुष्यरवेऽवगते यत्‌ तस्याम्भो- 
जशोभां विद्वदिति पुनर्वचनं तद्वा्यचचनदोषतां नातिपतति । 
सवंनाम द्वारा कहे अर्थ को पुनः अपने वाचक शब्द द्वारा कहना भो अवाच्यवचनदोष है । 
जैसे-'भूमि समुद्र से सीमित ह और वह समुद्र भी सौ योजन का है”-इसमें ( निधिरपां 
(समुद्र ) का । | 
जिसकी उपमानता समासोक्ति द्वारा हो प्रदीत हो रही हो उस अर्थ को कहना नहीं चाहिये । 
ऐसा करने से अवाच्यवचनदोष होता है । 
उदाइरण--अलिभिः ( इत्यादि पूर्वोक्त ) यहां तिलक और प्रमदा दोनों में से किसी एक 
का कथन चाहिए दोनों के कथन में अवाच्यवचन हुआ गूम के ऊपर फून्सी फूरने के समान 
जो तब भी उसका उपमान “भाव आथं रूप से ही उपस्थित करते हे--उन कविपुङ्गवा को 
नमस्कार है । जसे 
“पृति के नृत्य का अनुकरण करने में अपने शरीर को स्वच्छळावण्यरूपी वापिका में उत्पन्न 
कमल की शोभा लिये हुये पावतो के दण्डपाद की जय । 
जङ्घाकाण्ड ( घुटनों से नीचे और पेर की पहुँची से ऊपर का शरीरभाग जिसे हिन्दी में 
पिड्री कहा जाता है ) उसमें लम्बी नाल है, नाखूनों की किरण उसमें चमचमातो पंखुड़ियां हँ 
तुरन्त लगे अडक्तक की कान्ति का फैलाव कोंपले है और मन्जुल मंजीर भोरे । यहां दण्डपाद का 
अम्भोज सादृश्य समासोक्ति ही से शात ददो जाता है इतने पर भा उसके लिये 'अम्भोज शोभाको 
धारण किये हुए” ऐसा कडा गया, यह अवाच्यवचन दोष हुआ । 
विमशे : दण्डपाद के लिये देखिए वामनी काव्य प्रकाश २७६ । नाटयझाख ४१४२-३,-- 
अभिनव भारती । संक्षेप में यह समझना पर्याप्त हे कि नृत्य में दाहिना पेर पीछे पीठ को ओर से 
शिर की दिशा में ऊपर दण्डे के समान ऊँचा ताना आता है । उसका तळवा जूडे से लग जाता है । 
इस मुद्रा को दण्डपाद कहा जाता है। 


यत्‌ पुनस्तत्राप्यर्भोजस्यार्थसुपमानत्वसुपात्तं तदप्ययुक्तमेच, तस्योरु- 
नालत्वादिधमेसम्बन्धोपगमयोग्यतानुपपत्तः । केवलमेकेनेव समासान्त- 
सवाद्‌ वापीसम्भूतत्वेनास्य विशेषणविशेष्यभावः सङ्गच्छते । किन्तु समास 
एवात्रोक्तनयेनाचुपपच् इचाचभासते सचेतसां प्रक्रममेद्प्रसज्ञादित्युक्तम । 
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RAs RVers Wa Nha fp Nan 


न च द्ण्डपाद्स्य तत्सम्बन्धो घटिष्यत इति शक्यते वक्तं, तस्य तद्ध- 
मंसम्वन्धासंभवात्‌ । तेनात्राम्भोजस्य शाच्दसुपमानत्वं वा, दण्डपाद्स्य 
वाउ्भोजत्वेन रूपणं कतंव्यम्‌ , येनास्य प्राधान्ये सति विशेषणसस्बन्धाप- 
गमयोग्यता स्यात्‌ । | 


किञ्च भतेंचेत्तस्योद्धतस्य ताण्डवात्मनो योऽञुकारस्तस्य दण्डपादविष- 
यभावेनोपादानाद्‌,जङ्घाका ण्डनालत्बचिशिष्टतया खंस्थानविशेषवशाश्च पादस्य 
द्ण्डाकारता असिनवत्वं चेत्युभयमप्यचगतमिति न तत्पुनरुपादेयतामईति ! 
अतो वरमयमत्र पाठः श्रेयानू-- 


*स्वच्छलावण्यवापीसम्भूतो भक्तिभाजां भवद्वद्दनः पादपद्यो अवान्याः'इति ! 


पञ्च धारणमात्रचिवक्षायां विपूचेस्य दधातेः प्रयोगः परिहृतो भवति, 
स हि विपूर्वः करोत्यथ चत्तते न धारण इति। 


यत्रार्थस्योपमानत्वं समाखोक्त्येच गम्यते । 

न तत्‌ तत्र पुन्बाोच्यसुक्तो वा शाग्दमस्तु तत्‌ ॥ १०८॥ 
अन्यथा त्वन्यघमैः कः सम्बन्योऽन्यस्य वस्तुनः । 

तेन वाच्यत्वमार्थत्वं चेत्यस्य दयमप्यसत्‌ ॥ १०९ ॥ 


इति खङ्ग्रहन्छोको । 


यहाँ अम्भोज का जो अर्थेतः उपमानभाव वतलाया गया वह भो ठीक नहीं है, उस ( अम्भोज ) 
में ऊरुनाळत्व आदि धम का संबंध नहीं हो सकता । केवळ एक ही 'वापीसंभूतत्व-` रूप विशेषण 
के 1 अम्भोज का विशेषणविशेष्यभाव संवंध बन सकता है क्योंकि वह समास के अन्तर्गत 
ही हे। किन्तु यहाँ तो समास हो ठीक नहीं बैठता, सहृदयों को - प्रक्रममेद 
तन उससे प्रक्रभेद का 


यदि यह कहा जाय कि उन ऊरुनालत्व आदि विशेषणों का. संबंध दण्डपाद के साथ हो 
जायेगा, तो वह ठीक नहीं, क्योकि वह अम्भोज के धर्मों से युक्त नहीं हो सकता । इसलिये इस्‌ 
पद्य में या तो उपमानभाव झब्द द्वारा कहा जाना चाहिये, या फिर दण्डपाद का अम्भोज के 
साथ रूपक होना चाहिये जिससे इस ( अम्भोज) का प्राधान्य होने से विशेषणो के संबन्ध को 
स्वीकार करने की योग्यता आ जाय और भर्त्ता का जो ताण्डवरूप उद्धत नृत्य हे उसका जो 
अनुकरण है उसका दण्डपादरूप से उपादान किया गया है--श्स कारण और विशेष अंग के 
जद्दाकाण्डनाछत्व से विशिष्ट होने के कारण पाद का दण्डतुल्य आकार और अभिनवत्व--दोनों 
दी जान लिये गये, इसलिये उह फिर से नहीं कहना चाहिये। इसलिये यहाँ यह पाठ अच्छा है-- 
लावण्य की स्वच्छवापी से उत्पन्न हुआ भवानी का भक्तों की संसार-अटवी का दाहक पादपद्म ।? 
ऐसा करने से धारण मात्र की विवक्षा में वि उपसर्ग सहित दभाति (धा) का प्रयोग गी < 
जाता है । वि उपसगे से युक्त वह ( धा ) धातु विधान करने अर्थ में है, धारण करने अर्थ में नहीं.। 
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सार यह कि--जहाँ अर्थ की उपमानता समासोक्ति से ही ज्ञात हो जाती हो वहाँ उसका 
कथन नहीं होना चाहिये, कथन हो भी तो वह शाब्द हो। नहीं तो अन्य वस्तु का अन्य धर्मों से 
सम्वन्ध हो क्या वन सकेगा ? 
इसलिये इस ( उपमान ) का वाच्यत्व और आधेत्व दोनों ही गलत है । 


विसशै : 'जंघाकाण्ड०? पद्य में नाल आदि धर्मी का कथन है। उससे-पाद का अम्मोज- 
सादश्य विना कहे प्रतीत दो जाता है। अतः “अम्भोजशोभां विदधत्‌? ऐसा नहीं कहना चाहिये। 
कहना भी हो तो--उपमान को स्वतन्त्र रखकर उसकी उपमा शब्दवाच्य करनी चाहिये। यहाँ 
'अम्भोजशोमां विदधत्‌? में अम्भोज समास में दव गया है। अतः उसका दण्डपाद से स्पष्ट 
सादृश्य नहीं दीखता । अर्थतः उसकी प्रतीति होती है। अर्थात्‌-जो जिसकी शोभा धारण करता 
है वह असदृश नहीं हो सकता । इसलिये 'अंभोज शोभा धारण” के वल पर अम्भोज का सादृश्य-- 
पाद में प्रतीत होता है। यह सादृश्य आथे हुआ। शाब्द नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिये । . 
इससे कठिनाई यह आती है कि उपमान के धर्म उपमान में हो अन्वित नहीं हो पाते। ऊरुनाल 
अम्भोज का धर्म है। अम्भोज समास में प्रविष्ट है, अतः इस धर्म का सम्बन्ध अम्भोज से न 
होकर अम्भोजशोभा से होता है, जो गलत है । “नाल? शोभा का अंग नहीं--अम्भोज का अंग है । 
इसी प्रकार ताण्डव का अनुकरण जिस ढंग से किया जाता. है उसमें पैर की दण्डायमानता 
अवश्यमेव आ जाती है। यहाँ पेर में दण्डतुल्यता का ज्ञान--ऊरुनाळ के रूपक से भी प्रतीत 
होता है । नयापन भी नाल की प्रकाण्डता से आ जाता है। नाळ यदि प्रकाण्ड नहीं होती तो 
पुष्प भो ताजा नहों रहता । इसलिये दण्ड और अभिनव दोनों पदों का कहना आवश्यक नहीं । 
इसके अतिरिक्त वि पूर्वक धा धातु का अर्थ धारण करना नहीं होता, निर्माण करना होता है; 
और प्रयोग है यहाँ धारण करने के अर्थ में, अतः वि उपसगं भी बेकाम है । इन सब का कथन 
अवाच्यवचन है । इनके परिहार के लिये अन्धकार ने नया--पाठ दिया दै। उस पाठ में भी 
पद्म के लिये दहन का रूपक अत्यन्त अनुचित है! काव्यप्रकाशकार आदि ने “निज? के प्रयोग 
में अभवन्मतयोग दोप वतलाया है। उससे प्रतीत यह होता है कि वह वापी दण्डपाद की है, 
भवानी की नहीं । 


“पत्ता णिअंबफसं ह्ाणुत्तिण्णाए सामलज्गीए । 

चिहुरा रुअन्ति जलबिन्दुपहि बन्धर्ल व भरण ॥' 

[ 'प्राप्ता नितम्बस्पश ख्रानोत्तीर्णाया श्यामळाङ्ग्याः । | 

चिकुरा रुदन्ति जलबिन्दुभिबन्धस्येव भयेन ॥ ] 
इत्यत्र रोदनं बन्धनभयञ्चेति यद्‌ दवयसुत्मेक्षित वतेते, तत्र प्राधान्याद्‌- 

रोदनाभिघायिन एव पदाद्नन्तरमुत्मेक्षाचादिनि पदे वाच्ये यत्‌ तस्यारन्यंतो- 
वचनं सोऽवाच्यचचनं दोषस्तस्य ताद्थ्येनाप्राधान्यात्‌। प्रधाने चोत्पेक्षिते 
तद्तिरद्थाडुत्पेक्षितमेष भवति । यथा 
“उयोतीरखाइममवनाजिरदुग्धसिन्धुरभ्युन्मिषत्प्रचुरतुङ्गमरीचिवीचिः । 
चाताणनस्थितवधूबद्नेन्दुबिम्बसन्द्शंनादनिरामुखतीच यस्याम्‌ ॥ 
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इत्यत्रेन्दुविम्बसन्द्शनम्‌। तेन 'जलबिन्दुएहि रभइव चिडुरचयो बन्धण- 
अएण' इति अन्न युक्तः पाठः | १ 
एकत्रोत्प्रेक्षितत्वेत यत्राथा बद्दवो मताः । 
तत्रेवादिः प्रयोक्तव्यः प्रधानादेव नान्यतः ॥ ११० ॥ 
इति सङग्रदन्छोक; । 
“नहाकर निकलो गोरी के नितम्बों से छुआ रहे वार बन्धन के भय से पानी की बूँद चुआकर 
मानो रो रहे हे । यहाँ रोदन और वन्धन भय--इन दो की उत्प्रेक्षा की जा रही हे । यहाँ 
उत्पेक्षावाचक “इव? पद का कथन रोदन के अनन्तर करना चाहिये, क्योकि वही प्रधान है । 
ऐसा न करके उसका प्रयोग वन्धन भय के वाद किया गया । यह अवाच्य वचन हुआ। क्योंकि 
वह ( वन्धमय ) अप्रधान है कारण कि वह रोदन के लिये उपात्त है। प्रधान की उद्मेक्षा हो जाने 
पर उसके सन्बन्धी अन्य सवकी उत्प्रेक्षा तो हो ही जाती है । 
जेसे-“नन्द्रकान्त मणि के वने महला के आंगन का दुग्ध सिन्धु, खिड़की पर हवा खा 
रहीं ललनाओं के सुख रूपो इन्दु बिम्ब के देखने से निकल रहो ऊँची किरणरूपी तरगों से सदा 
` उमड़ता सा रहता हे यहां इन्दु विम्ब का दर्शन (अपने आप उत्मेक्षित हो जाता है। ) 
इसलिये ४ 
'जलबिन्दुभी रोदितीव चिकुरचयो वन्थनभयेन? यद्द पाठ ठीक है । 
सारांश यह कि-- 
जहां बहुत से पदार्थ एक जगह उत्प्रेक्षित किये जा रहे हों वहां इव आदि शब्द प्रधान के वाद 
ही देने चाहिये, अन्य के साथ नहीं । क. 
“तब चद्नपदार्थेश्वन्द्रशब्दार्थतुल्यो 
हृद्यकुमुद्वस्तूज्जुम्भयत्येष यन्मे’ 
समासान्तर्गते वद्नशब्देने 
इत्यत् २ न चद्नराव्देनेकेनेव वद्ने वाच्ये यद बहुमिः राब्दे- 
स्तस्य वचन सोऽचाच्यवचनं दोषः । 


तथा हि बदन च तत्‌ पदार्थश्ाशाविति कर्मधारयो वा कल्प्येत, वदन- 
पद्स्याथे इति तत्पुरुषो चा । तन्रा्यस्तावद्थयोरन्योन्यव्यवच्छेद्यव्यचच्छेद्‌- 
कआवाभाचाद्नुपपन्नः, द्वितीयोऽपि प्रयोजनामाचात्‌। न हि समासे सत्य- 
सति वार्थेस्य कश्चिद्विशोषो5वगम्यते अन्यत्र प्रतिपत्तिगोरदादित्यचाच्य- 
चचनप्रकार एवायमिति । 


यथा च- कुश द्विषामङ्कशचस्तु विद्वान? इति 
र शुन्हारा वदन ( मुख) शब्द ( का ) अथ) चन्द्र शब्द ( के) अर्थं के समान है, क्योंकि 
॥ हृदय कुमुद रूपी वस्तु को मचळा र्दा दै यहां समास में आये एक छी वदन शब्द से बदन 


अथे का कथन पर्याप्त था। इतने पर भी अनेक शब्दों से उसका कथन 
: ह न अवाच्य वचन है । क्योंकि. 
ह उसमें “जो, वदन वही पदाथ? , ऐसा कमंधारय यहां मानना होगा अथवा “वदन पदो अप देखा 
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द्वितीयों विमशः ४५१ 
तत्युरुष । उनमें प्रथम तो बनता नहीं क्योंकि अथो में व्यवच्छेच ( विशेष्य ) न्यवच्छेदक-(विशेषण) 
भाव सम्बन्ध नहीं है, दूसरा भी नहीं वनता, कारण कि 'उसका यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। 
समास होने से पदाथ में कोई विशेषता नहीं आती, केवळ समझने में कठिनाई के अतिरिक्त । 
इसलिये यह भी एक प्रकार से अवाच्यवचन का भेद हौ है। इसी प्रकार और भी जैसे-'कुश 
को-शाज्ठ के लिये अंकुश वस्तु समझता हुआ । ? इसमें ( वस्तु शब्द में अवाच्यवचन दोष है )। 

यत्स्वरूपानुवादेकफलं फल्यु विशेषणम्‌ । 
अप्रत्यक्षायसाणार्थ स्सतमप्रतिमोद्गवम्‌ ॥ १११ ॥ 
तद्वाच्यमिति ज्ञेयं वचनं तस्य दूषणम्‌ । 
तद्‌ दुत्तपूरणायेव न कवित्वाय कल्पते ॥ ११२॥ 
यथा-- 
'कङुभां सुखानि सहसोज्ज्वलयन्‌ द्द्दाकुलत्वमधिक रतये । 
अद्दोपदिल्दुरपरो दहनः कुसुमेषुमत्रिनयनप्रमबः ॥? इति । 
अज्ञ हि यद्त्रिनयनप्रभचत्वमिन्दो्विशेषणं तत्‌ स्वरूपमात्रानुचादफल- 
सित्यवाच्यसेव, तस्य तद्व्यभिचारात्‌ । 
न चाव्यसिचारिणोऽपि ततस्तस्योत्कषः कश्चिद्विवक्षितः कवेः, यथा-- 
“अत्रेलोचनशुक्तिमोक्तिकमणेदेवात्सुधादीचिते- 
गात्र डेहयसुजां यदुद्गात्‌ तस्मिन्ञभूदञ्खुनः' 
इत्यच सुधादीधितेरिति. तस्यावाच्यस्य वचनं दोषः । यञ्चाज्ञ दृहनस्या- 
पर इति व्यतिरेकप्रतीतिफलद्‌ विशेषण तद्वाच्यमेच तस्यात्रिनयनप्रभव 
इति नञसमासेनेव प्रतिपादितत्वात्‌ । तस्मादुदित इति तच्राबुणुणः पाठः । 
जो विशेषण एकमात्र विशेष्य के स्वरूप का ज्ञान करता हो, अतः निःसार हो, और जिसका 
अर्थं सामने न आता हो--जो एक प्रकार से प्रतिभा-शुन्यत्ता के कारण आ गया हो, अतः जिसे 
कदापि नहीं प्रयुक्त करना चाहिये, इसलिये उसका प्रयोग दोष ( अवाच्यवचन ) समझना चाहिये । 
वह केवल छन्दःपूति मात्र के'काम का होता है, इससे कवित्व सिद्ध नहों होता । 
जेसे-- इन्दु, जो एक प्रकार से अत्रिनयनप्रमव अत्रि ऋषि की आँख से पैदा हुआ ( और 
त्रिनयन शिव से नहीं उत्पन्न ) दूसरी आग था, उसने दिशाओं को उज्ज्वल करते हुए, उनमें रति 
के लिये अधिक आकुलता भरते हुए कामदेव को उद्दीप्त किया ? यहाँ--चन्द्रमा का 'अत्रिनयन- 
प्रमवत्व? विशेषण एकमात्र उसके स्वरूप का अनुवाद करता है, इसलिये निष्फळ है, अतः उसे 
. नहीं ही कहना चाहिये, उसका ( चन्द्र में) कमी भी अभाव नहीं रहता । अव्यभिचारी ( अरग 
५ न होने वाला होने पर भी ) उससे चन्द्र का कोई उत्कषं कनि को नहीं बतळाता दे जेसे--'अत्रिमुनि 
\ को आँखरूपी सीप की मुक्तामणि, सुधामय किरणों वलि देव चन्द्रमा से देदयराजाओं का जो 
' वंश पैदा हुआ, उसमें अजुन पैदा हुआ ।' क 
| लाः भित्रि से (चन्द्र का उत्कर्ष विवक्षित है) अतः उस ( अजि-नयनप्रमवत्व 
रूपी अवाच्य ) का,कर्यन दोष ( अवाच्यवचन) ही है । और जो यहाँ दहन में अपर? यह 
२६ ञ्य० वि० । 2 री - 
ग्र 
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३५२ व्य क्तिविवेकः 

ANNAN NNN NNN NAAN कसी! 
व्यतिरेक का ज्ञापक विशेषण है वह भी अवाच्य ही है। उसका प्रतिपादन अ-त्रिनयनप्रभव इस 
अकार के नञ समास से ही हो जाता है, इसलिये ( अपर की जगद ) उदित पाठ चाहिये । 


यथा च-- 
“नाडीजङ्घो निजघ्ने कृततदुपकृतियेत्कृते गोतमेन’ इति । 
अत्र हि तच्छन्द्परामशो गोतमस्यावाच्य एवं तमन्तरेणाप्युपक्षारस्य 
तद्विवियभावावगतेः । तेन परमपक्कतवानिति वरमत्र शुक्तः पाठः । यथा अ-- 
... 'कटस्थलप्रोषितदानवारिभि'रिति। अत्र हि दानवारिप्रवासस्य यदेतत्‌ 
` करस्थलमवधिभावेन विशेषणमुपात्त तन्न वाच्यमव्यभिचारात्‌ । 
'उत्फुकमलकेसरपरागगोरचयते ! मम हि गोरि ! । 
अभिवाञ्छित प्रसिध्यतु भगवति ! युष्मत्प्रसादेन ॥' 
७” _ च 
*इत्यज्ञापि द्रष्टव्यम्‌ , उत्फुछकेसरगोरशब्दानां पोनरुकत्यात्‌ । 
और जैसे--'जिसके लिये गौतम ने उसका उपकार करने वाले नाडी जंघ को मारा? यहाँ 


गौतम को तत्पद से नहीं बतछाया जाना चाहिये। उसके विना भी यह ज्ञात होता ही है कि 
'उपकार गौतम का ही है । इसलिये यहाँ 'परमुपकृतवान्‌? यह पाठ उपयुक्त द्दे । और जेसे- 


"कट-स्थल से दूर ( प्रोषित ) दो गया है मदजरू जिनके” यहाँ .करस्थळ को विशेषणरूप से 
मदजळ के प्रवास का अपादान ( विच्युतिस्थान ) बृतछाया गया यह नहीं वतलाया जाना 
चाहिये, वह तो मदजल से नित्य संबंधित ही है । 


इसी प्रकार--'खिळे हुए कमल की पखुडियो के पराग के समान गौरचुति वाली हे भगवती 
, गोरिं। आपके प्रसाद.से मेरा मनोवान्छित कार्य सिद्ध'हो जाय ।? यहाँ भो देखना चाहिये । यहाँ 
उत्फुछ, केसर तथा गौर शब्द पुनरुक्त है । 
७ कथ तहि स्वभावोक्तेरलड्वारत्वमिष्यते । 
न हि स्वभावमात्रोक्तो विशेषः कश्चनानयोः ॥ ११३ ॥ 
उच्यते वस्तुनस्तावद्द्वेरूप्यमिह विद्यते । 
तत्रैकमचर." सामान्य. यद्विकल्पेकगोचरः ॥ ११७ ॥ 
स एव सवशब्दानां विषयः . परिकीत्तितः । 
अत एवाभिधेय ते सामान्यं बोघयन्त्यलम्‌ ॥ ११५ ॥ 
विशिष्टमस्य यूपं तत्‌ प्रत्यक्षस्य गोचरः । 
' स एव सत्कविगिरां गोचरः प्रतिभाभुवाम्‌ ॥ ११६ ॥ 
यतः-- . 


१ रसाचुणुणशाब्दा्थचिन्तास्तिमितचेतसः | 
क्षण स्वरूपस्पर्शोत्या प्रशेव प्रतिभा कवे; ॥ ११७॥ 
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द्वितीयो विमशः ४५३ 


सा हि चक्षुरभेगचतस्तृतीयमिति गीयते । 

कडा मळ छ [a] 
येन साक्षात्करोत्येष भावांख्रैकाल्यब्तिनः॥ ११८ ॥ 
इत्यादि पतिभातत््वमस्मासिरुपपादितम्‌ । 
शास्त्रे तत्त्वोक्तिकोशाख्य इति नेह प्रपञ्चितम्‌ ११९.॥ 
ख्‌ थै क्तियी उ 
स्वभावस्यो सालङ्कारतया मता । 
यतः साक्षादियाभान्ति त्रार्थाः प्रतिभार्पिताः ॥ १२० | 


शंका--यदि ऐसा हे तो फिर स्वभावोक्ति को अळंकार कैसे माना जाता है । केवल स्वभाव के 
कथन का जहाँ तक संवन्ध है, उपयुक्त कथन और इसमें कोई अन्तर नहीं है । 

उत्तर--श्स पर हमारा कहना है कि संसार में वस्तु के दो रूप होते हे-उनमें से एक 
सामान्य होता है--उसमें प्रायः सन्देह रहता है । वही अर्थ सभी शब्दों का विषय बतलाया 
गया है । इसलिये वे ( शब्द ) केवल सामान्य अर्थ का बोध कराते हैं। जो इस ( वस्तु ) का 
विशिष्ट रूप है वह प्रत्यक्ष का विषय है, वही अच्छे कवियों की प्रतिभाप्रसूत वाणी का विषय 
होता है। क्योंकि कनि की वह प्रशा ही तो प्रतिभा है जो रस के अनुरूप शब्द और' अर्था के 
. सोच विचार में निश्चल चित्त होने पर स्वरूप का स्पश करने से उन्मिवित होती है । वही तो 
भगवान्‌ शंकर का तृतीय नेत्र है । जिससे वे तीनों कालों के पदार्थों का साक्षात्‌ दर्शन करते हैं। 
दमने ( अपने ) 'तत््वोक्तिकोष? नामक शास्त्र में प्रतिभा तत्त्व का यह विवेचन विस्तार पूर्वक 
किया है, अतः यहाँ उसे नहीं बढ़ाया । अर्थ के स्वभाव की जो उक्ति है--वह अलंकार इसलिए 
मानी गई है क्योंकि (उक्त ) प्रतिभा उसमें पदार्थों को चित्रित करती है और वे आँखों देखे से 
लगते हैं [ उदाहरण आगे वहीं दिए जा रहे हैं ]। 


विशं ४ दण्डी ने स्वभावोक्ति और जाति’ आदि को अळंकार माना था । कुन्तक ने उसका 
जोरदार खण्डन करते हुए लिखा-- 


'अलंकारकृतां येषां स्वभावोक्तिरलङ्क्तिः । 
अलङ्कायंतया तेषां किमन्यदवशिष्यत्ते ॥ 
स्वभावव्यतिरेकेण वक्तुमेव न युज्यते। 
वस्तु तद्रहितं यस्मान्निरुपाख्यं प्रसज्यते ॥ 
शरीर चेदलङ्कारः किमलङ्करते परम्‌। 
आत्मेव नात्मनः स्कन्धं कचिदप्यधिरोददति ॥ 
भूषणत्वे स्वभावस्य विहिते भूषणान्तरे। 
भेदावबोधः - प्रकरस्तयोरम्रकरोऽधवा ॥ 
स्पष्टे सवत्र संसृष्टिरस्पष्ट संकरस्ततः। 
अळङ्कारान्तराणां च विषयो नावश्िष्यते॥ 
[ वक्रोक्तिजीनित-१।११-१५ ] 


काव्यालङ्कार ( अन्ध ) बनाने वाले जो महानुभाव स्वभावोक्ति को अळंकार मानते है उनके 
यहाँ अळंकायं क्या रद्द जाता हे क्योकि जो भो कुछ कशा जाता है वह स्वभाव के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं होता, स्वभाव से रहित वस्तु का निरूपण ही संभव नहीं। इस प्रकार स्वभाव की | 
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उक्ति तो ( कान्य का ) शरीर है, वह स्वयं अलंकार और स्वयं ही अलंकाय कैसे वन सकती दे 
भला कोई स्वयं अपने ही कंधे पर चढ़ सका है । 


यदि स्वभावोक्ति को अळंकार मान उसे अलंकार्य बनाने के लिए कोई दूसरा अळंकार दिया 

जाना अभीष्ट हो तो प्रश्न उठेगा कि ये दोनों मिन्न-मिन्न होंगे या अभिन्न । भिन्न होने पर अस्येक 

काव्य में संसुष्टि अलंकार ही होगा और अभिन्न होने पर संकर । इस प्रकार अन्य अळंकार के लिए 
कोई जगह नहीं रद्देगी एक प्रकार से वे उच्छिन्न हो जागे । 


ग्रन्थकार इसके उत्तर में स्वभावोक्ति के-मामिक समर्थेन में लिखते है--वस्तु के दो रूप होते हे 
एक स्थूल और दूसरा वारौकी:से युक्त । शब्द से जो वस्तु बतलाई जाती है, वह स्थूळ रूप से समझ 
में आती है । वस्तु का समस्त बारीकियों से अन्वितरूप आँखों से देखने पर ही समझ में आता 
है । किन्तु कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं जो वस्तु की यह वारीकी पूर्ण रूप से सामने ला देते हें । हे 
शब्द प्रतिमा-सम्पन्न कवि के होते है । इन शब्दों से होता तो वस्तु के स्वभाव का दी कथन हैं; 
किन्तु वह अन्य झब्दों से अधिक अच्छा होता है अतः उसे अल्क्कार माना जाता है । यदद अनुभूति 
का विषय है। ः 
` ` स्वरूप-स्पश का अर्थ शब्दार्थ के स्वरूप का स्पशे भी किया जा सकता है और अत्मा 
का स्पर्श मी । कवि का अन्तःकरंण जव समाधि गुण से केन्द्रित होता हे तो उसमें विस्फार होता 
है, इसे सत्त्व गुण का उद्रेक भी कहते हे । इस स्थिति में कवि को आत्म-साक्षात्कार होता है 
और बुद्धि स्तब्धता का अनुभव करती है । इस स्थिति में कवि के अन्तःकरण में काव्यानुरूप 
शब्द और अर्था का स्मरण और स्फुरण होता है। इसी बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं । कवि श्ससे 
अतीत भनागत और वत्तेमान सभी पदार्थों को सामने पाता है । इसे ज्ञानचक्षु कहते हैं । वही 
भगवान्‌ शंकर के तीसरे नेत्र के रूप में समझा जाता दै । अपने तत्त्वोक्तिकोष ग्रन्थ में अन्थकार ने 
इसका विस्तृत विवेचन किया था किन्तु वह अब तक प्राप्त नहीं है। स्वभावोक्ति के अच्छे उदाहरण 
ग्रन्थकार देते ऐ-- | ; 


प्या 
“जुता नयतः स्मरामि ते शरसुत्सङ्गनिषण्णधन्दनः। | 
मधुना सद्द सस्मिताः कथा नयनोपान्तविलोकित च तत्‌ ।? इति। 
यथा च | 
'छुवेच्ञासुझपृष्ठो मुखनिकटकटिः कन्धरामातिरञ्ची 
लोलेनाइन्यमानस्तुद्दिनकणसुचां चञ्चता केसरेण । 
निद्राकण्ड्कषायं कषति निबिडितश्रो्रशुक्तिस्तुरङ्ग- 
स्त्वङ्गत्पद्माग्रलञप्रतनुचुसकणं ' कोणमङ्णः खुरेण ॥' इति । 
यथा वा- ` 
\ ` 'रीवामङ्गाभिरामं सुदुरनुपतति स्यन्दने बददषिः 
. पश्चान प्रविष्टः शरपतनभयाद्‌ भूयसा पूर्यंकायम्‌। 
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दर्भेरधावलीढेः भ्रमविच्वतमुखभ्रंशिमिः कीर्णवर्त्मा 
पश्योद्श्रप्लुतत्वाद वियति बहुतर॑ स्तोकमुब्यौ प्रयाति ॥? 
से 

“वसन्त के साथ कमानी को गोद में रखकर तीर को सीधा करते हुए उस प्रकार सुसकुरा- 
झुसङुराकर वातें करना और वह तिरछी आँखों से देखना मुझे याद आ रहा है! ( कुमारसंभव 
में रति विलाप ) न 

और जेसे-- | 

घोडा अपनी आँख के कोने को खुर से खुजलाता है । उसमें चंचळ बरोनियों के ऊपर छोटा 
सा भूसे का ड़कड़ा लगा हुआ है, वह ( आँख का कोना ) नींद की खुजलाइर से गेरुआ हो गया 
हे । ऐसा करते समय उस धोड़े के सीप ( छिपनी ) जैसे कान की नों के मिल जाती हैं । उसकी पीठ 
डेढ है, कमर सुँह के पास आ गई है । वह गर्दन टेढ़ी कर रहा है, इसलिए गर्दैन के वालों से टपकी 
ओस की बूँदे उसे चाबुक सा लगा रही हैं 7? 

या जेसे--देखो ( यह-हरिण ) अत्यधिक कुलाचें भरने से आसमान में अधिक और जमीन 
पर कम चल रहा है । वह वरावर गदेन टेढ़ी और आंख रथ की तरफ किये दृष्टिगोचर हो रहा है । 
उसे तीर के छगने का भय दै अतः उसने अपना दुम वाला हिस्सा अगले शरीर ( गदेन ) से बहुत 
अधिक सरा लिया है । उसका सुंद्द थकावट से खुल गया है और उसके अधचवे दामों ( कुशतृणों ) 
से रास्ता छा सा गया है !? 


सामान्यस्तु स्वभावो यः सोऽन्यालङ्कारगोचरः । 
यम्या हि शक्चुयात्‌॥ १२१ ॥ 
वस्तुमात्रानुचादस्तु पूरणंकफलो मतः । 
अनन्तरोक्तयोरेब यद्वान्तर्राचमहंति ॥ १२२॥ 
यथायोगमयं दोषस्तेन पञ्चेच ते मताः । | 
इत्यन्तरण्छोका; । 
( विशिष्ट स्वभाव तो स्त्रभावोक्ति का विषय हुआ अब ) जो सामान्य स्वभाव है--वह दूसरे 
अलङ्कारो में आता दै । नहीं तो छिपे हुये ( अव्यक्त ) अर्थ को “कौन अलंकृत कर सकता है । यदि 
वस्तु का केवळ अनुवाद कर दिया जाय तो वह एक प्रकार से छन्दः पूर्ति मात्र के लिये है जो 
वस्तुतः दोष है । यह दोष पिछले बतळाये--( पुनरुक्त, वाच्यावचन )-दो दोषों में अन्तभूंत हो 
जाता दै, इसलिये केवल पाँच हो दोष बतलाये हैं । | 
विमर्श : यहाँ तक दोषों का निरूपण किया, अब प्रकृत प्रसंग में उसे घटाने के लिये उपसंदार 
करते हैं । प्रकृत प्रसंग ध्वनिखण्डन है । अन्थकार ध्वनिकार के इलोक 'काव्यस्यात्या ध्वनिरिति 
बुधे:” में ये दोष.दिखलायेंगे । इंसी के छिये उन्होंने इतने दोषों का निवेचन किया है । इसके पहले 
, बे--'इन दोषों का समझ सकना बहुत, कठिन है?--श्स तथ्य को बतछाने के लिये महाकवि 
कालिदास के शलोक को उपस्थित करते हैं-- 
ता पता दोषजातयो महाकवीनामपि दुलेक्षा इत्यवसीयन्ते । यथा-- 
'उमाचुषाङ्को शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचोपुरन्द्रौ । 
तथा चपः सा च सुतेन मागधी ननन्दतुस्तत्सदरेन तत्समो ॥? 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


8५६ व्यक्तिविवे कः 


4:24. “७५६८७ ३५४०७ ००/३/९/६/७/ ५ RNR RSNA RNa A RN 


इत्यत्र यथातथाशाब्दाभ्यामेत मागधीनृपयोरुमादषाङकसाउ्यं शचीपुर- 
न्द्रसाम्यं च, खुतस्य च शरजन्म जयन्तसाइश्यमतगमितमिति यत्‌ तयो- 
स्तस्य च पुनस्तत्साइश्यवचनं तत्‌ पुनरुक्तम्‌ । 


तथोपमानयोयों निर्देशक्रमः प्रकान्तः स उपमेययोः कमे भेद नीत इति 
निर्देशप्रक्रमभेदो दोषः; तत एवं च तत्लमावित्यत्रiवा्यचचनदोषोऽपि 
तावत्‌ स्फुट एव उपमानयोग्यत्वानुपपत्तेः । 
किञ्च तथा शब्दस्य यद्वचनं सोऽवाच्यचचनं दोषः, तद्व्यतिरेकेणाप्य्धे- 
योिपयासमात्रेण तदर्थावगतिसिद्धेः । तस्मादेवमत्र पाठः धयान 'खुजन्मना 
तेन सुत्तेन ताबुभौ ननन्दतुः सा च चिशांपतिश्च सः! इति । 
ये जो दोष जातियाँ हें उन्हें ऐसा समझा जाता है फि वे महान्‌ कवियों को भी कठिनाई से 
समझ में आती हैं । यथा-उमाबृषांकी”””( यह पूर्वोद्धत पद्य ) । यद्दां--यथा और तथा शब्दा 
से ही मागधी और राजा का उमादृषांक--साम्य और शचौपुरन्द्र--साम्य- समझा दिया जाता है 
. और पुत्र का कार्तिकेय तथा जयन्त से साम्य । 
, इतने पर भी जो उनका फिर से उन उपमानों के साथ सादृदय वतलाया गया वह--पुनरुक्त 
हुआ । इसके अतिरिक्त उपमानों का निर्देश जिस क्रम से किया गया था वह क्रम उपमेयों के क्रम _ 
में तोड़ दिया गया, इसलिये निर्देशाप्रक्रमभेद दोष हुआ । इसीले तत्समौ इसमें अवाच्यवचन 
दोष भो स्पष्ट ही है । उसके विना तो उपमानयोग्यता हो न बनती (अतः उसकी प्रतीति तो 
अपने आप हो सकती थी ) और तथा शब्द का कथन अवाच्यवचन दोप है। इसके विना भी 
आधे-आधे भागों को उछट कर रख देने से उसके अर्थ का शान हो जाता है, इसलिये यहां यद 
पाठ--ठीक है सुजन्मना तेन० ( इत्यादि मूल में दत्त) . 
) विमर्श : अथो. का विपर्यास इस प्रकार होगा-- 








व्वुजन्मना तेन सुतेन ताबुभौ ननन्दतुः सा च विशाम्पतिश्च सः । 
उमादृषाक्की झरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरन्द्रौ ॥? 
“त्सदृशेन, तत्समो’ के सबनामों के परामर्‍्यं उत्तराध में आने के कारण “तथा नृपः सा च 
सुतैन मागधी ननन्दतुस्तत्सद्शेन तत्समो”-को पूर्वा नहीं बनाया जा सकता । 
_ यतो चस्तुमात्रोपनिबद्धग्रायेऽपि पद्समुदाये दृश्यन्त पव सै 
अन्येषां यथा 
“काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति वुघेयेः समास्नातपूचे- 
हः. स्तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाइुस्तमन्ये । 
| केचिद्‌ वाचां स्थितमविषये तत्त्वमूचुस्तदीयं 
; तेन ब्रमः सहृद्यमनः-प्रीतये तत्स्वरूपम्‌ ॥? इति । 
अत्र "काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति’ इति 'इतिः-दाष्दस्य तावत्‌ क्रमभेदः । स 
ओ हवि काव्यात्मपदानम्तरं प्रयोक्तव्यः काब्यस्यात्मेतोति । अन्यथा ध्वनिनेवास्य 
. सम्बन्धे विशायमाने तस्य सवंनामपरामशामाचे अभावो आक्तस्वं घागविष- 
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यत्वं च न प्रतीयेत । तस्याभिघानात्मन इतिना व्यवच्छेदादू , अन्यस्य च 
“्वनेरनुपदानात्‌ । ह 

ख झामावाद्धिमाधिकरणभावेन सवंनामपरामशायोग्योऽचश्यमुपादेयः, 
नचोपात्तः | यश्चोपात्तः स तद्भिधानाचुकारस्वरूपमात्रप्रधानो नार्थासिमुख 
इति काव्यात्मन एवार्थस्य तद्धिकरणभाचो विज्ञायते न ध्वनेः । 

स हि तन्न संज्ञामाचम्‌ । यत्‌ स एवाह 'काव्यस्यात्मा भ्वनिसं- 
क्षितः' इति । ् - 

( ये दोष महाकवियों को भी कठिनाई से दिखाई पड़ते हैँ) क्योंकि ( कविता की तो वात 
दूर रहे ) साधरण सी वात को लेकर बनाये गये पदससुदाय ( वाक्य.) में भी ये दिखाई देते ही 
हैं। जेस--और दूसरों ( आनन्दवथेनाचाय ) का ( पद्य )-- 

“-काव्य की आत्मा ध्वनि? इस प्रकार विद्वानों ने जिसे पहले हौ स्पष्ट घोषित किया है, दूसरों 
ने उसका अभाव बतलाया, दूसरों ने उसे भक्ति कहा, किन्ही ने उसके तत्त्वको वाणी के अविषय में 
स्थित माना, इसलिये सहृदयों के मन की प्रसन्नता के छिये हम उसका स्वरूप वतलाते हैं? यहद । 

यहां पहले तो इसमें कान्य की आत्मा ध्वनिरिति? इस प्रकार इति शब्द में क्रम भेद 
हे । उसका प्रयोग काव्यात्मा पद के वाद 'काव्यस्यात्मेतिः-इस प्रकार किया जाना चाहिये नहीं 

तो इस ( इति ) का सम्बन्ध ध्वनि से ही ज्ञात होता है, तब उसका सर्वनाम से परामश नहीं होता, 
इसलिये उसके अभाव, भक्तित्व और वागविपयत्व का बोध नहीं होगा, क्योंकि उस (ध्वनि) का 
९ परवती विद्वानों ने कहा***"'"आदि वाक्य से ) व्यवच्छेद ( पृथकूकरण ) हो जाता है अतः वह 
-नाम--शब्द वनकर रह जाता है। अन्य किसी ध्वनि का प्रयोग किया नहीं गया है, ( जिससे 
अभाव आदि के सम्बन्ध के लिये सर्वनाम परामश हो सके) उस ( दूसरे ध्वनि शब्द ) कहा 
“जो अभाव आदि का अधिकरण वन सके और सर्वनाम परामश के योग्य हो, अवश्य ही प्रयोग. 
दोना चाहिये परन्तु प्रयोग नहीं हुआ। जिसका प्रयोग हुआ है, उसमें उस ( ध्वनि तत्व ) के 
नाम शब्द का अनुकरण मात्र प्रधान है, वह अथ ( ध्वनि अथे ) को ओर नहीं बढ़ता, इसळिये 
अभाव आदि की अधिकरणता (उलटे ) काव्यात्मा में ही समझ पढ़ती है । ध्वनि में नहीं। ध्वनि 
केवळ संशारूप है, इसमें स्वयं ध्वनिकार का काव्य की आत्मा ध्वनि नामक'--यह वाक्य _ 
प्रमाण है । 

_ तथ्चानिष्टमेव। न हि केचित्‌ काव्यात्मनो रसादेरभाव भाक्तत्व वाभ्युः 
पगच्छन्ति । मुख्यवृत्त्या च काव्यात्मराब्द्वाच्यो रसादिरेव युक्तो नापरः । 
तदभावे प्रतीयमानार्थान्तरसंस्पशं5प्यर्थापत्त्यादिवाक्यवत्‌ काव्यस्य निर्जी- 
चंतापत्तेः । (केक 

एतष्य रसस्वरूपसुपक्रम्य स पवाइ— 
"५... € 

. कोव्यस्यात्मा स पवाथस्तथा चादिकिवेः पुरा । 

/ क्रोश्वदवन्दबियोगोत्यः शोकः न्छोकत्वमागतः ॥ इति । 


और वद्द ( काव्यात्मा मे--अभाव आदि का अधिकरणत्व ) मान्य नहीं । काव्यात्मा है--रस 
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आदि । उसका अभाव या भाक्तत्व किसी को मान्य नहीं। काव्यात्मा शब्द का मुख्य अथं रस 
-आदि हो मान्य है, और कोई नहीं। उसके अभाव में अन्य प्रतीयमान अर्थ का स्पश होने पर 
भी काव्य अर्थापत्ति वाक्यादि के समान निजींव हो सकता है । 
इस बात को रस स्वरूप उपस्थित कर स्वयं उन्हीं (ध्वनिकार) ने कहा है--वही अर्थ काव्य की 
आत्मा है वैसा ही लोक में देखा जाता है । पहले आदि कवि का क्रौश्च के जोड़े के विछुड़ने से 
जागा शोक हो इलोक रूप में परिणत हुआ था । 
इतिनाथों व्यवच्छिन्नः शब्दमात्रे5वतिष्ठते ॥ १२३ ॥ 
सरवेनामपरामशयोग्योऽसो न भवेत्‌ ततः । 
यथा घटः कुट इति ज्ञयो यस्स पुथूद्रः ॥ १२४ ॥ 
“था नुपो चग इति ख्यातो यः स महामतिः ।! 
ततोऽथ एव काव्यात्मा तत्परामरानोचितः । 
न भ्चनिस्तद्भावाद्सिम्बन्धोऽस्य कथं मतः ॥ १२५॥ 
| इ्त्यन्तरश्छोकाः । 
सार यदद कि-- 
जो अथ इति से व्यवच्छिन्न हो जाता है, (वाक्य में) वह केवळ शब्द भर ही रहता है, 
इस कारण वह सर्वनाम परामर्श के योग्य नहीं हो सकता, जैसे-जो धट कुट ऐसा समझा | 
जाता है--उसका पेर बड़ा होता है; जैसे-'नृग? इस नाम से विख्यात जो राजा है वह महामति 
है ।! इसलिये “काव्यात्मा रूपी? अर्थ ही उस ( इति ) के परामर्श के योग्य है, ध्वनि नहीं । इस 
स्थिति में उस ( ध्वनि ) के साय अभाव आदि का सम्बन्ध कैसे माना जाय ! 
पवन्ताहि- 
'अस्त्युन्नते सुरसरिज्जलधाव्य मान- 
- भागे नवाकंरुचि मन्द्रशैलम्एङ्गे । 
ज्योत्खावतीति नगरी भुवनत्रयेक- 
Fs भूषा वृषाडूशिरसीव शशाङ्कलेखा ॥ 
इत्यत्र शाशाङ्कलेखाया ज्योत्स्नावतीत्वेन यद्विरोषणं तद्चुपपन्नमेव स्याद्‌ 
इतिशब्द््यचच्छेदादिति । बाढमू। को चा नानुमन्यते । केवलमितिशब्दा- 
। मोह एवासो व्याख्यातृणामिति । ! 
शका--यदि ऐसा हे तो--'उन्नत ( ऊंचा, किसी के सामने न झुकने वाला ) गंगा जल से 
भोये जा रहे अंगों से थुक्त--'नवीन अक ( सूये और अकौवा के फूल ) से कान्तिमान्‌ मन्दरगिरि 


के शन पर “ज्योत्स्नावती? यह तीनों छोकों कौ स्वरूप नगरी है जैसे शंकर जी के सिर पर 
शशांक लेखा । त 


र इस स्थळ में 'शझाइुछेखा? को 'ज्योत्स्नावती' यह जो विशेषण दिया गया है; वह नहीं दी 
1 उसका तो इति शब्द से व्यवच्छेद है । ” 


उत्तर < ठीक है, कौन उसका अनुमोदन नहीं करता १ सिफ व्याख्याता लोगो को यहां आन्ति 
हो रदी है; उसका कारण है-इति शब्द के अर्थ का अबोध । ( यहां इति शब्द देत्वयंक दै, नगरी 
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द्वितीयो विश; | ४५९ १ 

NAAN NAN NNN ANNAN ANN, 
ज्योत्स्नावती दै, अतः त्रिलोक भूषण हे, इस प्रकार, वह व्यवच्छेदक नहीं है--ऐसा स्वयं आगे f 
- कहा जायेगा । ) 

अथ काव्यात्माउवादेन चिहितस्य ध्वनेः समास्नानकियाकर्ममांचावच्छे- 
देन ससुदायाद्यसितिशाब्दः प्रयुक्त इत्यर्थप्रधान एवायं ध्वनिशब्दो न स्दरूप- 
प्रधान इति तस्य सवेनामपरामशंयोग्यस्यामावादिखम्बन्यो घडत पच इत्यु- 
च्यते तद्युक्तम्‌। एवं हि चाक्या्थावच्छेदः तीयेत, ततश्च तत्परामर्शिनः 
सच॑नामपदादेनंपुंसकलिक्गनिर्देशाप्रखङ्गः । यथा-'तदवितथमेद सन्ये विषया 
आशीचिषा इति यदाइ”. इति । 2१ 

तस्मादात्मशव्दानन्तरमेचा यसितिराब्दः प्रयोक्तव्यः । स च हेत्वथेवृत्ति;। 
यथा- ण्य्या इति प्राप्तवतीः पताका रागं विविक्ता इति वर्धयन्तीः? इत्यत्र । 
तेनायम्थेः-यतः काव्यस्यात्मा जीवितभूतस्ततो बुधैर्यो ध्वनिर्नाम समाज्ना- 
तपूव इति । पष एचाथोऽभिमतः कवेरिति विज्ञायते यद्यं तत्र तत्र ध्वनेः ˆ 
काव्येकजीचितत्वमाह । 


क्तश्च समाच्नातेधोतोः कर्मणि भूते च क्तप्रत्ययोत्पत्तौ कर्मण एव 
प्राधान्ये तस्यैव निदेशो न्याय्यो न कतुर्नापि पूर्वशब्दस्य, अव्यभिचारात्‌ 
प्रयाजनास(वाच्चेति यदेतयोरुपादानं तत्‌ पुनरुक्तमेच । 


शंका--काव्यात्मा का अनुवाद किया जाय ओर उस पर ध्वनि का विधान, तथा उसे समाम्नान- 
क्रिया का कम माना जाय । इसके वाद “इति? द्वारा उसंका व्यंवच्छेद हो । इस प्रकार इति? शब्द 
का प्रयोग समुदाय ( काव्यात्मा ध्वनि है, ऐसा विद्वानों ने कहा है--श्स वाक्य में कान्यात्मा ध्वनि 
है, इस समुदाय ) के लिए हुआ माना जाय । इस ढंग से ध्वनि शब्द अधै प्रधान हो हो जाता है, 
स्वरूप ( शब्द ) प्रधान नहीं रहता, इसलिए उसकी सवैनामपरामशंयोग्यता बन जाती है और 
अभाव आदि के साथ सम्बन्ध भी । न 
उत्तर--श्स पर हमारा उत्तर है कि--ऐसा मानने पर “इति? से वाक्याथ का अवच्छेद 
. ( विल्गाव ) प्रतीत होगा और तब सवैनामपद -नपुंसकर्लिंग के होंगे ( क्योंकि वाक्यशब्द नपुंसक 
लिंग हे । ) जेसे--'विषय विषैले सांप है, ऐसा जो कहा गया है, उसे (तत्‌ ) मैं सवंथा झूठ मानता 
हूँ? यहां । इसलिये इतिशब्द का प्रयोग आत्मशब्द के बाद ही होना चाहिये । तव वह हेत्वथक 
होगा, जेसे-*रम्य इसलि८ पताका ( प्रसिद्धि और झण्डी) को प्राप्त, विविक्त ( स्वच्छ और निन » 
इसलिए राग बढ़ाने वांली--? यहां । तब यह अथे निकलेगा--'क्योंकि काव्य-की आत्मा है, अर्थात्‌ 
उसका प्राणभूत तत्त्व दै, उसी से विद्वानों ने जिस ध्वनि का पर्याप्त निवेचन किया है|? और ऐसा 
लगता है कि यही अर उस (“काव्यस्यात्मा' इस इलेक के निर्माता ) विद्वान्‌ को भी मान्य है | 
उसने जगह-जगह पर ध्वनि को काव्य का प्रधान प्राण ( प्राणभूत प्रधान तत्त्व) कहा है । ( लोचन- 
कार ने वाक्य-विच्छैदक रूप में इति को मानना भी चाहा दै, पर वे सफल नहीं हुए हैं ) और 
( 'समाम्नात? में ) समाम्नान क्रिया से कम में भूताथंक “क्त-प्रत्यय का उपयोग किया गया है । 
इसलिए प्रधानता कमं को ही दै; अतः निर्देश उसी ( कमे ) का होना चाहिये, न तो कर्ता ( मुधैः ) 
का और न पूवे शब्द का। वे तो ( कमे के साथ कत्ता और क्त के. साथ पुवे शब्द का अथे ) नित्य . 
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सम्बन्धित है और उनका कोई प्रयोजन नहीं है, अतः उनका उपादान पुनरुक्त है । (ध्वनिकार ने 
बुधैवेयाकरणे: प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः, व्याकरणमूलत्वात्‌ सवंविद्यानास्‌' इत्यादि द्वारा 
प्रयोजन वतलया है । 

किञ्च भाक्तमाहुस्तसन्ये' इत्यत्र,पि पूर्वेवद्‌ इतिशब्दः प्रयोक्तत्यः उत्तरश्च 
च । अन्यथा अन्येषां केषाङ्चिच्चो क्तिनाडुङता स्यात्‌ । 

ततश्च भाक्तो यो ध्वनिस्तमाहुरन्य इति, वाचासविषये स्थितं यत्‌ तदीर्य 
तत्त्व तत्‌ केचिद्चुरिति प्रतीतो; भ्वनेभाक्तत्वोक्तिः, अन्येषां केषाञ्चिश्य 
वाचामविषये स्थितत्वं यत्‌ तदीयस्य ततस्वस्य, तदुक्तिर्नानुङता स्याद्‌, 
इतिना व्यवच्छेदाभावाद इति वाच्यावचनं दोषः । 

सामथ्योदुक्तरनुकाराचुगमे वा पूवेत्रेतिशब्दस्य पौनर्क्त्यप्रसङ्गः । 

_ किञ्चात्र वचनाथों गदतिः प्रयुक्त एवेति तस्येवादिदीपकन्यायेनाचुद्त्ति- 
न तु तदभिशार्थस्य त्रवीतेरुपादानमित्युमयञाप्युक्तदोषद्वयानतिः 
चात्तः । 

कालविरोषप्रकमभेदश्वात्रावगन्तव्यो जगदुरित्यूचुरिति च .कालबिशे- 
चस्य प्रक्रान्तस्यानिवाहात्‌ । i 
किञ्च ध्वनेस्तत्त्वं ध्वनिरेव चा स्याद्‌ अन्यदेच वा । तन्न भ्वनिरूपत्ये 
- तत्त्वसूचुस्तदीयमिति चितयमपि पुनरुक्तं स्यात्‌ । केचिद्‌ चाचां स्थितम- 
बिषये जगदुरित्येतावद्धिः प्रयुक्तान्तगंतेरेव पदेस्तदर्थावगतिसिद्धेः। यथोरई 
“पयुक्तान्तगंतेरेब यत्र सोऽर्थः प्रतीयते । 
प्रयोगस्तत्र शेषाणां पदानां पोनरुक्त्यक्तदिति ॥' 
` अन्यरूपत्वे त्वन्यस्य वागविषयत्वाभावे ध्वनेस्तद्विषयत्वं नोक्त स्यात्‌ 
तयोभंदात्‌ । व्ह से 
किञ्च रेव ध्वनिरूपतामन्ये मन्यन्ते न तत्सम्बन्धिनो८न्यस्य व्यापा- 
रादेरिति व्यथेस्तद्धितनिर्देशः । यत्‌ स एवांद्द भक्तिष्वेनिरिति-- 
; “भक्त्या विभर्चि नेकत्वं रुपभेदादय ध्वनिः ।? इति । 
युक्त चेतत्‌ , तथा दि- | | 
'छशाज्ञथाः सन्तापं दृति बिसिनीपत्रशयनम्‌' 
यर पहार तात्पर्येण प्रका- - 
क्षणानुगमात्‌ भक्त नान्यस्येति व्यर्थ 
स्तदितनिदेशाः | त्‌ | तत्त्वपुपपद्यते ति व्यथे 

- सहृद्यमनःप्रीतय इत्यत्र च मनश्शब्दः पनरुक्त: प्रीतेर्मनो ७: 

घिकरणभावाव्यभिचारादित्येतत्‌ प्रपश्चितमेव न । का हक 
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A. 


द्वितीयो बिमशेः | ४६१ 


इसो प्रकार--'उसे लोगों ने भाक्त कहा है? इसमें भी प ग 
होना चाहिये, और आगे भा, नहीं तो जो “अन्यः शब्द से कर हे मर वो अ 
उन लोगों के कथन का अनुकरण नहीं हो पायेगा । तब ऐसी प्रतीति होगी--'भाक्त जो ध्वनि दै 
उसे दूसरों ने कहा है? वाणी के अविपय में स्थित जो उसका तत्त्व है, उसे किसी ने कहा है । और 
ऐसा होने पर ध्वनि के भक्तित्व का कथन और वाणी के अविषय में स्थित होने का कथन इनका 
अनुकरण नहों किया जा सकेगा क्योंकि “इति? द्वारा उनका व्यवच्छेद नहीं हुआ, अतः वाच्यावचन 
दोप हुआ । यदि यह कहा जाय कि इन स्थानों में इति का कथन वाक्य-सामर्थ्य से ही हो जायेगा 
या एक वार जो प्रयोग किया गया है, उसका अनुगम कर छिया जायेगा तो--पहली बार जो इतिः 
शब्द दिया गया उसके लिये भो यही कहा जा सकता है, फलतः वह भौ पुनरुक्त होता है और कहने 
अथे में “गद? धातु का प्रयोग किया ही गया है, आदि-दोपक-न्याय से उसा का अनुगम वाद में 
भी होना ठोक है, न कि 'त्रू' धातु का, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है । इसलिए--'आहु: और 
ऊचुः? दोनों में उपयुक्त दोनों दोष ( पुनरुक्ति या वाच्यावचन ) आ ही जाते हैं । ( किसी भिन्नार्थक. 
धातु का प्रयोग करना था वह नहीं किया, इसलिए वाच्यावचन ) । 

यहाँ कालविशेष ( भूतकाळ ) का प्रक्रम-मेद भी है । (आहुः' इस वर्तमान काळ की क्रिया को). 
जगदुः “ऊचुः' ( इन परोक्षार्थक भूत किया ) में वदर दिया गया है। और ध्वनि का तत्त्व ध्वनि 
ही हो सकता है, या ध्वनि से भिन्न । ध्वनिरूप होने पर तत्त्मूचुस्तदीयम्‌? ये तीनों व्यथं हो 
जाते हैं । क्योंकि उसका अर्थ 'केचिद्‌ वाचां स्थितमविषय उचुः इतने ही. शब्दों से चला आता 
है, जो प्रयुक्त शब्दों के अन्तरगत है; जैसा कि पहले ( तीसरे पृष्ठ पर) कहा है-प्रयुक्तान्तगं- 
तेरेव'“*** । यदि भिन्न है तो दूसरे की वागविपयता सिद्ध होती है, ध्वनि की नहीं । कारण कि. 


` दोनों में भेद है, [ अतः अवाच्यवचन या वाच्यावचन होता है । मुद्रित प्रति में 'वागविषयत्वाभावे? - 


छपा है । हम उसे “वागविषयत्वाभावे? या 'वागविषयत्वभावे? मानते हैं । इसी पाठ में सुविधा सोकये 
है ] और दूसरे लोग भक्ति को ध्वनिरूप मानते हैं । उससे सम्वन्धित व्यापार आदि को नहीं । 

इसलिये ( भाक्त में ) तद्धित का निर्देश न्यथ है जैसा कि ध्वनिकार ने कहा है--ध्वनि और 
भक्ति एक नहीं मानी जा सकती, उनके रूपों में भेद हैं और यह ठीक भी दै क्‍्योंकि-- कमल 
पखुढी की सेज उस क्शाज्नी के सन्ताप को कहती दै? में “वदति = कहती दै? का अथे जो वाच्य 
है उससे 'सूचित करना? आदि अर्थ तात्पर्यं रूप से बतलाया जाता है, इसल्ये ध्वनि लक्षण 
अनुगम करने से भक्ति दी ध्वनि-रूप मानी जा सकती है, और कुछ नहीं । अतः तद्धितनिदंश 
व्यर्थ है । 'सहृदयमनश्प्रीतये” में मन शब्द पुनरुक्त हैं । प्रीति मन'का ही धमं है, अतः प्रीति 
की अधिकरणता उससे दूर नहीं होती--इसका विस्तारपूर्वक विवेचन किया जा चुका दै। 


तेन घरमयमत्र पाठः धयान, अदपदोषत्वात्‌- | 
'कावर्यस्यात्मेत्यमलमतिमियो ध्वनिनोम गीत- 
स्तस्यामावं जगदुरपरे अक्तिरित्येवमन्ये । 
केचिद्वाचामचिषय इति प्रस्फुरत्तत्त्वमन्त- 
स्तेन बूमः सहृद्यजनप्रीतये तत्स्वरूपम्‌ ॥' इति । | 
` उक्त दोषों के कारण यहां यह पाठ अच्छा है-_'काच्य कौ आत्मा? इस प्रकार से सड, 


बुढिवाले लोगो ने जिस ध्वनि का विवेचन किया था दूसरों ने उसका अभाव बताया, और लोगों 
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३६२ व्यक्तिविवेकः 
ने उसे भक्ति ही माना, कुछ लोगों ने वाणी का अविषय । अतः अन्तःकरण में स्फुरित हो रहे 
उसके स्वरूप को सहृदयजर्नो की प्रीति के लिये वतलाते हें ।? इसमें दोष कम है । 


यद्वा--- 


NNN 





इद्मद्यतनानां च आविनां चानुशासनम्‌ 
लेशतः ऊतमस्मांभिः कचिवर्त्मारुरुक्षताम्‌॥ १२६ ॥ 
इत्यलमप्रस्दुतवस्तुचिस्तरेण । 
अस्तु, हमने यह अनुशासन ( दोषशिक्षा ) इस समय विद्यमान तथा भावी कविपथ पर 
चढ्ने के लिए इच्छुक व्यक्तियों के लिए संक्षेप में किया । क्योंकि यह “व्यक्तिविवेक में अप्रस्तुत 
है इसलिए इसका विस्तार अधिक नहीं करते । 
तस्मात्‌ स्थितमेतद्‌ यथा इाब्दस्याथीमिधानमन्तरेण न व्यापारान्तरं 
सम्भवतीति। ` | 
गमयन्त्यथेमुखेन हि सुतिडवचनादयो5परानर्थान । 
तेन ध्वनिलक्ष्मविधो शाब्दद्रहण॑ विफलमेव ॥ १२७॥ 
इमि सङग्रद्दाया । 
- इति श्रीराजानकमहिमभट्टविरचिते व्यक्तिविवेकाख्ये काव्याऽ 
'लङ्कारे शब्दानोचित्यचिचारो नाम द्वितीयो विमर्शः । 


इस प्रकार यह निश्चित हुआ कि शब्द में अन्य कोई व्यापार नहीं ° 
अभिधान ( अभिथा शक्ति ) को छोड़कर । हीं हो सकता केवल अथ के 


सुबन्त और तिडन्त सभी शब्द दूसरे अर्थी को अपने अभिषेय अर्थ के द्वारा बोधित करते है 


अतः ध्वनि का स्वरूप ( यत्रार्थः शब्दो वा० ) वतलाते समय उस 
चे द्‌ शब्द वो 
ह ( शब्द ) का ग्रहण करना 


इस मकार राजानक श्रीमदिमभट्ट द्वारा रचित व्यक्तिविवेक नामक काग्यशास्न में 
शब्दानोचित्यविचारनामक द्वितीय विमन्ञ पूर्ण हुआ । 


इस प्रकार व्यक्तिविवेक तथा उसके संस्कृत व्याख्यान के द्वितीय विमश का नादनेर 
( भोपाल, म० प्र० ) वासी पं० आओ नमंदाप्रसादद्विवेदी के आत्मज 
री रेवाम्रसाद द्विवेदी कृत हिन्दोमाष्य पूर्ण हुआ । 
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अथ तृतीयो विम: 


तदेव ध्वनिलक्षणस्य तद्भेदानां चानुमानेऽन्तर्माचमुपपाद्य सम्प्रति 
रड्दाइरणानां यथायोगं क्रमेणाखाबुपदश्यंते । तत्र चस्तुमात्रस्य तात्‌ -- 
“सम घड्मिअ ! चीखद्धो सो सुणओ अज मारिओ देण । 
गोलाणइकड्छछुडङ्गचासिणा दरिअसीहेण ॥? इति । 
[ भ्रम धार्मिक विश्नव्धः स शुकनोऽद्य मारितस्तेन । 
गोदानदीकच्छकुडङ्गवासिना दप्ससिहेन ॥ 


अन्न केनचित्‌ सुकृतिना यूना सहद विरर्भसम्भोगसुखास्वांदलालसया 


चिजने वने विविधकुसुमामोद्सुद्तिमधुरूति ऊतसङ्कतया कयाचित्‌ कुखु- 
सापचिचीषया ख्मतो धामिकस्य मनोरथपरिपन्थि तद्देशाखांद्नं विध्वमिच 
अन्यमानया जानानयापि केखरिकिशोरकस्य कोर्यातिरेक कुफ्कुरमारणमात्र- 
आसोपन्यासेनास्य प्रियमावेद्यितुकामया विद्ग्ययापि मुग्धयेच . विधि- 
सुखेन श्रमणस्य प्रतिषेधो चिहितः । [ र 

अत्र हि द्वावर्थो वाच्यप्रतीयमानो चिधिनिषेधात्मको क्रमेण प्रतीतिपथ- 
सवलरलः, तयोधूंमाग्न्योरिच साध्यसाधनभावेनावस्थानात्‌। तत्राद्यस्ताव- 
द्यिवेकसिद्धः स्पष्ट एव, भ्रमणविधिलक्षणस्य साध्यस्य तत्परिपन्थिक्र्रकु- 
ककुर्मारण(त्मनः साधनस्य चोभयोरप्युपादानात्‌। 

द्वितीयस्त्वत एवं हेतोः पर्यालोितणिजर्थस्य विवेकिनः प्रतिपत्तुः 
ग्रयोजकस्वरूपनिरूपणेन सामर्थ्यात्‌ ्रतीतिमवतरति । तञ्च सामथ्यं सते5पि 
कौलेयके करतरस्प सरवान्तरस्य तत्र सद्आवावेद्न नाम नापरम्‌। तदेव 
च्च साधनस्‌ । तयोश्च साध्यसाधनयोरविनाभावनियमो विरोधमूलः। स 
चानयोलॉकप्रमाणसिद्ध इत्युक्तम्‌ । 

तो इस प्रकार ध्वनि के लक्षण और उस (ध्वनि) के प्रभेदो का अनुमान में अन्तर्भाव 
सिद्ध किया अब क्रम से उस (ध्वनि) के उदाहरणों का यथायोग [उसी अनुमन में]अन्तभांव दिखलाया 


जाता है । उन (ध्वनि-उदाहरणों) में पहले वस्तुमात्र का उदाहरण--'हे धार्मिक, वेखटके घूम + वह « 


दुष्ट कुत्ता आज उस गोदावरी फे कछार की झुरमुट में रद्द रहे उन्मत्त सिंह ने मार डाका" 
.( प्रसंग )--एक चतुर नायिका किसी भाग्यवान्‌ युवक के साथ सुरत का निर्भर आस्वाद छेना 
चाहती थी । उसने एक निजँनवन में 'जहाँ मांति-भांति के फूलों की सुगन्ध से भौरे आनन्द कर 
रहे थे, उस युवक से मिलने का समय निश्चित किया। किन्तु उसे वहीं फूछ तोड़ने के लिये 
घूमता हुआ एक धार्मिक दिखाई दिया. नायिका नहीं चाहती थी कि धार्मिक वहाँ पहुँचे । 
उसने उसे विन्न माना और उसे रोकने के लिये चतुर पोते हुए मी. भोळी आली बनकर उसने 
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४६४ ए्यक्तिविवेकः 
ANNAN NANA मर रच %/४/५८/४/४५/४०/९/९/५/९५ NSA NN AN 
धार्मिक से उसके दित की वात कहने की चाल चली और सिंह के निरतिशय क्रौय को जानते इए 
भी इस पद्य में केवल कुत्त के मरने की बात कहकर भय “उपस्थित दिखलाया। इस तरह “धूमो? 
इस प्रकार घूमने के विधान के बहाने उसमें न घूमने ( निषेध ) की संमति दी । 
यहाँ दो अथ हैं । एक वाच्य और दूसरा प्रतीयमान । वाच्य (हे धार्मिक तुम खूब घूमो'- 
इस प्रकार का ) विभिरूप है और प्रतीयमान ( वहाँ शेर हे अतः न घूमो-यद्द ) निषेधरूप'। दे 
दोनों क्रम से जान पढ़ते हैं । कारण कि उनके बीच साध्यसाधनभाव सम्बन्ध है, वाच्य जो है सो 
धूम के समान साधन दै और प्रतीयमान असि के समान साध्य । दोनों में प्रथम ( विधिरूप 
वाच्य अर्थे ) तो स्पष्टरूप से समझ में आ हो रहा हे, कारण कि उसके ( प्रतिपादक वाक््य-श्रम 
धार्मिक'“में ) अमण-विधानरूपी साध्य ( ञ्रम'-इस अनुज्ञाथंक लकार से युक्त क्रियापद द्वारा ) 
और अभणविरोधी दुष्ट कुत्त का मारा जाना-रूपी कारण ( मारितः-पद द्वारा) दोनों-ही 
कह दिये गये हैं । परन्तु दूसरा--( प्रतीयमान ) इसी ( वाच्यार्थ = विधि ) से प्रतीत होता है । 
इसके ( “मारित' में दिखाई देने वाले) णिजथं .( णिच्‌-प्रत्यय = प्रयोजकार्थक प्रत्यय उसका 
अर्थ प्रेरणा ) के ऊपर ध्यान देने से और प्रयोजक ( मारने वाले) के स्वरूप फा शान करने से 
सामथ्यंवद्ञात्‌--( वाक्यार्थशक्ति द्वारा ) विवेकी ज्ञाता के समझ में आ जाता है । वह--सामर्थ्यः 
और कुछ नहीं--कुत्त के मर जाने पर भो वहाँ उससे अधिक क्रूर प्राणी के सद्भाव का कथन है $ 
वही साधन है ( निषेधरूप प्रतीयमान की प्रतीति में )। 
इन साध्य और साधक दोनों का व्यासि-संबन्ध बिरोधमूलक है, ( भीरुञ्रमण--साध्यः 
अमणस्थल में भयानक प्राणी का सद्भाव साधन--दोनों विरुद्ध हैं) इस विरोध में लोकानुभव 
प्रमाण है । ( ऐसा प्रथन विवश में ही कहा जा चुका है )। 
ननु यद्यतो वाक्यादर्थद्वयावगमस्तत्‌ कथमुत्तरस्मिन्नेव नियमेन चिश्रान्तिः, 
न पूर्वेस्मिन्‌ उभयच्रापि वा, तयोः भाकरणिकत्वेन विशेषाभावात्‌ । 
उच्यते । न तावद्त्र वाच्याचुमेययोरथेयोः समुच्चयेन अवगतिरुपप- 
द्यते अम सा च अ्रमीरिति चिधिनिषेधयोरेकाश्रयत्वविरोधात्‌ । 
नापि विकल्पेन, श्रम वा मा वा भ्रमोरिति वचनोच्चारणानर्शक्य्र- 
खङ्गात्‌। | 
नाप्यज्ञाक्षिमावेन, विधिनिषेधयोस्तदसम्भवात्‌ । 
केवलं यो5सो अरमणविधो हेतुभावेन इप्तपञ्चाननव्यापारस्तत्रोपात्तः स 
` एवं विस्वश्यमानः परम्परया धार्मिकस्य तज्निपेधे पर्यवस्यति तयोचाष्य- 
बाधकमवेनावस्थानात्‌ । 
को ह्यनुन्मत्तः कुक्‍कुरमातञ्रसद्वावमयात्‌ परिद्दतभ्रमणस्तनरेव उस्त- 
सिदसद्घावाशङ्कायामपि सचिस्रम्मं अमेदित्यनुमेयार्थविभ्राल्तिनियमह्देतु- 
वाश्यवाधकभावोऽस्त्येचात्र विशेषः । 
अवश्य चतद्भ्युपयन्तव्यम्‌। अन्यथा शुक्तिकारजतप्रतीत्योरपि क्रम- . 
भाचिन्योरेतत्पयंचुयोगप्रसङ्गः केन चार्यते । तस्माद्‌ चाध्यबाधकभावाचसा- 
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( शंका )--यदि इस वाक्य से दो अर्थ ज्ञात होते हैं तो सदा अन्तिम (निपेष ) अर्थं में हो i 

` वाक्याथ को समाप्ति क्यों होनी है? प्रथम अर्थ ( विधि ) में, या दोनों ( विधिनिषेध ) में क्यों नहीं i 
दाती ? क्योकि वे दोनों अर्ध समान रूप से प्राकरणिक है । 28 

( उत्तर )-रिथित्ि ऐसी हैं कि वाच्य और प्रतोयमान अर्थी को समञ्च 

क र्‌ म मुच्चयात्मक ( साथ-साथ ) |] 
प्रतीति नद दो सकती, कारण कि--( विधि ) 'बूम” और ( निषेध ) “मत घूम! ये दोनों परस्पर | 
विरुद्ध ह । वे एक ही आश्रय में नहीं रह सकते ( जो घूभेगा, उसमें घूमने का अभाव नहीं |, 


रहेगा ) । इनकी प्रतीति विकल्पात्मक ( घूमो या न घूमो ) भौ नहों वन सकती; क्योंकि विकल्प | 
जो--धूमो? या “न धूमो? ऐसा कहना है, कोई मतलव नहीं रखता । और न दोनों एक दुसरे के 
अङ्ग या अङ्गो हो वन सकते, क्योकि विवि और निषेध में वह ( अङ्ग अङ्गो भाव ) हो नहीं सकता ।. 

केवळ यह जो ( धामिक के ) घूमने में कारणरूप से जंगलो शेर का व्यापार घूमने को जगह 
( गोदावरी तीर में ) बतलाया गया है, उसी पर विचार करने से बहो आगे चलकर धार्मिक के 
घूमने का निषेध वतछाता है, क्योंकि उन ( ञ्जमण विधि और सिंहसत्त्व ) दोनों का वाध्यवाधक- 
भाव सम्बन्ध है। भछा ऐसा कौन होगा जो यदि पागल न हो तो केवल कुत्ते के सद्भाव से तो 
डर करके धूमना रोक दे किन्तु वहीं बिगड़े शेर के सद्भाव का डर रहते हुए खुशी के साथ घूमे ! 
इसलिये यहाँ अनुमेय अर्थ में हो वाक्यार्थ का विराम होता है । उसका हेतु है वाध्यवाधकभाव 
( भौरु-भ्रमण और भय कारण के सद्भाव का ज्ञान ) । यही ( वाध्यवाधकभाव ) वाच्य और प्रतीय- 
मान दोनों में अन्तर डालता है । और'इसे अवश्य हो मानना पड़ता है, नहीं तो सीप और रजत 3 
की प्रतीति में भी जो कि क्रम से होती है यह प्रश्‍न उठाया जा सकेगा, और उसे कोई नहा हरा 
सकेगा, इसलिये वाध्यबाधकभाव के निश्चय से परवती ( निषेध ) अर्थ में ही वाक्यार्थ विभान्ति | 
होती हे, यही वात सिद्ध होती है । 

त्तत्र मिस धस्मिअ ' बीसद्धो’ इति वाक्यार्थरूपो श्रमणचिधिर्वाच्यः,' 
तस्य 'सोसुणओ अज्ञ मारिओ देण? इत्यादिना करकुक्कुरमारणं इ्तसिदद- 
विहितं वाक्यार्थरूपमेवाथों हेतुः । तत्प्रतिषेधस्त्वनुमेय एव न वाच्यः, 
तस्योक्तनयेनाक्षेपात्‌ । 

तत्र गोलाणइईंकच्छकुडङ्गवासिणा' इति गोदावरीकच्छकुहरस्य धर्मित्व- 
निद्शः । 'द्रिअसोहेणे'ति श्वमारणकारणाभिधानद्वारेणोपात्तस्य रत्तसिह- 
रनन्द्रावस्य हेतुसावः। कुडङ्गवासिणेति तद्विशोषणेन तस्य घर्मिणि सज्ञावोप- 
पादूनम्‌ । | 

तस्यास्य हेतोः साध्यस्य च निर्भयश्वसमणविधिलक्षणस्य सहानदस्थान- 
लक्षणा विरोधः प्रसिद्ध पवेत्येकस्य सद्भावावेद्नेनापरस्य स्वभावविरुद्धो- 
पलब्ध्या प्रतिषेये विज्ञायमाने सति समश्यीषिकयोभयार्थप्रतीतिरेवात्र न 
समस्वीवि तघिश्ान्तिपर्यसुयोगो निरवकादा एव । | 

तेनाचुमेय एवं श्रमणस्य निषेधो न व्यङ्ग्य इत्यवसेयं यथा नाच शीतः 
स्पशाऽग्नेरित्यतः शीतस्पशेस्य । यदि वा भंक्षावता प्रबुचिरनथसंशयाभाव- 
निश्चयेन व्याप्ता, तद्विङद्धश्वाञानथेसंशायो5समाद्‌ बिधिवाक्याण्णिजर्थपर्या- 
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लोचनयावसोयत इति व्यापकविरुद्धोपलब्ध्या, यथा नात्र तुषारहपर्शोऽग्ने- 
रित्यतः तुषारस्पशस्य । | 

यहाँ “अम धार्मिक विस्रब्धः = धार्मिक जो प्रेम से धूमिये! यह वाक्याथ रूप आमण विधि 
वाच्य है, उसका 'स शुनकोऽद्य मारितस्तेनः--वह दुष्ट कुत्ता आदि आज उसने मार दियां है । 
इत्यादि से क्रूर कुत्ते का सिंह द्वारा किया गया मारण हेतु है, वह वाक्याथे रूप है । उस ( आमण ) 
का निषेध अनुमेय ही है, वाच्य नहीं। उसका आक्षेप होता है। उसकी प्रक्रिया ऊपर वतलाई 
गई है । ( अनुमान में ) “गोदावरीकच्छकुहरवासिना? इस प्रकार गोदावरी कच्छकुहर को धमा 
( पक्ष ) बतलाया गया । 'इप्तसिहेन' इस प्रकार कुत्ते को मारने वाले के रूप से 'इप्तसिंह” के 
सद्भाव को हेतु: वतलाया गया। और उस .( सिंह ) के विशेषण = 'कुहरवासिना? "कुहर में रह 
रहे! द्वारा उसका धर्मी में सद्भाव दिखलाया गया । | - 

इसके हेतु और निर्भयभ्रमणरूप साध्य का एक साथ न रेइना प्रसिद्ध ही है, इसलिये एक 
(हेतु) के सद्भाव के कथन से दूसरे ( साध्य) के निप्रेष का शान होता है। यह ज्ञान--उनके 
स्वाभाविक विरोध के शान से होता है । इस स्थिति में ( समशीर्षिकया ) वरात्ररी से दोनों अर्था 
को अतीति नहीं होती, इसलिये उस ( वाच्य प्रतीति में वाक्यार्थे ) के पर्यवसान को प्रश्‍न ही नहीं 
उठता । इसलिये मण का निषेध अनुमेय ही है, व्यङ्गय नहीं । ऐसा समझना चाहिये । जैसे-- 
( दूरसे कहीं आग जळती देखकर कहा जाय कि ) 'शीतरपशे ( ठंडक ) नहीं होना चाहिये क्योंकि 
यहां अभि है?--यहां शौतस्पशे का निषेध ( अनुमान द्वारा प्रतीत होता है ) दूसरी वात यह है कि 
` बुद्धिमान्‌ छोग वहीं जाते हैं जहाँ अनर्थ का भय नहीं रहता । यहाँ उसके विरुद्ध इस विधि-वाक्य 
( घूमो ) ओर मारित के 'णि? प्रत्यय से प्रतीत प्रयोजक ( सिंह ) के पर्यालोचन से अनर्थ का भय 


जान पड़ता हे । इसलिये ( सिंह सद्भाव का ) जो शान हो रहा है वह प्रवृत्तिजनक (अनयः 
संशयाभावनिश्चयङ्प ) शान के विरुद्ध है । | 


जसे--यहाँ 'शोतस्पशे” है--क्योंकि यहाँ अभि है--यहाँ शीतस्पर्श का निषेध ( शौतस्पश का 
ब्यापक हे अग्न्यमाव, यहाँ उससे उल्टा अग्नि ही बिद्यमान है अतः भले ही अभिधा द्वारा 
शीतस्पशे की प्रतिज्ञा की जाय परन्तु सिद्धि होती हे उसके अभाव की ही) 1 र 
आपि चास्मिन्चुदाहरणे दारुणतरानितरानुक्षप्रभृतीन्‌ प्रसिद्धतदः-बापःराल- 
पास्य यदेतत्‌ करिकलमङ्म्मनिभेंदेकहेघाकिनः केसरिणः कोलेयकवधाथि- 
धानमौचित्यैकनिकेतनस्य कवेस्तत्र चिरं चिन्तयन्तोऽप्यसिप्रायं न विद्य । 
न हि सतया यत्किश्चनकारिणोऽन्यस्यापि स्वजातिससुचितं चरितम- 
पद्दायाप्रसिद्धमेव किमपि रसभक्गमीरयः कवयो वर्णेयितुमाद्रियन्ते किमुत 
जगक्विदितव्यापारस्य केसरिणः । 


अनोचित्यनिबन्धो हि पर्‌ रसभङ्गकारणं 
न कारण कचयो चद्न्ति । यत्‌ स 





'अनौचित्याइते चान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 


__तस्माइरिअरिकखेणेत्यत्र पाठ: थरेयान्‌। 
_* इसके अतिरिक्त कवि एकमात्र औचित्य पर निर्भर रहता है किन्तु उसने एस उदाहरण में | 
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हाथी के मस्तकविदारण का चाव रखने वाले सिंह को प्रबृत्रि रीछ आदि अन्य अधिक भयंकर 
जानवरों ( के साथ) को ओर न दिखलाकर कुत्ते के वथ को ओर दिखलाई इसका अभि-प्राय 
काफी सोचने पर भो हम नहों समझ पाते। यह ठोक हे कि जो दृप्त होता है बह कुछ का कुछ | 
करने लगता है किन्तु इतने पर भो कविजन प्राणियों की जाति के अनुकूल काय को छोर 
किसी तुच्छ प्राणी के भो किसी जाति विरुद्ध काये को ( कविता में ) अपनाते नहीं, क्योंकि वे 
रसभंग से डरते हे, फिर सिंह की तो बात ही क्या ? उसकी चेष्टा तो जगत्‌ प्रसिद्ध दै । 
कवियों का कहना हे कि एक मात्र अनौचित्य का विधान ही रसभंग का कारण है। जेसा कि 
स्वयं उन्हीं ( आनन्दवद्ध॑न ) ने कहा--'अनौचित्य को छोड़कर रसभंग का और कोई कारण 
नहीं । और औचित्य का विधान रस को प्रधान कुओी है । अतः--इप्तऋक्षेण” ऐसा पाठ अधिक 
अच्छा है । अर्थात्‌ शेर को जगह रोछ को कुत्ता मारने के लिये अपना ठोक हे । 


विस: ध्वनिकार ने ञ्जम धार्मिक पद्य में अमण विधान से अमण निषेध की प्रतीति व्यज्ञना 
नामक एक अतिरिक्त शब्दशक्ति द्वारा मानी थी । अन्थकार का कहना है कि व्यञ्ञना के अभाव 
में भी अनुमान द्वारा इसकी प्रतीति हो सकती है, और ऊपर उसका प्रकार वतलाया । उन्होंने 
वतलाया कि--भ्रमण विधान के प्रति कुत्ते के भय की निवृत्ति को कारण वत़लाया । इससे सिद्ध 
दोता दे कि घूमने वाला भीरु ( डरपोक ) है और वह भयकारण का अभाव ज्ञात होने पर ही कहीं 
धूम सकत। है, यह ठीक दै कि यहाँ 'कुत्तारूपी भयकारण का अभाव है अतः भोर घूम सकता है, 
किन्तु उसी के साथ वहीं सिंह रूप भयकारण का सद्भाव वतला दिया गया है, अतः भले हो 
घूमने को कहा जाय, परन्तु अर्थ वही निकलता है फि भीर वहाँ न घूमे । 

मम्मट ने इसका खण्डन किया है । उन्होंने वही चाल चली जो अनुमान के खण्डन में प्रत्येक 
प्रतिवादी चलता है । जव अनुमान का खण्डन करना होता है तो प्रतिवादी अनुमान के हेतु को 
दूपित ठह्राने का प्रयत्न करता है । मम्मट ने भी हेतु को दूपित ठहंराने का प्रय्न किया | उनका . 
कहना है कि--भीरुञ्रमण और भयकारणभावज्ञान में व्याप्ति सम्बन्ध नहीं हे । कहीं कहीं भय- 
कारण का ज्ञान होने पर भो भोर भ्रमण देखा जाता है | गुरु की आज्ञा से, प्रिया के अनुराग से 
या स्वामी के आदेश से व्यक्ति डरता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। इसके अतिरिक्त एक 
बात यह है कि वाच्यार्थ के साथ प्रतीयमान अर्थ का जो सन्वन्ध होता है उसमें सन्देह रहता है । 
अनुमिति में हेतु के साथ साध्य का सम्बन्ध निश्चित होता हे । ( उसमें सन्देह नहीं होता ) ऐसे हो 
और भो तक है । इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि हेतु के समान हेत्वाभास से भी अनुमिति 
होती है । यह अलग की वात है कि वह अनुमति प्रमात्मिका नहीं होती और वह अनुमान प्रमाणा- 
त्मक अर्थात्‌ वाच्याथ.से अर्थान्तर की प्रतीति भी इसी प्रकार अनुमिति रूप है। उसको काब्य में 
प्रमात्मिका मानना अभिप्रेत भो नहीं । व्यञ्जना द्वारा जो अर्थ प्रतीत माना जाता दै उसमें भी 
प्रमात्मकता नहीं मानी जाती । अतः हेत्वाभास से होने वाली अनुमति में पूर्ण व्यञ्जना का अन्तर्भाव 
हो जाता है। और जहाँ तक “भम धार्मिक पद्य का? सम्बन्ध हे इसमें तो हेतु साध्य में कोई सन्देह 
. नहीं । वक्ता का जो आशय निकलता है उसमें जो देतु है और जो साध्य वह लोक सिद्ध हे । हाँ 
यह हो सकता दै कि यह घटना हो असत्य मानी जाय.! उक्त उदाहरण में विधि से निषेध का 
अनुमान बतलाया.गया और उससे उलटा निषेध से विधि का अनुमान बतलाया जाता है-- 


“अत्ता पत्थ णिमज्जइ एत्य अद दिअसए पलोपहि । 
थी पदिय | रतिअंघभ सेज्जाऐ महणिमज्जहिसि ॥' 
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२६८ भ्यक्तिविचेकः 
कक रन रस पक पक से NYA NAY AV NY NN 
[ आयौ अत्र निमजति अत्र अहं दिवसके प्रलोकय । 
मा पथिक रात्र्यन्ध ? शय्यायां मम निमांक्षीः ॥ ] 
अत्र हि चलितचारित्रमुद्रा ्रोषितपथिकयुचतिः कञ्चिद्‌ युवानं चासणय- 
साने वसति प्रात्थेयमानमुद्दिश्योत्पन्नमन्मथव्यथावेशा शवश्रूसन्निधी तस्मे 
शयनस्थानं विविक्तमुपंदश्य निशान्धताध्यारोपेण स्वशयनसंस्पशप्रतिषेध- 
मुखेन श्वभ्शय्यासञ्चिवेशवेशं दशयन्ती रात्रावत्र मदीय एव शयनीये त्वया 
निभरतमुपस्थातव्यमिति तेस्तैराकारैः प्रतिषेधुखेन ` स्वाभिप्रतमथमस्म 
निवेदयते । 
आर्या = सास यहाँ डूवी हुई है (ओर ) मैं यहाँ, ढिन में ही देख ळे हे रतोंधी से पीडित 
बरोही ? ऐसा नहीं कि रात में मेरी खाट पर गिरते फिरो । 
प्रसङ्ग-कोई एक चारित्र्य से चळ युवती छो थी, जिसका पति परदेश गया हुआ था। 
उसने दिन डूबे उद्दरने की जगह चाइ रद्दे किसी युवक रास्तागीर को देखा । उसके प्रति उस ल्ली 
के मन में काम व्यथा जाग उठी । किंतु वहीं उसकी सास थी। उसने इस पद्य से सास के सामने 
अपने अलग-अलग स्थान की ओर संकेत किया--और रात में अन्थे होने का आरोप कर और 
अपनी खाट को छूने का निषेध कर उसने सास के सोने की जगह भी दिखलाई और वस्तुतः ऐसा 
करके उसने--“अपनी मनचाही रात में मेरे हो विस्तरे पर तुम चुपके से चले आओ--? यह वात 
उन-उन चेष्टाओं द्वारा निषेध के वहाने पथिक को वतला दी " 
तत्र च केचिद्विदितस्वरूपस्येच पथिकस्याकस्मान्निशान्धतो पक्षेपः 
स्बरायनीयोद्देशाद्रोनं चेत्युभयव्यभिचारि साधनमिति मन्यन्ते । तद्वशाद्धि 
तस्य नायिकाशयनोद्देशोपसर्पणमपि कल्पनीयं स्यात्‌ । शवश्चाश्च तस्याचि- 
नयद्‌।षाराङ्कानिराख इत्युभयममिमतं सिध्यति । 
यत्त्वत्र श्वश्रायनद्शनं तत्‌ तदाशङ्कानिरासार्थमेव न पथिकप्रवत्तंनाङ्गतां 
गच्छति आत्मन पब शयनोद्देशद्रंने हि तस्याः शङ्का स्यात्‌ यद्वा शयनयो- 
बिग्रकषप्रकाशनपर तद्‌, इति तत्पवृत्त्यझमेवास्तु तदिति च तच्चायुक्तम्‌, अत्र 
हि श्वश्रूः प्रत्याय्या वत्तेते नान्यः। न चायं चिरपरिशीलनावसेयो निशान्ध- 
ताख्यो हेतुस्तां प्रति सिद्धः । तथाविधश्चोपादीयमानः प्रत्युत तस्याः शङ्का- 
सुपजनयेत्‌। उभयार्थेकारी हात्र हेतुरुपादेयो भवति यो न श्वश्वाः शङ्कामा-. 
धत्त पथिक च प्रवत्तयति । नचायं निशान्धताख्यो देतुस्तथेति व्यर्थस्तडुप- 
EI - किञ्चायं निशान्धतोपक्षेपः पक्षद्वयेऽप्यप्रयोजक एव शयनसन्निवेश- 
दशनः तदुभयसिद्धः । 
ये ठु शयनीययोबिंप्रकषंदशनेनान्यो न्यद्शनस्यास्फुरत्वमञुमीयमानं देतु- 
सा मन्यन्ते अत एव च अत्ता पत्थ णिमज्ञइ' इति पठन्ति तेऽप्ययुक्तः 
चा/दनः । अनकान्तिकत्वात्‌ । डञ्यन्ते हाचलितचारित्राणामपि युवतीनामेवं- 
विधाः सद्भावगमाः भणितयः । ह 
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तृतीयो घिसश्ञः ३६९ 
*४४0४४0५४/४४४४४/४४/४५/५५/४४०/५५/५८ ८५-८० VLAN, ANE SEAN NNN ANNAN, 
आकारविशेषाणां हेतुत्वपरिकल्पनमुपहासायेच तेषां वाच्यत्वाभावात्‌ 
वाच्यस्येव व्यञ्जकत्वेन परक्ततत्वात्‌ | 07021 तेषां वात्‌ 
ै यहाँ कुछ लोग दो पदार्थों को 'अव्यभिचारी हेतु मानते हैं--एक पथिक पर एकाएक 
रात्र्यंथता का आरोप जो पथिक के स्त्ररूप को विना जाने हो किया गया है और दूसरा अपने 
विछोने की जगह का वतलाना । उसी के आधार पर पथिक के नायिका र त्क 
| [यिका के विछोने तक पहुँचने 
की कल्पना की जा सकती है और सास की उस नायिका के प्रति चांचल्य-शंका दूर दो जातीहै। | 
इस प्रकार दोनों अभीष्ट वाते सध जाती हैं ओर यहाँ जो सास के विस्तर का दिखलाना है वह 
केवळ उस ( सास ) की आशंका को दूर करने के लिये ही है। वह पथिक की प्रवृत्ति में कारण | 
नहीं वनता । यदि वह केवल अपना बिछौना ही दिखलाती तो सास को शंका हो जाती । ti 
अथवा ( उसे ) सास के बिछौने की दूरी वतलाने के लिये माना जा सकता है, इससे वह ( सास 
के विछोने का निर्देश) पथिक की प्रवृत्ति का अंग भी वन सकता है।?--यह सब युक्तिसंगत '' 
नहीं हे । यहाँ केवल सास को भरोसा दिलाना है, और किसी व्यक्ति को नहीं । उसके प्रति 
यह *निशान्धता' रूपी हेतु नहीं वनता, कारण कि वह बहुत कुछ सोचने के वाद समझ में 
आता दै । वल्कि ऐसा हेतु देने से तो उलटी शंका हो सकती है । ऐसी जगह जो हेतु, दिया जाता 
हे, उसे दोनों ओर रगने वाला होना चाहिये जिससे सास को भी शंका न हो और पथिक भी 
' प्रदत्त हो सके । निशान्धता रूप हेतु वैसा नहीं दै, अतः उसे देना व्यर्थे है और यह निशान्धता 
का उल्लेख दोनों ही पक्षों में किसी काम का नहीं । केवल बिछौने की जगह बतलाने पर से वे 
दोनों ( सास का विश्वास और पथिक को प्रवृत्ति रूपी) काम बन जाते हैं । जो लोग यह कहते 
हैं कि विस्तरों का उल्लेख इसलिये किया गया है कि पथिक यह समझ जाय कि वे ळोगदूर से | 
सास को दिखाई न देंगे, यह वात अनुमान से आती है और उससे पथिक का आमंत्रण प्रतीत | 
होता है, इसलिए 'सास यहां डूबी है?--ऐसा कहा गया, उनके पास भी कोई अच्छी युक्ति नहीं 
है । कारण कि यह हेतु साध्य के साथ नित्य संबद्ध नहीं है। ऐसी भी कुछ युवतियाँ दिखाई 
रेती हैँ जो साध्वी होतो हे और एक मात्र सद्भाव से युक्त वात कहती हैं। आकारविशेष को 
कारण मानना मजाक की वात है, ये यहाँ कहो नहों गई हैं, और जो कहा जाता है वही व्यञ्चक 


माना जाता है । 

किञ्चात्र निरूप्यमाणो हेतुरेव न लभ्यते । स हि विधेयाबुगुणो वा स्यात्‌ 
प्रतिषेध्यानुयुण उभयाडुशुणो वा । तत्राद्यः श्वश्वाः राङ्कामेव जनयेद्सिद्धत्वा- 
च्ाक्नुषत्वादिवत्‌ । द्वितीयो न विवक्षितार्थसिदधिहेतु विरुद्धत्वात्‌ कतकत्वमिव 
नित्यत्वे । तृतीयस्तु सन्देहमेव जनयत्यनेकान्तिकत्वात्‌ । प्रमेयत्वादिवदिति । 


यदाहुः 
“नासिद्धो भावधमोऽस्ति व्यभिचायुंमयाश्रयः। 
धमो विरुद्धो भावस्य सा सत्ता साध्यते कथम्‌ ॥! इति । 
अपि च तत्र यथाद्य उदाहरणे भ्रमणविधिद्वेतुरेव निरूप्यमाणः प्रतिषेधे . 
पर्यवस्यति न तथेह प्रतिबेधद्देतुरेव विधाविति कुतो विधिरुपार्थोन्तरप्रतीति- 
सिद्धिः । तस्माद्विधेयस्यार्थान्तरस्य नियन्धनामाबात्‌ प्रतीतिरेव नास्तीति 
कुतस्तस्य व्यङ्गथत्वमित्ययुक्तमेवेद्सुदादरणम्‌ । ८ 3 
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३७० ब्यक्तिविवेकः 
ANSARI NNN SINAN NY NYY NANA 
एक प्रकार से यहाँ वहुत कुछ सोचने पर भी कोई हेतु समझ में ही नहीं आता । हेतु या 
तो विधेय ( प्रतीयमान ) के अनुगुण हो सकता या प्रतिपेध (वाच्य ) के या दोनों के। उनमें से 
पहला ( विधेय आ जान।'--के अनुगुण हेतु) सास के मन में शंका ही पैदा करता है। वह 
असिद है, ठीक वैते हो जैसे--शब्द से ( शब्द को हेतु बनाकर ) चाक्षुपता ( का शान कराना ) 
दसरा भी विवक्षितार्थ को सिद्ध नहीं कर सकता, वह विरुद्ध दै, जेसे कि घट की नित्यता सिद्ध 
करने में उसकी कृत्रिमता ( कत्रिमवस्तु सदा अनित्य ही होती हे )। तीसरा उल्टा सन्देह ही 
पैदा करता है, साध्य से उसका निश्चित सम्बन्ध नहीं है । जेसे--(“यह मनुष्य है, क्योंकि शेय हे 
इसमें ) शेयत्र का ( मनुष्यत्वः) । जैसा कि कहा है--असिद्ध पदार्थे साध्य का हेतु नहीं होता, 
( इसी प्रकार ) न तो व्यभिचारी और न उभयाश्रित और न विरुद्ध । ऐसा होने पर साध्य को 
सत्ता कैसे सध सकती दे ।' और जेसे पहले उदाहरण ( भ्रम धामिक""''" ) में श्रमण विधान का 
हेतु ही पर्यालोचन करने पर प्रतिपेध में पयंवसित होता है, वैसे यहाँ निषेध का हेतु विधान में 
( पयेवसित ) नहीं ( होता )। इसलिये यहां विविध रूप दूसरे अर्थ का शान हो कैसे सकता हे । 
इसलिये दूसरा, अथ जो विधेय दै, उसके प्रति कोई ठीक कारण नहीं होने से उसकी प्रतीति नहीं 
होती । इसलिये वह व्यङ्ग्य भो केसे हो सक्रता है । अतः यह उदाहरण हो गलत है । 
'वच्च महब्विअ पक्काप होन्तु णीसासरोइअव्याइ। 
मा.तुज्झ चि तीए विण दक्खिण्णहअस्स जाअन्तु ॥! 
[ ब्रज ममेषेकस्या भवन्तु निःश्वासरोदितव्यानि । 
मा तवापि तया विना दाक्षिण्यहतस्य जायन्ताम्‌ ॥ ] १ 
अन्न कयाचित्‌ खण्डितयान्तज्वेलितेष्याप्रकोपया सावहित्थ खोल्लुण्ठनं 
सप्रणयोचित्यं च यः मियं प्रति भेदो विद्ितस्तत्र तस्यामेव भवानिर्व्याजम- 
तुरक्तदृद्यो मयि तु कितव ! तव ऊतकोपचारवचनरचनामात्रमेतदिति नाय- 
कस्यान्यत्रानुरागातिशयः साध्यः । 
तत्र च गच्छ त्वद्धिरहविहितानि निश्वासरोदितव्यानि ममैव एकस्या 
भदन्तु मा तवापि दाक्षिण्यमात्रविवरास्य तया विना तानि भूवन्निति तत्र 
तस्य प्रस्थानानुमतिहेतुः । प्रस्थाने हि तस्य तद्विरहविरतिः । तद्विरतो च 
तद्धेतुकानां निश्वासरोद्नादिदुःखानामपि विरतिः । 
` स्नेद्दोत्कर्षाुवधायिनो दि प्राणिनाँ चिरव्यथावेशा . अवन्ति तेषां 
सा । धर्मिणि सद्भावसिद्धि- 
प 5सत पव वा प्रतिषेधसामर्थ्यादवसीयते ॥ फोका हि 
ना ब थ्योद्वसीयते, प्रापतिपूर्वका हि 
तस्य च सत्यासत्यत्यविचारो निरुपयोग पच प्रतीतिमात्रपरमार्थत्वात्‌ 
काव्यनास्यादीनामिति विरदव्यथावसितोऽनुरागातिशयः कान्तस्यानुमेय एव 
भचति, न व्यङ्ञथ इत्यवसेयम्‌ | । 


. जाओ मुझी अकेली के उसास और आंसू बह, तुम जो मेरे मुला दिजे में यहाँ चले. आये दो, 
इससे ऐसा नं दो कि उसके विना तुम्हारे भी बहने लगे? - | 
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तृतीयो विमर्दाः 


४७१ 


एक खण्डिता ने जिस न्र्ष्या-के - 
साथ ओर प्रीति की रवि डल ह स्या 9201 शचा. गाते इचे चरत के 
बसेन आ शि मात टी 2200 जाओ? कह कर SR तटस्थता वतलाई 
कोरा व्यवहार निवाह रहे हो ।? न ४, सै चित लगाये हुए हैं, मेरे साथ तो तुम 
2323, इस प्रकार यहां नायक का दूसरी खत्री में अधिक अनुराग साध्य है । 
श्सर्म-- जाओ तुम्हारे विरह से उत्पन्न निश्वास और रोना--मुझ ही अकेली को झेलने पडे 
उसके विना एकमात्र मेरे दाक्षिण्य में पड़े तुम्हे भी न झेलने पडे । इस प्रकार जो प्रस्थान ( जाने ) 
को अनुमति. हे वंह हेतु हे । क्योंकि उसके प्रस्थान से उसके विरह की शान्ति संभव है और 42 
कारण उस पिरह्‌ से उत्पन्न निःश्वास और रोदन आदि के दुःख को । प्राणियों को जो विरह की 
व्यथा को लर उठती हैं वह स्नेह की वढ़ोती के कारण। क्योंकि विरह व्यथा की लहर स्नेह का 
कार्य ह्‌ ( स्नेह से उत्पन्न होती है )। इस प्रकार इनका कार्यकारणभावसम्वन्ध स्वयं अनुभव से 
'सिद्ध है। धर्मों अर्थात--पक्ष में इस हेतु के सद्भाव की सिद्धि ( आंसू रोदन न हो इस ) निपेध के 
आधार पर होती है अले ही वह ( निषेध ) सच्चा हो या झूठा । कारण कि निषेध तब होता है जब 
वस्तु को प्राप्ति ( सत्ता.) रहती हे । उस (निपेध) के सच या झूठ होने का विचार फिजूल दी है। 
क्योंकि काव्य और नाटक का फल केवल ज्ञान करा देना भर हं। इसलिये प्रिय का अनुराग विरह 
व्यथा से जाना जाता हे । फलतः वह अनुमेय ही हुआ | व्यङ्गय नहीं-ऐसा समझंना चाहिये | 
'दे आ पसिअ णिअत्तखु घुससिजोह्वाविलुक्ततमणिचहे ? । . 
अहिसारिआण विग्घं करेसि अण्णाण चि इआसे ! ॥' इति । 
[ आथेये तावत्‌ प्रसीद्‌ निवर्तस्व सुखशशिज्योत्ल्नाविलुप्ततमोनिवहे । 
अभिसारिकाणा विश्न करोष्यन्यासामपि हताशे | ॥ ] 


अत्र काचित्‌ कामपि निशान्धकाराभिसरणसमुद्यतां सद्दजसोन्द्येका- 
न्तिकमनीयसुखी खखीमालोक्य सुदितान्तःकरणा ग्रणयोपालम्भनिभेन 
तस्यास्तां रूपसम्पद्मित्थस्ठुपवरणयतीति चाटकार्थोऽत्र प्रतीयमानोऽनुमेयः । 
तत्र च वाच्यस्य प्रतिषेधानुपपत्तिरेच हेतुः । तदनुपपत्तिश्च सम्वोधनद्वा 
रेणोपात्तस्य सुखराशिज्योत्स्याविळुसतमोनिवहत्वस्य हेतोराथेस्यासिद्धे, 
परमार्थतो मालुषीमांत्रस्य तथाविधाया वद्नेन्डुकान्तेरसम्भवातू । 
अतस्तस्यास्तद्न्यासां चामिसारिकाणामभिसरणविश्ल एवं न सम्भव- 
तीति तत्प्रतिपेधप्रणयप्रयासस्सख्यास्तस्यामनर्थक एवेति प्रतिषेधविधेरचुप- 
पत्तिसिद्धिः । | £ 
अतो बदनेन्दुकाम्तेयंदेतद्वि्ततमोनिवदत्वमुपात्तं तद्न्यथाइपपद्यमान 
चदनस्य कान्त्यतिरेकलक्षणमर्थोन्तरमेच चाउइरुपमनया भङ्गथानुमापयति 
_ कान्त्यतिरेकमन्तरेण निर्मूलस्य तदतिशयारांपस्य लोकेरनाइतत्वादिति तत्प्र- 
गोः सम्बन्धो बोद्धव्यः । न्यु Fr 
| क य जा लौट चल । तू अपने मुखचन्द्र को किरणों से रास्ते र अंधियारी 
.दूर कर रहो है तथा हे हताशे और दूसरी अभिसारिकाओं को भी विघ्न पहुँचा रही है? , 
यहाँ--किसी सखी ने अँधेरी रात में अपनी सखी को चोरी से प्रिय कै पास जाते देख ॥ 


तै 
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४७२ व्यस्किविवेकः 
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सखी का चेहरा स्वाभाविक सौन्दय की लनाई से दमक रहा था । सखी को देखकर उसे काफी 
खुशी हुई और उसने नेह भरी वोली वोलते हुए उसकी रूपराशि का इस प्रकार वर्णन किया है । 
इसलिये यहाँ चाडुरूपी अर्थ प्रतीयमान है। वह अनुमान से प्रतीत होता है। उसमें वाच्यार्थं का 
जो प्रतिषेध किया गया है वह नहीं बनता । वही हेतु है। उसके न वनने का कारण यह है कि 
(सम्बोधन द्वारा जो ( नायिका को ) मुखचन्द्र की रोशनी से अन्धकार को नष्ट कर देने का विशेषण 
( मुखशशि--निवहे ) दिया है, जो अभिसारिकाओं के गमनागमन में चिन्न का आर्थ हेतु है, वह 
नहीं बनता, कारण कि जो स्त्री केवल मानुषौ हो उसके मुख में इतनी अधिक कान्ति का होना 
संभव नहीं । इसलिये उस नायिका में अन्य अभिसारिकाओं के अभिसरण में विन्न करना सिद्ध 
नहीं होता, फलतः उसके निषेध के लिये सखी का उस नायिका के प्रति किया गया प्रयत्न बेकार 
है। इस प्रकार प्रतिषेध काये नहीं बनता । इसलिये मुखचन्द्र की कान्ति मै जो यह अन्धकार पु् 
: के नाश करने का गुण बतछाया गया है ब्रह और किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता, निदान वह मुख में 
अत्यधिक कान्तिरूप दूसरे अथे की सिद्धि करता है जो चाडरूप है । कथन के इस ढंग से वह उसी 
“का अनुमान कराती है। यदि अत्यधिक कान्ति न हो तो उसका आरोप भी संभव नहीं । अतः 
:उसे लोग मान नहीं सकते । इसलिये छोक-प्रमाण से ही उन दोनों का सम्वन्ध सिद्ध होता है । 


'कस्स व ण होइ रोसो दट्ठूण पिआए सव्वणं अहरम्‌ । 
वारिअवामे सहसु पह्विम्‌॥' 
[ कस्य वा न भवति रोषो दृष्टा प्रियायाः सत्रणमधरम्‌ । 
सञ्रमरपञ्चाघ्रायिणि १ वारितवामे ! सहस्वेदानीम्‌ ॥ ] 
अत्र काचिद्‌ विदग्धा सखी कामपि कामुकान्तिके परपुरुषपारिक्षताधर- 
तद्सडनस्वभाच च तं कामुकमाकल्चय्य तस्यापरपरिमो- 
गरङ्राकलङ्कमपाकत्तु मधरक्षतस्यान्यथासिद्धत्वमुपाखम्भनिमेन तामाह । 
तत्र सबणवल्माधरद्लद्शंनं सवेस्येच काभुकलोकस्थेप्याप्रकोपकारणं 
भवतीति व्या्तिवचनम्‌। तव च घारितघामाया - 
यास्त सवणत्बमिति पक्षधर्मोपसंहारः। सह्यतामिदानी 
तस्य निजस्याविनयस्य चिपाकः म्रियतमप्रकोपरूपस्त्वयेति निगमननिर्देशः । 
इ।त क साध्यसाधनभावस्तावत्‌ स्पष्ट एव । | 
अनुमेयाथेविषये तु तस्मिन्‌ परपुरुषपरिभोगराङ्कानिरास 
ह ¦ साध्यः। तस्य 
स भ्रमराम्भो जाघाणशीलत्वेन सम्बोधनसमर्पितेनाबुमितमधरुपल्लवपरिक्षते- 
ह हेतुः । तयोश्चाविनामावनियमो ऽनुरागिणामध्यात्मप्रमाण- 
अन चाच्यानुमेययोरथंयोरपि प्रतीतावनुमेय एव विथान्तिन चाच 
गा या नु विशा ये तस्य 
प्रिया के अधर को घायल देख किसे रोप नहीं होता इसलिये, अरी भारे से यु 
तूने भर पिये, से युक्त कमल को 
0 की शोकीन औँ मना करने पर उल्टी-चलने वाली-तू अब अपना किया भोग ! यहाँ 
कद चतुर सखी कामुक को क्य करके कह रही हे । उसने किसी सखी को दूसरे पुरुष द्वारा अधर 
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शका के कलंक को दूर करने के लिये उपालम्म के बहाने 
को और किसी कारण से उत्पन्न वतलाने के लिये हे पार की 
हे--प्रत्येक कामुक के लिए अपनी प्रिया के पक पियापर का बा ण जळा 
SOT या के घायल प्रियाधर का दर्शन इंष्यांजनित प्रकोप का 
'तुझे मना करने पर और उल्टी चलने वाली अँ सूँचने 
अधर में घाव य स पक्ष में धम ( हेतु ) का. कथन ट Pe: it 2202 
_ “अव तू अपनी शृष्टता का फल “प्रिय का रोष” सह? आ निगमन 
म या साध्यसाधनभाव तो साफ हे | च य हर व जो a 
असम परपुरुष शंका का निरास ( हराना ) साध्य है । उसमें जो हेतु दिया गया है वह आ है । 
वह--संवोधन दारा वतलाया गया है। संबोधन का अर्थ है--भौरे से युक्त कमल को सूँघने के 
स चेर र नरश सह च (डज 
हेतु । र ध्य हेतु) का व्याप्ति-संबंध अनुरागियो में अपने अनुभव से सिद्ध हे । 
यहाँ प्रतीति दोनों की होती है वाच्य की भो--और अनुमेय की मी । परंतु वाक्याथ की 
'विश्रान्ति अनुमेय में ही होती है; वाच्य में नहों, कारण कि वाच्य अनुमेय का अंग है ऐसा कहा 
जा चुका है। 
'खुवणंपुष्पां प्थिवीं चिन्वन्ति पुरुषाञ्जयः। 
शरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥? इति । 
अन्न शूरादीनां त्रयाणां सर्वेत्रेव स्वाधीनाः सम्पदो भवन्तीति साध्यम्‌ । 
तत्र सुवणपुष्पपथिवीचयने कतृत्वाभिघानं तेषां हेतुः । 
तद्धि सुख्यमुपपद्यमानं वाक्यार्थोपचारत्ृत््या तत्सदशमेच संत्र सुलभ- 
विभवत्वमनुमापयति यथा पदार्थोपचारे गङ्गायां घोष इत्यत्र गङ्गाशब्दो 
रङ्गासमीपवत्तिनं तटम्‌ । 
द्विविधो ह्यपचार इष्टः, पदार्थेवाक्यार्थविषयत्वात्‌ उपचारे च वाच्यस्यो- 
पायत्वात्‌ अप्राधान्ये सेत्यचिवक्षितत्वमेच भवति, उपचारविषयस्येचोपेयतया 
प्राधान्यात्‌। तयोश्च प्रसिद्धिकत पवाविनाभावनियमोऽचगन्तब्यः, साध्य- 
अानुमेय पव, न वचनगोचरतां गच्छतीत्युक्तम्‌ । | 
सोना फूलती धरती को व्येरत है तान लोग शूर, विद्वान्‌ और सेवा की कला जानने वाळा | 
यहाँ साध्य है--“शूर आदि तीन लोगो के लिये सम्पदाएँ सदा स्वाधीन रहती है |? उसमें 
हेतु हे सुवर्णपुष्पा पृथिवाँ के बरोरने में उनं ( शूर आदि ) को कत्ता बतलाना । वह ( सुवर्णपुष्पा 
वृथिवी का बरोरना ) मुख्य ( वटोरने ) रूप में तो वनता नहों, इसलिए उपचारबृत्ति ( लक्षणा ) से 
` (द्र आदि ). सब में वैभव की सुरमता का अनुमान कराता है । यह (उपचार ) बृत्ति यहाँ 
वाक्यार्थ में होती है। ठीक वैसे हो जैसे पदार्थ के उपचार के स्थान गङ्गा पर घर में गंगा झब्द 


गंगा के पास के तट का अनुमान कराता है। है 
उपचार दो प्रकार का मान्य दै, पदार्थनिषयक और वाक्यार्थविषयक । उपचार में वाक्य उपाय 


९ हेतु ) होता है । अतः वह अप्रधान होने से विवक्षाविषयक नहीं होता । उपेय ( साध्य ).वही 
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` होता है जिसमें उपचार किया जाता है (तट आदि ), और वहीं प्रधान ( भी ) होता है। उनका 
जो अविनाभावसम्बन्ध है वह लोकप्रसिद्धि से सिद्ध है और जो साध्य होता है वह अनुसेय ही 
होता है उसे शब्द से नहीं कहा जाता है । जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है । 
"शिखरिणि क चु नाम कियचिर किमसिधानमसावकरोत्तपः । 
तरुणि ! येन तवाधरपाटलं दशति विम्वफलं शुकशाबकः-॥' इति । 
अत्र त्वद्धरपछ्वपरिचुम्वनासृतं नास्पपुण्यः पुमानासाद्यतीति चाइ- 
करूपोऽथेः साध्यः। तत्सादश्यलचावलस्बिनो बिस्बफलस्यापि परिखण्डन- 
चिवो शुकशावकस्य लोकोत्तरतपःपरिणामशालित्वससारोपो हेतुः । 
यत्र खलु यत्साइश्यसञद्गावमात्रभाजो भावस्य पुण्योपचयपरिश्रमपारे- 
पापणोयत्यमाराङ्कयते तत्र तस्य तत्सम्बन्धिनो झुख्यस्यव तत्‌ कथ नाचग- 
म्यते । तस्मादत्रापि साध्यसाधनभावगमंतेचोपपन्नेति सिद्वम्‌ । 
“कौन से पहाड़ पर कितने दिनों तक किस नाम का तप किया है इसने कि हे तरुणि? यह 
तोते का बच्चा तुम्हारे अधर के समान पारल ( इवेतरक्त ) विम्बफल को डंस रहा है ।? 
यहाँ “जो अधिक पुण्यात्मा होता हे वहीं तुम्हारे अधरपछव के चुम्बनामृत को पाता हे यह 
चाडरूप अर्थ साध्य हे । हेतु है--“अधर के समान बिस्वफल के कारने में शुकशाबक के ऊपर अद्‌भुत 
अलोकिक तप के फल से युक्त होने का आरोप ।' जहां वस्तु के केवल सादृश्य से युक्त वस्तु को 
राशि राशि पुण्य जोड्ने के अम से रूभ्य वतलाया जा रहा हो वहां स्वयं उस वस्तु में वह ( पुण्या 
तिशय से छम्य होना ) क्यो नहीँ जाना जा सकता । इसलिए यहां भी वाक्याथ में साध्य- 
साषनभाव हं ही । 
खिग्धश्यामलकान्तिलिप्तचियतो वेछद्वलाका घना 
वाताः शीकरिणः पयोदसुदृदामानन्द्केकाः कला: । 
काम सन्तु दृढ कठोरहृदयो रामोऽस्मि सव सहे 
वेदेहो तु कथं भविष्यति हहा हा. देवि ! धीरा भव ॥? इति । 
अत्र मद्नद्हनोद्दीपनचन्द्रो दयोद्यानादिदारुणपदार्थसार्थदरनद:खस हि- 
्णुत्व नाम रामस्य साध्यम्‌। तत्र च रामत्वमेवाथो हेतुः । 
रामशब्दो ह्ययं स्वेच्छापरिकर्पितप्रकरणादयचसेयसकलक्लेशाभाजनत्व- 
लक्षणधम विशिष्ट संज्षिन प्रत्याययति न संन्ञिमा्म्‌। तयोश्च व्याप्यव्यापक- 
भावलक्षणः सम्बन्धः प्रसिद्धिकतोऽध्यात्मप्रसिद्ध पचावगन्तब्यः, यथा दृक्ष- 
दिदापयोः । 
. यच्च तदनुमितं घमान्तरं तत्‌ सवसहत्वस्योपात्तस्य साधनं, न रामत्व 
मेवेत्यचुमितानुमेयं तत्‌ । एवमस्मीत्यस्मदर्थे धर्मिणि रामत्वमात्रनिवन्धनायां 
सकलकलेराभाजनत्वलक्षणसाध्यघमं 
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चिकनी और शयाम आभा से आसमान लोपे; उनमें बगुलों की पांत भी 
जुडती र, फुद्दारे कर हवा के झोके वहें, मेधां के मित्रो ( मयूरों ) की आनन्द से भरी सुन्दर 
केका कुज, ( परन्तु) मंतो राम हूँ, कठोर हृदय वाला, सव कुछ सह लूँगा। परन्तु, हाय-हाय 
स श द ४ तुम भी धीरज रखना ।' यहां--राम द्वारा कामाझि को बढाने 
वारू चन्द्रादय, उद्यान आदि दारुण पदार्थो के देखने के दुःख को सहना साध्य है। यहाँ रामत्व हो 
हेतु हैं, वह आथ है । यह जो राम शब्द हे वह केवल संशावान्‌ को नहीं बतलाता, अपितु उस 
संज्ञादान्‌ को वतलाता है जिसमें अपनी इच्छा से कल्पित प्रकरणादि द्वारा समझ में आने वाला-- 
कलेशभाजनत्व'--रूप धमे का बोध होता है । उन ( रामत्व और क्लेशसहत्वरूप धर्मों ) का 
च्याप्यन्यापकभाव रूप सम्बन्ध प्रसिद्ध हा है, अर्थात्‌ चह अध्यात्म ( स्वानुभूति ) प्रमाण से ही 
सिद्ध हे । ठोक वेसे ही जसे वृक्ष ( सामान्य ) और ( उसका कोई एक भेद ) झिंशपा ( शौशम ) Hi, 
आदि का । ॥ ; 

जो ( सकलक्लेशसद्िष्णुत्व ) दूसरा धर्म उस ( रामत्व ) से अनुमित हो रहा है वह शब्दतः 
कथित सवेसंहिष्णुता का साधक हेतु है; इस प्रकार केवल रामत्व ही ( वियोगदुःखसहिष्णुत्व रूप धर्म 
का ) अनुमापक नहीं हे;--अपितु रामत्व से अनुमित ( क्लेशभाजनत्व ) धमं भी उसका अनुमापक 
है, अतः वियोगानुभवसहिष्णुता धर्म अनुमित अथे.द्वारा अनुमित होता है । 

इसी प्रकार “अस्मि? यहाँ अस्मद्‌ शब्द का अर्थ (मै धर्मों ) है। उसमें केवर 'रामत्व? से 
सब प्रकार के दुःखभाजनत्व ( रूपी) थम की सिद्धि होतो हे । अतः स्पष्ट रूप से हौ इसका 
अनुमान में अन्तर्साव हे । और राम को कठोरहृदयता का जो कथन है वह पुनरुक्त है। ऐसा 
करने से अनुवाद पक्ष ( 'कठोरहृदय्‌ में सब कुछ सह सकता हूँ ।--इसमें जो कठोरहृदय में 
अनुवाद्यांश है ब्द ) अति हेय हो जाता है । ( क्योंकि वह सदोष हो जाता है )। 

चिम: 'राम वियोग को सह सकने हैं यह दै-तात्पयंभूत अनुमेय । उसका हेतु है-- 
रामत्व और ऐस। गमत्व जिसमें सवेविधदुःखसहिष्णुत्व का अनुमान होता हे और यह अनुमित 
धर्म भो रामत्व के साथ- गथ वियोग सहने को क्षमता का अनुमान कराता है, भतः वियोग-दुःख 
को सहने की क्षमता अनुमित अर्थ से अनुमित होती है, वह अनुमितानुभेय हैं । पर्वेविधदुःखसहि- 
ष्णुत्व' धम की एक विशेषता यह भो है कि वह अनुमित वियोगसहिष्णुत्व के साथ हो--'सर्वे सद्दे' 
इस प्रकार कथित सवसहिष्णुता का भी हेतु हे । 

“ताला जाअन्ति गुणा जाला दे सहिअणहि घेप्पत्ति । 
रइकिरणाणुग्गहिआइ होन्ति कमलाइ कमलाइ ॥ 
[ तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहदयेगरह्मन्ते । 
रविकिरणानुग्हीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि | 


इत्यत्ाद्यस्तावत्‌ कमलशब्दः सामान्यदृत्ि द्वितीयो विदेषवृत्तिः । स 
चास्य विशेषो निरतिशयशोभाभिरामतालक्षणो5थः प्रकरणादिगम्यो रविकि- 
रणानुप्रहकृतः प्रमाणान्तरसिद्धस्सामान्यनिष्ठोऽदुमेयः। तच च तयोः सामा- 
स्यविदेषार्थयोर्विज्ञावीययोरिव सजातीययोरप्यारोप्यारोपकभाव एव हेतु 

| 'इति । | 
को सिक्नजातीयत्वमेवार्थानामारोपनिवन्धनमिति नियमः सम्भवति 
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येनात्र खजातीयत्वाद्सौ न स्यात्‌ तस्य भिन्नाथंमात्र्रयुक्तत्वात्‌ । तच्चानयो- 
र्क्तनयेनास्त्येवेति नासिद्धो हेतुः । 
सामान्यविशेषवृत्तित्वं चेदं राब्दानां विवक्षामात्रनिर्मितमिति न तस्य 
पूर्वपश्चाङ्गावनियमः कश्चित्‌ । ततश्च 
'पमेअ जणो तिस्सा देउ कवोलोपमाइ ससिस्बिबस्‌ । 
परमत्थविआरे उण चन्दो चन्दो विअ वराओ ॥? 
[ एवमेव जनस्तस्या ददाति कपोलोपमायां शशिबिम्बम्‌ । 
परमार्थविचारे पुनक्चन्द्रश्चन्द्र इव वराकः ] 
इति विपर्येयेणापि तदुपपद्यत एव । पवञ्चास्याप्यनुसानान्तमाद एवाय- 
गन्तव्यः । 


'युण तब गुण होते हैं जब उन्हें सहृदयों द्वारा मान्यता दी जाती है। सूर्येकिरणों से 
अनुग्रहोत होने पर ही कमल-कमल ( होते हैं ) । यहां प्रथम कमळ शब्द साधारण कमल का 
वाचक है और दूसरा कमल विशेष कमल का ( वाचक है )। कमळ का यह जो विशेष धर्म है 
वह हँ--लोकोत्तर शोभा और सुगन्ध से सुन्दर होना । वह प्रकरण आदि से प्रतीत होता है, 
उसकी उत्पत्ति रविकिरणों के अनुग्रह से होती है। अतः वह लोकप्रमाण से ही सिद्ध है । फलतः 
चह अनुमेय हे । सामान्य और विशेष दोनों अर्थ हैं सजातीय किन्तु विजातीय के समान उनका 

प्‌ बतलाया गया है । यही क्शिषाथ का अनुमापक है ठीक वैसे ही जैसे 'सिंहो 
माणवकः म॑ । यह कोई नियम नहीं है कि पदार्थ विजातीय हो तभी उनमें आरोप हो । जिससे 
सजातीयता के कारण यहां यह--( आरोप ) न हो । वह ( आरोप ) तो केवळू अर्थ--की भिन्नता 
पर निर्भर है। और वह ( मिन्नाथंता ) ऊपर कहे अनुसार इन ( सामान्य विशेष कमलों ) 
में है ही। इसलिये हेतु असिद्ध नहीं है। शब्दों का यह सामान्य और विशेष अर्थ में प्रयुक्त 
होना विवक्षामात्र पर निर्भर है, इसलिये उसमें कोई पूर्वांपरभाव ( आगे-पीछे होना ) निश्चित 
'नहीं--श्स कारण--लोग--यूँ ही उसके कपोल की उपमा में शशिविम्ब को रखते हैं, वास्तविकता 
पर विचार करने से तो चन्द्रमा बेचारा चन्द्रमा ही है । 

इसप्रकार उल्ट जाने पर ( सामान्य-विशेषभाव के विशेषसामान्यभाव हो जाने 
भी वह 2040 जाता है । इसलिये इसका अन्तर्भाव भी अनुमान में ही मान क पड़ता है। सः 


ef 
१ ताळ० पद्य में प्रथम कमल सामान्य का उस पर विशेष का आरोप होता था। 


यहाँ प्रथम चन्द्र बिशेष है. सामान्य 
नि शेष है, उस पर न्य का आरोप होता है | वहो--विपर्यय हुआ । 


अत्रादर्शस्य वि क हती 
भिघान "व्शा द्ध तःपुपमानम्‌ । तदचुमितो चादशंस्या- 
करा साधनम्‌ । तद्धि तत्र मुख्यं न सम्भवति पाणिघर्मत्वात्‌ ल 
विच्छायत्वमेवानुमाप अतस्तत्सामर्थ्यात्‌ पटलपिहितस्येव नयनस्य निःश्वाससमर्पित दर्पेणस्य 
| चाघुमापयतीत्यत्यन्ततिरस्छृतवाच्यो5पि सिंहो माणवक इत्या- 
दिवत्‌ पदार्थापचार पव । तस्य 


| चानुमानान्तमाषः 
पण तब आहह. 
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'गअण च मत्तमेहं घारालुलिअज्ञुणाइ अ वणाइ । 
णिरहङ्कारमियङ्का इरन्ति णीलाओ चि णिसाओ ॥!' 
[ गगनं च मत्तमेघं धारालुकितार्जुनानि च वनानि । 

निरहकारमगाङ्का हरन्ति नीळा अपि निशाः ] i | 

इत्यच मत्तनिरहङ्कारशाण्दयोरपि द्रष्टव्यम्‌ । 1 
"निःश्वास से अन्ध दर्पण के समान चन्द्रमा चमक नहीं रहा दै यहाँ दर्पण का निष्प्रभ 1! 
होना अनुमित होता हे । वही उपमान हे । उसकी अनुमति में दर्पण की अन्धता का कथन हेतु | 
हे । वह ( अन्धता ), उस ( देण ) में वास्तविकरूप से नहीं बनती, क्‍योंकि अन्धता प्राणवान्‌ 1 
का धर्म है। इसलिये उस ( अवास्तनिकता ) के आधार पर वह ( अन्धत्व ) पटल से ढंकी आंख | 
की निष्प्रभता जेसी निष्प्रभता का अनुमान कराता है । इसप्रकार अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य भी 
“माणवक सिंह है? के समान--पदार्थ का उपचार ही है । उसका अनुमान में अन्तर्भाव पहले ही if 
वतला दिया गया ।' इसी प्रकार-ल-*आकाइ में मतवाले मेघ हे । जंगलों में अजुन बृक्ष-धारा से | 
चमचमा रहा है । निदाएँ-काली हैँ और उनमें चन्द्रमा का अहंकार मिट गया है इतने पर भो प्‌ 
मनोहर हैं ।? यहाँ पर मत्त और निरहंकार शब्द गें समझना चाहिये । 11: 
चिस: मत्त का अथे है पागल । पागल होना--प्राणी का धमं है । मेघ प्राणी नहीं है, अतः | 
उसमें वह चरितार्थं न होकर उससे सम्बन्धित त्रासजनकत्व रूप थमं का अनुमान कराता दै । इसी ४11 
प्रकार चन्द्रमा भी जड़ है । उसमें अहंकार का अभाव उसकी निष्प्रमता«का अनुमान कराता है । BE 
यापि विभावादिभ्यो रसादीनां प्रतीतिः सानुमान एवान्तर्भावमहंतीति ।. गा 
'चिभाचानुभावव्यभिचारिम्रतीतिहि रसादिप्रतीतेः साधनमिष्यते। ते हि 
रत्यादीनां भावानां कारणकार्येसहकारिभूतास्तानठुमापयन्त एव रसादीन्‌ i 
निष्पादयन्ति। त एव हि प्रतीयमाना आस्चाद्पद्वीं गताः सन्तो रसा (1. । 
इत्युच्यन्ते इत्यवश्यम्भावो तत्प्रतीतिक्रमः। केवलमाशुभावितयासौ न | 


लक्ष्यते यतो5यमद्याप्यभिव्यक्तिक्रम' इत्युक्तम्‌! ` | 
अत्रोदाहरणानि यथा कुमारखम्मचे मधुप्रसज्ञ वसन्तपुष्पाभरण वहन्त्या 
देव्या आगमनांदिवणेनं मनोमवदारसन्धानपर्यन्तं शम्भोश्च परिचृत्तधयस्य 
चेएाविरोषवर्णनादीनि । i 
विभाव आदि से रस आदि की जो रतीति हैं; वह भी अचुसान में ही अन्तर्भाव के योग्य 
हे । विभाव, अनुभाव और व्यमिचारीभावों की प्रतीति को रस की प्रतीति का कारण माना 
ता है। वे (विभाव आदि ) रति आदि ( स्थायी) भावों के मति कारण काय सहकारी रुप 
जाता हे. होते हे और उनकी--( रति आदि ) अनुमिति कराते हैं, और अनुमिति कराते हुए 
से उलि हेज करते हे जे ही जब गुमान दारा मलादि होते है तो रत कह 
ह रज ( व्यभिचारी आदि और रति आदि या रसादि ) को अतीति में क्रम पौरापय-- 
हैं, इसा है। केवल यह क्रम प्रतीति में अत्यन्त शीतता के कारण समझ में नहीं आता । 
होना निश्चित दी तीति में क्रम है ही। इसके लिये--उदाहरण जैसे कुमारसम्मव में बसन्त 
इसलिए यहाँ भी प्र का शृंगार किये पार्वती जी के आने आदिका कामद्वारा शरसंपान 


वसन्त-पुर्ष्पो | 
र ८८९ पळ और भगवान्‌ शिव का पैये छूटने--पर विशेष चेष्टाओ का वर्णन । 
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tated Sat Sv 

अत्रान्तरे कुसुमसमययुगधुपसहरन्बुदजञम्भत ग्रीष्माभिधानः फुलमलि. 
काधवलाइदासो महाकाल? 

इत्यत्रा्राकरणिकमहाकालाख्यदेचताविरोपविषया प्रतीतिस्लाध्या । तस्या- 
आइददाससम्बन्धो युगसंहारव्यापारशचेत्युभयं साधनं तस्य तत्कार्यत्वात्‌ । 
कारयंकारणमावावसायश्चानयोरागमममाणसूल इति तत एव समासोस्तिकमे-- 
णाप्राकारणिकार्थोन्तरप्रतीतिसिद्धि, न तूभयाथंवृत्तमंहाकालराव्ड्स्य सा 
शाक्तिरित्येतदुक्त वक्ष्यते च । न 





SR 


सोक्तिक्रम से अग्राकरणिक दूसरे अथे की प्रतीति होती है । महाकारुशव्द को अर्थी में अभिधा 


उन्नतः प्रोल्लसद्धारः कालागुरुमलीमसः । 
हक पर्याधरभरस्तन्व्या: क॑ न चक्रेऽभिलाविणम्‌ ॥' 

क मा न सम्भवतीति कुतोऽर्थान्तरमसीतिः । 

बि] जहार, काढायुर-मळीमस, तन्वी का पयोधरभर किसे अभिलाषो नहीं वना देता । 
८ ० उन्नत ८ स्तनपक्ष म ऊँचा, मेघपक्ष मे भौ ऊंचा ४७६ 1} ९: 
ह स्नपक्ष म हार से युक्त; मेघ पक्ष में धारा से युक्त । 
oR त असल में काले अगर से कृष्ण मेघ पक्ष में काले अगर के सनान कृष्ण । 
पर्याधरभर--पयोधर = स्तन और मेघ । मयी 
Se और उत्कण्ठित । 
य बतलाया प्रकार ( समासोक्ति 

हो सकती है! ) नहीं हो सकता अतः दूसरे अर्थ की प्रतीति कैसे 


| ला समुचितसमयाक्किएसऐ! पयोञचिः 
ह 1 दिशि दिशि विरमत्यह्नि संहारभाजः । 
द्‌ द ष ड'खपभवभवभयोद्न्यदुत्तारनाचो 
ग - छ 
[चो वः पाचनानां परमपरिमितां. प्रीतिमुत्पादयन्तु ॥/ 


इत्य तु गो 0. 
कि 2 त्वे पाकरणिकार्थान्तरप्रतिभोत्पत्तो न 


तथा हि-- रु 
जातम्‌ दि-गोशब्द न निवन्धनसुपकरप्येत, तद्विरोषण- 

रसम्भवात्‌ तत्र न तावद्‌ गोड 
भतीतिमुपजनयतीति उच्यते । तदि ५ तद्धि यद्थाचुणुणमुपलअ्यते तत्रैव 
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न्धना तद॒देवाकस्मिकी कथमिवोत्पदयेत ? । विदेष्यवाचिनो५नेकार्थ 
तत्निवन्यनभावोपगमे अन्योन्याधरयदोषः। | 


न चोअयमप्यन्योन्याबुग्राद्ितदुपजननसामर्थ्यमचनिपवनाद्किसिवाङ्कर- 
मर्थान्वरप्रतिभामुपजनयति, यो जडपदार्थविषय एवायमुपपन्नः क्रमः, यत्र 
स्वाभाविक एवायं जन्यजनकभावः, न वाच्यवाचकभावविषयः, तत्र हि 
प्रलिप्तपरामशापेक्षापरतन्त्रो ऽर्थाध्यचसायोपजनो न स्वाभाविक: । | 


तत्र वाच्याथेविषयस्यास्य वाचक एव तत्संस्कारप्रवोधनिवन्धन नान्यः । 
अथोन्‍्तरविषयस्य तु तस्यावश्यमन्यदेचापेक्षणीयं युक्तं न पुनरेक 
एयोभयचापिः एकददेतुकत्वेऽथयोः क्मनियमानुपपत्तेः, प्रत्यथ शन्दनिवेशो- 
पगमविरोधाच्येति तयोर्भि्रद्देतुकत्वमवगन्तव्यम्‌ । 

तब्छ तदादृत्या वास्तु' अर्थप्रकरणादिना चा, न तत्रास्माकमभिनिवेशः 
कश्षित्‌ । केबलमन्यतस्तत््रतिभोङ्गेदाभ्युपगमेऽनुसानान्तर्माचः स्फुर एव 
तस्थेच सिङ्गतापत्तेरिति शब्दस्यानेकार्थतावगममात्रमूलो ऽयमद्यापि कचीनाम- 
थोन्सरम्रतीतिश्चम इति व्यर्थः शब्दशक्तिपरिकल्पनप्रयाखः । 

णयं चास्य चाच्यातिरेकिणोऽर्थान्तरस्य प्रतीतिरेव न समस्तीति यत्रा- 
प्रस्तुताभिधानप्रसकृमयात्‌ तयोरुपमानोपमेयभावप्रकर्पनं तदपि निर्मुलमेवेत्य- 
वगन्तव्यस्‌ । 

(पद्य का अनुवाद द्वितीय विमशे में किया जा चुका है ) यहाँ गोशब्द अनेकार्थ है । उससे . 
अप्राकरणिक भी एक अर्थ निकल सकता है किन्तु उसका कोई हेतु यहाँ नहीं दै । क्योंकि--कारण 
माना जा सकता है तो अनेकार्थ होने से वही गोशब्द, या उसके विशेषण या फिर दोनों ( गो शब्द 
और उसके विशेषण ) इनके अतिरिक्त और कोई प्रयोजन, प्रकरणादि यहाँ संभव नहीं हे । इनमें 
से गोशब्द कारण नहीं माना जा सकता । उसे कारण मानने पर गाय के अतिरिक्त वज़ आदि-- 
अन्य अर्थी को प्रतीति भी मानने की आपत्ति उठेगी क्योंकि जब वह ( गोशब्द ) अनेकार्थक हे तो 
किसी की प्रतीति मानने और किसी की प्रतीति न मानने का नियम नहीं बन सकता । यदि विशे- 
चणो को कारण माना जाय, और किसी को नहीं तो विशेषण जिस पदार्थ के लिये आता है, उसो में 
विशेषता की प्रतीति कराता है, तो उससे भी वह दूसरे अभ के अनुरूप प्रतीति बिना किसी कारण 
के कैसे होगी । यदि विशेष्यवाची ( गो ) शब्दों की अनेकाथकता को उसका कारण माना जाय तो 
अन्योन्याश्रय दोष होगा । और--एक दूसरे की सहायता करके मिट्टी से पानी आदि, जेसे अंकुर उगते 
है वैसे हो विशेषण-विशेष्य दोनों एक दूसरे के सहयोग से उस अथ को उतपन्न कर ऐसा र 
नहीं, क्योंकि अन्योन्य सहयोग से वस्तु का उत्पादन जड़ पदार्थों में ही देखा गया । भी 
( जड़ों में ) यह जन्यजनकभाव सम्बन्ध स्वाभाविक होता है। वहाँ वाच्यवाचकभाव की अपेक्षा 

` विशाषणविज्े्य स्थळ मॅ--अर्भ का शान ज्ञाता के संकेतग्रह की अपेक्षा रखता है; वहाँ वह 
नाक अर्थाध्यवसायोपजन = शाननिष्पत्ति हे उसमें उसके संस्कार 


वाक्यार्थैविषयक जो अ 
कि अल त ही होता दै । और कोई नहीं । ऐसी स्थिति में दूसरे अर्थ के लिये किसी 
दूसरे को ही कारण मानना जरूरी है, उसी वाचक को दोनों जगद्‌ कारण मानना टीक नहीं 


ee eT TN FY ती यी 
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कारण कि यदि अर्था का ज्ञापक हेतु एक ही होगा तो उनके ज्ञान में क्रम नहीं रहेगा । और य्ह 
जो माना जाता हे कि 'प्रत्येक अथे के साथ शब्द बदलता हैं?--इसकां भा विरोध होगा । इसलिये 
उन दोनों अर्थो के ज्ञापक शब्दों में भी भेद मानना ही चाहिये । वह ( भेद ) या तो आवृत्ति द्वारा 
हो सकता हे या प्रयोजन, प्रकरण आदि द्वारा । किसी के द्वारा हो हमारा उसमें कोई आग्रह नहीं; 


हमारा कहना केवल इतना ही ह कि और किसी से अर्थ का ज्ञान होता हुआ “स्वीकार करने पर 
उसका अनुमान में अन्तर्भाव साफ ही हे, क्योंकि जो उसका ज्ञान करायेगा वही अनुमापक = हृत 


वन जाएगा । इस प्रकार अभी तक जो दूसरे अर्थो को प्रतीति में शब्द की अनेकार्थतामात्र को 
कारण माना जा रहा है वह कवियों ( विद्वानों ) का भ्रम ही है । इसलिये शब्द की अतिरिक्त 
शक्ति मानने की कोशिश निरथेक ही हे। और इस प्रकार इस वाच्य से भिन्न अर्थ की जव प्रतीति 
ही नहीं हे, तब अप्रस्तुत = असंवद्ध-अर्थ के कथन को कल्पनामात्र से उनके उपमानोपमेयभाव की 
कल्पना करना भो बे सिर-पैर की बात है । 


किंञ्च न स्वभावत एव राब्दानामर्थप्तीतिक्रम इति नियमसम्भवः, 
किन्ति ? ; सामग्रीवशात्‌। सा हि यदुर्थानुगुणा उपलभ्यते तमेच तस्याश 
कल्पयतीति सर्व: शब्द: सर्वाथेविषयः सवेश्वार्थः सवेशब्द्विषयो भवितु- 
महंति । ततःच ह क शब्दः सामग्रीवशात्‌ समासरोक्तिन्यायेन 
तमवगमितु › न पुनस्तदर्थोऽपि सामग्रीविकलो गवादिराब्दः । 

आस्तां वान्यः शब्दो, यः साधुत्वेन प्रसिद्धः । असाधुरपि यावत्‌ तद्क- 
शादूचुमितवाचकमावोऽभिमतमर्थमभिदधात्येवेति सामग्रीसद्भावान्वयव्यति-. 
रेकाजु विवायिनीयमर्थान्तरप्रतीतिरित्यबसीयते । यदाहुः-- 

'असाधुरुमानेन वाचकः कैश्चिदिष्यते । 

र जलिय नियमः पुण्यपापयोः ॥' इति । 

1 तस्यापशाब्द्त्व कल्पयितुं । यतः दाब्दस्तावच्छव्य 
चिसृश्यतेऽभिधीयतेऽनेनाथे इति ज्या पा थेः स 
सच त्रिविधः । साधुरसाधुरपशब्दश्वेति । लक्षणानुगतः साधुः प्रकतिप्रत्य- 
या त इति । यतोऽन्योऽसाश्चुरव्यु- 
र वत्‌ । राव्दादपेतो ध्‌ न 
क क यावत व्दाद्पेतोऽपराब्द्‌ यो5थ न प्रतिपादयति चिशुण- 

चज साधुशब्द्स्यापि सामभीयेशुण्येनावाचकत्वादपराव्दत्वसुपपनन 
भव पवा तत्व वाचकत्वाचाचकत्वमाअनिवन्धने शब्दापशब्द्त्वव्यचहारे 
व्यवस्थिते सति ये केचिदितिहासपुराणादावागमशास्त्रावी च कचित्‌ केषा- 
“अ्छम्दानामसाइुतवादपय्त्ुावयनति ते प्रत्युक्ता भवन्ति। ` 
ह र द जिन अर्थी का कथन कंराते हैं, उनमें शान का आगे पीछे होना ( क्रम ) अपने आप 
य . “सो कोई वात नहीं है, वह तो कारणों से होता है। वे कारण जिस अर्थ के 
य हृ उसी अथं को उस शब्द का अर्थ मान लिया जाता है, इसलिये प्रत्येक शब्द Re 
का शप हो सकता है, चोर अत्येक जई प्रत्येक शब्द का शाप्य। इस कारण जो शक अर्थ 
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देना र वाचक र हया वह भी सामग्री के आधार पर समासोक्ति के समान इस अर्थ का ज्ञान 
अथ का शान नहा करा सकता । अथवा उसे दूसरा हो शब्द मान लिया जाय जो कि साधु 
( संस्कृत और अभिधाशक्तिसम्पन्न ) शब्द रूप से प्रसिद्ध है। (तब भी ) हमारा तो यह कहना 
है कि असाधु शब्द भो सामग्री ( कारण विशेष ) होने पर अपने वाचकत्व का अनुमान करा लेवा 
है और जिवक्षित अर्थ का अभिधान करता हो है, इसलिये दूसरे अर्थ को प्रतीति सामग्री के अन्वय- 
व्यतिरेक का अनुगमन करता है ( अर्थात्‌ सामग्री के होने पर वह होती है न होने पर नहीं )-- 
यही वात बनती है । जसा कि कहा ह-'कुछ लोग असाधु शब्दों को भी अनुमान द्वारा वाचक 
मान लेते हैं । वैसा होने पर वाचकता सभी अर्थी में वरावर ही होती हैं--शतने पर भो पुण्य 
ओर पाप वरावर नहों होते ।? इतने पर से उत्ते अपशब्द नहों माना जा सकता । क्योंकि शब्द 
उस वस्तु को कहते हैं, जिसमें--'शब्दित किया जाता है, विमृष्ट किया . जाता है या अभिधान. 
द्वारा कहा जाता हे--अथे जिससे!--इस व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दन = कथन नामक क्रियाकारिता 
रहती है। वह तीन प्रकार का होता है, साधु, असाधु और अपशब्द। जो लक्षणानुगत होता 
है बह साधु कहलाता है। जो लक्षगानुगत का अर्थ है--प्रकृति, प्रत्यय आदि के विभाग की 
टीक-ठीक व्यवस्था कर अपने स्वरूप में आया। उससे भिन्न असाधु होता है, वह प्रकृति, 
प्रत्यय की व्युत्पत्ति से रहित होता है, जेसे डित्थ। अर्थज्ञापक व्यापार से रहित शब्द अपशब्द 
होता है, जो अथे का ज्ञान नहीं कराता अर्थात्‌ जिसकी कारण-सामग्री ठीक नहों होती । 
इस प्रकार यदि कारण-सामग्री ठीक नहीं हो तो साधु शब्द भी अपशब्द हो जाता है । कारण कि 
वह किसो भा अर्थ का वाचक नहीं होता । इस प्रकार जब शब्इत्व और अपराब्दत्व की व्यवस्था 
वाचकत्व और अवाचकत्व पर मान ली गई तब जो लोग इतिहास, पुराण.और शास्रों में कहीं-कहीं 
किन्हा शब्दों को असाधत्व के कारण अपशब्द बतलाया करने हे--सनका मुँद बन्द हो जाना है । 
अस्मान्‌ प्रति पुनरविषये प्रयुज्यमानः शब्दो5पशब्द्‌ इति । तद्यथा-- 
'मधुकरेरपवादकरेरिव स्खुतिश्ुवः पथिका हरिणा इव । 
कलतया वचसः परिवादिनीस्वरजिता रजिता वशमाययुः ॥' इति । 
अत्र हरिणानासुपमानत्वादप्नाधान्यमविगणय्येव यः कविना रजिल्साच 
नासिक! प्रयुक्तः सं।5पशब्द एव तत्योगस्योपमेयार्थाुुण्येनोपपननत्वात्‌ १ ! 
तस्येच प्राधान्यात्‌ , प्रधाने च कायसम्प्रत्ययापगमात्‌ । केवलमग्रधाना प्रयो हर गा 
पेक्षया शब्दसंस्कारविपरिणामेन व्याख्यानमत्र श्रेयो न br 213: 
युज्येत पुनरेतद्‌ यदि पथिकानां हृरिणतया Ss साद थिका हरिण- 
'स्वृतिभुवों वत पान्थस्धगत्रजा' इति, यथा वा_- स्वृतिश्रुवः पथिका द, 
स्स वत टि अस्वगोण्यादि- 
पवायमविषये प्रयुक्तत्वाद्‌ अस्वगोण्यादि 
बजा” इति । अन्यथा त्वपशब्द एव 
शब्ढवत्‌ । यदुक्तम्‌ 
'अस्वगोण्याद्यः शाब्दाः साधवो विषयान्तरे । स 
< ९; स्थितम्‌ 
निमित्तमेदात्‌ सर्वत्र साधुत्वं च व्यवस्थितम्‌ ' नदी किये जाने चाहिये 
उस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं । जेसे-- 
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“वाणी की मधुरता से वीणा के स्वर को जीतने वाले या उससे जीते गये आसक्त ( रजित ) 
पथिको को हरिणो के समान अपवाद करो जेसे भोरों ने स्म्रतिभू के वश में कर दिया? । 
रजिता = आसक्त, अनुरंजित । 
स्मृतिभू = काम, दिरण के पकड़ने का गड्ढा । 
अपवाद--विश्वास, हिरण पकड़ने के लिये बजाया जाने वाला ( घंटा आदि ) छोटा वाजा । 
रजित--रज्षि? धातु का प्रयोग मूर्गा को लुभाने के लिये होता हे तो उसके 'न' का लोप हो 
जाता है । --'रब्जेणों-मृगरमण नलोपो वक्तव्य: वा-४०६७। 
यहाँ हरिण उपमान है । अतः अप्रधान है। उनकी अप्रधानता को विना विचारे ही कवि ने 
'ज्षि? धातु को. विना नकार के प्रयुक्त कर दिया । वह अपशब्द है । उस (रक्षि ) का प्रयोग 
उपमेय के अनुरूप ही हो सकता क्योकि बही प्रधान है । जो प्रधान होता है उसी में काय 
( विशेषण ) का निश्चय माना जाता है । ( इसलिए यहां प्रयोग होना था रक्षिताः का और ) 
उसको वदलकर ( रक्षित ) करना चाहिये था । अप्रधान ( उपमान ) के लिये। उस ( अप्रधान के 
लिए बदलने योग्य ) शब्द ( रजित ) का प्रयोग नहीं । यह भीः ठोक हो सकता यदि पथिकों का 
हरिणरूप से निरूपण किया गया होता या पथिकों पर हरिण का आरोप किया गया होता । वह 
इस प्रकार हो सकता था--'स्मृतिसुवी वत पान्थसृगब्रजाः? या 'स्मृतिभुतः पयिका हरिणत्रजा:? | . 
ऐसा न करने से वह अपशब्द ही है। उसका प्रयोग जहां नहीं करना चाहिये वहां किया गया 
है। अतः वह भी गोपी आदि के ससान अपशब्द है ।'कहा भी है--'अस्व, गोणी आदि शब्द दूसरे 
क्षेत्र में साधु हे । साघुत्व कौ व्यवस्था निमित्त के भेद से संत्र है अर्थात्‌ कारणभेद से प्रत्येक 
शब्द साधु होता है ।? 
शब्द्प्रयोगः कत्तेव्यः प्रधानाथव्यपेक्षया । 
तदन्यापेक्षया त्वथांदेन विपरिणामयेत्‌॥ १॥ 
विपरीतसतो यत्‌ स्यादपशब्दः स माँ प्रति।. 
हेतुध्वेनेश्वायमेव प्रयोगपरिणामयोः ॥ २॥ 
परिणामो वडुविधो वाचो लिङ्गादिभिदतः । 
स च प्रसिद्ध एवेति नास्मामिरिह दर्शितः ॥ ३॥ 


ना इति सग्रह्छोकाः । 

"ण शब्द का प्रयोग प्रधान अथं को देखकर करना चाहिये । दूसरे के लिए उ का 
ऊपर से विपरिणाम ( रिबन ) कर लेना चाहिये । जो इसके विपरीत होता है, वह हमारे ख्य 
अपशब्द है। यहाँ ( “दत्तानन्दाः? में ) यहा ध्वनि का हेतु माना गया है। शब्द के प्रयोग और 


परिणाम में से परिणाम कई प्रकार का होता है. उ भेद 
ही है अतः हमने उसे. नहीं दिखलाया । खा ह, सके लिंग अदिः का भेद होते हैं । वह तो प्रसिद्ध 


त ॥ १, है । वह प्रधान वि 
ष्य होता है उपमेय । उपमेय पथिक और पथिक अर्थ में रजि मल चात रति 


हरिण । और हरिण यहाँ उपमान होनेसे _ 


नहीं 1 2 ० 
का विशेषण बनता है । संस्कृत व्याकरण की दृष्टि ते र न न सि त र पनि 
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सीन विमर्षः ४८३ 


हर मलका को कय 
ond, sd 


अन्थकार ने इसके दो उपाय बतला का 
रूपण । ये दोनों हैं एक हो वस्तु । ऱ्य र भेद से बन कध र द | 
भी ग्रंथकार ने उपस्थित किये हें । अनपकार की यह मान्यता 02. dss be प्रयोग 
कोई सम्वन्ध नहीं है न आरोप और न रूपण | महिनाथ यहाँ लिखते हैं-- का हरण के साथ 
दौपचारिक सृगत्वसुपमेयेपु पथिकेष्वस्तीत्यविरोषः 32 प = मातस 
धः । अर्थात्‌ सादृश्य के कारण उपमान सूग का 
उपमेय पथिक पर आरोप है |” परन्तु ऐसी मान्यता का कोई शाब्दिक्‌ आधार उस पद्य में नहीं है । 
वह तभी सम्भव था जब--“पयिका सृगाः' या पथिकसृगाः ऐसा पाठ होता । इसीळिये जिताः? 
Ee ही है। वः अपशब्द ही हे । अन्थकार का सुझाव है कि ऐसी जगह 'रज्चिता? प्रयोग होना 
था । हरिण पक्ष में लगाने के लिये उसे 'रजिताः? बना लियां जातां । 
| 2 यद्यपि च केचिदाचक्षते समानायामथेगतो शब्देनापशब्देन च शास्त्रेण . 
घमनियमः क्रियते साघुमिरेव भाषितण्यं नासाघुमिरिति, तत्र कूपखानक- 
चद्‌ चृत्तिभविष्यतीत्यादिना तेरेव प्रतिविहितम । सा चेतिदासपुराणागमशा- 
स्त्रेष्वप्यस्त्येवेति नागमविरोधः। त्रिविधं हि शास्त्रं शाब्दप्रधामनर्थप्रधान- 
शुसयम्रधानञ्चेति । तत्र शब्दप्रधानं वेदादि अध्ययनादेवाभ्युद्यश्ववणात्‌ 
, सनागपि पाठविपरयासे घ्रत्यवायश्रचणाच्च। अर्थप्रधानमितिद्दाखपुराणादि तस्या- 
थेवादमात्ररूपत्वात्‌ । उभयप्रधान सगंबन्धादि काव्यं तस्य रसात्मकत्वाद 
रसस्य चोभयोचित्येन परिपोषद्शनात्‌। काव्यस्यापि शास्रत्वमुपपादित- 
मेव । तदेवं यदर्थप्रवानमिष्यते तच्डृवणधारणार्थाववोधानुष्ठानोत्थितेन घमे- 
णासाध्चुदाब्दोदीरणोदितोऽधमः प्रतिहतो,भवृतीतीयमसौ कूपखानकवृत्तिः । 
धर्मस्य तढुत्थितत्वमुपगतमेव-- 
यस्तु प्रयु कुशलो विशेषे शब्दान यथावद्‌ व्यवहारकाले । 
सोऽनन्तमाप्नरेति जयं परत्र वाग्योगविद्‌ दुष्यति चापराब्दः ॥' इति । | 
यद्यपि कुछ लोग कहते है कि “र्थं का शान शब्द और अपशब्द दोनों से बराबर होता है । | 
शास्त्र तो उसपर धमं ( क्त्य ) की व्यवस्था देता हे कि साधु शब्दों से हो व्यवहार करना | 
है चाहिये, असाधु शब्दों से नहा । इस पर उत्तर भो उन्हों लोगों ने दिया है कि कूपखानक के i 
समान वहाँ काम चलेगा । यहद स्थिति इतिहास, पुराण आदि में मौ दै । अतः आरम्भ का कोई 3 
विरोध नहीं । झाख तीन प्रकार के होते हैं--शब्दप्रधान, अर्थप्रधान और. उभयग्रधान। उनमें ! 


शब्दप्रधान है वेद आदि। श्रुति का कहना है उनमें पाठमात्र से अभ्युदय होता है और थोड़े 


द से अनिष्ट होता है । अर्थप्रधान होते हैं इतिहास, पुराण आदि । वे केवर अर्थवादस्वरूप 
PR वते प हैं और रस शब्द और अर्थ दोनों के 


होते है हैं महाकाव्य । वे रसात्मक होते 
ते हैं । उभयप्रथान होते ह मद बर ne 


औचित्य पर परिपुष्ट होता दै । हमने काव्य को शाखता भी।९ 
अथप्रधान होती हैं उसके सुनने-समझने और अर्थ जानने से जो धम उत्पन्न होता है उससे असाधु शब्द 


र है = 
के उच्चारण से उत्पन्न अधमं समाप्त हो जाता है, यदी कूपखानकइति है । धमं उससे होता है--ऐ 
माना 'दौ गया है--जो वाणी का उपयोग जानता है और चतुर व्यवदारकाळ में व शब्दों कों ठीक- 
डोक बतळाता है वह दूसरों परं अनन्त विजय प्राप्त करता है। वह अपराब्दों से दूषित मी होता हे! 
बिस : 'चापशब्दै: पाठ की जगद अन्य पुस्तकों में 'नाथ शब्देः भी पाठ है ! 


३१ व्य० वळ 
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७८४ ज्यक्तिविवेकः 
ANANSI NAAN Ne १४४१४४ YANN VEY NYY 
कूपखानक :-कुँआ खोदने वारे । जैसे वे खोदते समय शारीर में लगी मिट्टी को खोदने से 
निकले जल से धोकर निर्मल हो जाते हे वैसे ही प्रकृत में. इतिहास, पुराण, कान्य आदि में दिए 
अपशब्द से उत्पन्न अधम्‌ साधुशब्दों द्वारा उत्पन्न धम से धुल जाता है ! 
असाघुश्वापशब्दश्व द्विधा शब्दः प्रकीत्तितः। 
तत्रासाघुने साध्यो यः प्रकृतिग्रत्ययादिभिः ॥ ४ ॥ 
शब्दादपेतो 5पशब्दः रशब्दनाकरणात्मनः । 
शब्दना हि परामशा वाच्यार्थविषयोऽस्य यः ॥ ५॥ 
पवञ्चासाचुराब्दोऽपि नापराब्दत्वमहेति । 
न सोऽप्यभ्येति साधुत्वं तयोर्विषयभेद्तः ॥ ६ ॥ 
ततश्च-सामर्थ्यादेव शाब्दस्य विषयेऽवगते सति । 
न प्रयोगोऽस्य न ह्येष स्वनिष्पस्ये प्रवत्तेते ॥ ७॥ 
अत पव पकृत्यर्थमात्रं तत्र प्रयुक्षते । 
सङ्कः्थासाधनकालादेरानुशुण्यानपेक्षिणः ॥ ८॥ 
इयता. चापशब्दत्व॑ न . तेषामवकर्प्यते । 
अथषु शब्दनाकमंकरणत्वानपायतः ॥९॥ 
असाधूञ्चारणाद्‌ यस्तु तत्राधमेः प्रवत्तेते । 
कूपखानकवदूवृत्तः सो5थंज्षानान्रिवत्तेते ॥ १०॥ 
अथवार्थपरिशानमास्तां तत्पठनाद्पि । 
धारणादपि चा पुसां श्रयतेऽभ्युद्यः परः॥ ११ ॥ 
. इति संग्रहस्छोकाः । 
संक्षेप मे--शब्द दो प्रकार का माना गया है, असाधु और अपशब्द । उनमें वह असाधु है जो 
प्रकृतिप्रत्यय आदि से साध्य नहीं होता । 'शब्दनारूप? शब्द-व्यापार से रहित शब्द अपशब्द होता 
है। शब्दना शब्द के वाच्यार्थ का ज्ञान करानेवाली शक्ति हे । इस प्रकार असाथु शब्द भी अपशब्द 
नहीं कहा जा सकता । वह साधु नहीं हो पाता । क्योंकि दोनों के विषयों में ( ज्ञाप्य अर्थी में ) 5 
भेद है । इसलिए--शब्द के अथे का ज्ञान सामथ्यं सै हौ हो जाता है तो इस ( शब्द ) का प्रयोग 
नहीं किया जाना चाहिये । यह अपनी निष्पत्ति के छिये समर्थ नहीं होता । अतएव शब्द के 
लिये--केवळ अकृति का प्रयोग होता है । वह अपने आप में--वचन, कारक, विभक्ति और काल 
आदि को अपेक्षा नहीं रखता । इतने से उन्हे अपशब्द नहीं कहा जा सकता । क्योंकि उनमें अर्थ 
र ह कौ क्षमता का अभाव नहीं रहता । वाक्यःप्रयोग में असाधु शब्दों के उच्चारण से 
Se रा र is, नेहा के समान अर्थश्ान से दूर हो जाता है । या 
0 ला घना जा. लि २। के पाठ से केवळ अर्थशान हो । उनके भी अर्थज्ञान से 
तस्मादुपपत्तिशूल्य एवायं गताबुगतिकतया अनेकार्थशब्द्प्रयोगविप्रलब्ध- 
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व्याख्यातारोऽपयलीकविद्वन्मानितया प्रायेणापब्याख्यानैनै केवलत्मान 
यावत्‌ तत्रभवतो महाकवीनपि हेपयन्तो दश्यन्ते । तद्यथा-- 
“ताँ जानीयाः परिमितकथां जीवित मे द्वितीयं 
दूरीभूते मयि सहचरे चक्रचाकीमिवेकाम्‌ । 
गाढोत्कण्डाशुरुषु दिवसेष्वेधु गच्छत्सु वाला 
जाता मन्ये शिशिरमथिता पद्चिनीचान्यरूपा ।॥! 
इत्यत्र पाउमिममजुद्ध्वेव कलितकविहेवाकाः पराकृतप्रतीतिचारुताति- 
शायास्ते र्‌ 
“अवमि तदवज्ञानाद्यलापेक्षी मनोरथः ।' 
इत्यादो दष्टामपि वाक्यार्थकर्मतां मन्यतेरपश्यन्तो बालायाः कर्मतामस्य 
मन्यमानाः स्वरसन्थिवशाद विकृतमिबशब्दमेव भ्रमाद्‌ वाशब्द परिकदप्याप- 
व्याख्यामारभन्ते। न चेवमर्थेस्य वेचित्री काचित्‌ समुन्मिषति। नापि महा- 
कवेः कालिदासस्यान्वयगतिरियं कचनापि प्रचन्येऽचधारितपूचा यदयं रसनि- 
'धाने काव्ये व्याधिमिव वाशब्द्मिवार्थ प्रयुञ्जीतेति । 
कर्थं तर्हि “चन्द्रं प्रवृद्धोर्मिरिवोमिंमाली'ति तस्येव कवेरयं प्रयोगः । 
उच्यते । र्छिएत्वादविभावितार्थंपाठेन केनचित्‌ कद्पितोऽयं पाठः। स हि 
जलघिनिंशीचेति द्रष्टव्यः । 
इसलिये शब्दशक्तिमूलक अनुकरणनरूप- जो दूसरे अर्थ की प्रतीति की बात है वह तकंथुल्य 
है। वह तो एक पिटी-पिटाई वात है। अनेकार्थेक शब्दों के जाल में पढ़कर व्याख्याता लोगों ने 
अ्रमवश उसे फैला दिया है । व्याख्याकारो की ऐसी कुछ खोटी स्थिति है कि वे गलत ब्याख्या द्वारा 
अपने आप को ही नहीं उन पूज्य महाकवियों को भी छजाते रहते हैं। जेते उदाइरणाथ- घुम उस 
कम-वोलने वाली को मेरा द्वितीय प्राण समझो,, चक्रवाकी र्ट समान सुझ साथी के छूट 
जाने पर वह अकेलो होगी । गहरी हूक से बीते हुए इन पहाड़ जैसे दिनों में वह बेचारी शिशिर 
ऋतु से मसलो गई पश्चिनी के समान और की और हो गई होगी ( मेघदूत ) । यहाँ इस ( अन्धकार 
द्वारा दर्शित ) पाठ को न जानकर कवि के आशय वौ समझाने की चेष्टा करने वाले व्याख्याताओं 
ने सौन्दर्य की जो पराकाष्ठा यहाँ है उसे ध्यान में नहीं रखा। जैसा कि-_ उसकी अवशा से बफे 
इच्छा प्रयत्न से सफल दोगी-ऐसा मानता हूँ? ( रघुवंश -१ ) इत्यादि में लय ना है कि र 
अवैमिः आदि में जो 'मानने? अर्थ की क्रिया आती है उसका कम होगा व'क्याथे Ms सा 
ताओ ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया । और ( बाळाम्‌-पाठ मानकर ) नकर पहिया) 
को माना [उन्होंने स्वर-सन्धि के कारण बदले “ब्‌? शब्द को 204. अ 243 नह 
और गलत व्याख्या कर दी। इस प्रकार की व्याख्या से अप का देखा जाता 
| के किसी भी काव्य में इस प्रकार का अन्वय नहीं [ 
आती । और मद्दाकवि कालिदास के निधान इस (मेष ) काव्य में (इव! 
जिससे यह मान जिया जाता कि वह ( कालिदास ) रस ० 


| जैसे इस 'वा? शब्द का प्रयोग करता। या 
या इतनी शक्ति मानी जा रदी है कि वह दोष कर दी नहीं सकता ) 
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तो फिर “चन्द्रं प्रवृद्धो्मिरिवो्मिमाली--( रघुषश ५।६१ )--इस पद्यांश में उसी कविका ( ऊर्मि 

शब्द के दो बार प्रयोग के कारण कथित-पदत्व दोष होने से प्रयोग केसे ठीक माना जाय १ ) 

उत्तर--वस्तुतः यहाँ "चन्द्रं प्रवृद्धो जलधिनिशीव’ पाठ था । इलेष के कारण अर्थ न समझकर 
किसी ने उसे बदल दिया है । | 

विमश : 'ऊर्मिमालीव” इस प्रकार ऊर्मिमाली के वाद प्रयुक्त होने योग्य “इव? पद का 
प्रवृद्धोमि के बाद जो प्रयोग हुआ, वह अस्थानस्थपदत्वदोष से दूषित हुआ । यह दोष सुधारे गए 
पाठ में तदवस्थ है । क्योंकि साइश्यवाचक सदा उपमान के वाद ही प्रयुक्त होते हैं। काव्य- 
म्रकाशकारः ने-'यथेववादयः शब्दा यत्परास्तस्यैवोपमानताप्रतीतिः इस प्रकार उक्त तथ्य दरम 
उल्लास स्पष्ट भो किया हे । 


यथा च--ग्रामेऽस्मिन्‌ पथिकायः पान्थ ! वसतिर्नेवाधुना दीयते 
_ रात्रावत्र विहारमण्डपतले पान्थः प्रसुतो युवा । 
: -तेनोद्गाय खलेन गजेति घने स्मृत्वा प्रियां तत्कृतं ` 
येनाद्यापि करङ्कद्ण्डपतनाशाङ्की जनस्तिष्ठति ॥' 
इत्यत्र हि काचित्‌ वसति प्रार्थयमान पथिकयुवानमुदिश्योत्प्नमन्मथ- 
ब्यथावेशा तस्यान्यानुरागितामाराङ्कमाना दारुणतरपरिणामोऽन्यासक्तजना- 
चुरागइति न चेदसि कस्याञ्चिदचुरक्तस्तद्दिमखिलमेव, ग्रहम्‌ , अयं च जनस्त- 
` बायत्त एवा, अन्यथा गम्यतामिति स्वाभिप्रेतमर्थमस्मे निवेद्यितुकामा पूर्च- 
वृत्तान्त वसतिविद्ितोपकारकामिनोमरणावेदनफलं वक्तुप्रुपक्रमत इति तद- 
मिप्रायमविद्वांसस्ते पुरुषवधावेदनं तदिति मन्यमानास्तथैवापव्याचक्षते । 
तद्चायुक्तमेच रसमङ्गप्रसङ्गात्‌। उभयोरनुरागातिशययोगेऽपि पुरुषवध- 
चणेनस्यात्यन्तमलुचितत्वात्‌ खलाथेकरणार्थयोरसङ्गतिप्रसङ्गात्‌ । न 
नहि यो5स्ववदः सन्‌ म्रियते तस्य तन्मरणं यद्यपि कस्यचि दुपका- 
 सयापकाराय वा स्यात्‌ तद्पेक्षमस्य सौजन्यं खलत्वं चा न शक्यं . व्यपदे- 
ष्टुमू । तावभिसन्धाय मरणे तस्य तद््यपदेश्यत्वोपपत्तेः, अन्यथातिप्रसङ्गा- 


यतिपति पथा सञ्चरन्त इति स्थितम्‌.। 
ओर जेसे--'अब इस गाँव में राहगीरों को ठहरने नहीं दि ं 
हीं दिया जाता | बीती र 
हक युवा पथिक विहार-मण्डप के नीचे सो गया । जब भेष गरजे तो प्रिया का स्मरण कर अर 
चिल्ला कर ऐसा किया कि अब तक संब लोग करंक दण्ड के 
ऐसी खी ने जो ठहरने कौ प्रार्थना कर र 
किसी और खी के प्रति अनुराग की झं 
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तृतीयो विस्रः . ट ४८७ 
उपकार करने वाली किसी खी के मरने की सूचना मिली । इस अभिप्राय को न जानते हुये लोगो 
ने इस पद्य को पुरुषवधपरक माना और उसीसे वैसी ही गलत व्याख्या की । वह बिल्कुल गलत 
हे । उससे रसभङ्ग होता है । खा-पुरुष दोनों का अनुराग बरावर होने पर भी -पुरुष का वध 
वतलाना अत्यन्त अनुचित है। 'खल' शब्द का और 'कृतम्‌? शब्द का अर्थ भी उस व्याख्या में 
नहों जमता । यह हो सकता हे कि जो किसी दूसरे के वश में होकर मरे उसका वह मरण किसी 
के उपकार या अपकार के लिये हो, परन्तु वह उस व्यक्ति में खलत्व या सौजन्य का साधक नहीं 
हो सकता । यदि उपकार और अपकार मन में रख कर मरना हो तो उससे मरने.वाले में सौजन्य 
और दौजन्य कहे जा सकते हैं, और नहों तो यह वात और भी आगे वढ॒ जायेगी ( अर्थात्‌ सौजन्य 
के कारण सृत को सज्जन और दोजेन्य के कारण मृत को खल न कहा जाया । मृत्यु-मूलक सुजनता 
को भी दुजेनता कहा जा सकेगा और दुजनता को भी सुजनता । ) इस प्रकार की व्याख्या करने 
वालों के मत का अनुकरण करने वाले अन्धी परम्परा से व्याख्या करते आये हँ और आज भी 
उसी युक्तिरहित मागे पर चल रहे हें । 

ननु-यावद्भिरयैः सम्बन्धः प्राकछब्द्स्यावधारितः । 
तावत्स्वन्यनिराशांसः श्रुतः सन्‌ कुरुते गतिम्‌॥ १२॥ 
ततो यदर्थाबुयुणा सामग्र्स्योपलभ्यते। ` 
स पदार्था व्यवस्थाप्यः सत्स्वप्यन्येष्ववाधितः ॥ १३ ॥ 
तेनोभयार्थादुयुणो ्यनक्त्यर्थाबुभावपि। ` 
ययोः सामर्थ्यंतः सिध्येदुपमानोपमेयता॥ १४॥ ` 
इत्थमर्थौन्तरे बुद्धि ध्वनिरेबादधात्ययम्‌। 

` तन्निवन्धननिवेन्धो निनिबन्धन ` एव सः ॥ १५॥ 

एवञ्चात्मन्यधिक्षेप्ये किमर्थ तस्वदरिनः । | 
व्याख्यातारो5प्यधिक्षित्ता मोहात्‌ को वेत्ति वा हितम्‌॥ १६ ॥ 

( शङ्का )--जितने अर्थो' से शब्द का सम्बन्ध जाना हुआ रहता हे वह शब्द सुनाई देते ही 
उतने अर्थाः का ज्ञान कराता है, वह उनसे भिन्न अर्थो में कोई गति नहीं रखता (निराझंस) । उसके 
बाद शब्द की सामग्री जिस अर्थ के अनुरूप मिलती दै वही अर्थ स्थिर किया जाता ह, भले ही | 
वह अन्य अर्थी में निर्वाध हो । इसलिए दो अर्थी के अनुरूप ( उन्हें बतलाने में सक्षम )। शब्द 
दोनों अर्थी का ज्ञान कराता है; उन अर्था में उपमानोपमेयभाव सम्बन्ध अपने आप सिद्ध तवी जाता 
ह । इस प्रकार दूसरे अथे का शान ध्वनि ( व्यक्षना ) हौ कराती हे और उसके ( निबन्धेन ) 
कारण पर आग्रह निर्मूल ही है । इस प्रकार अन्थकार खुद उपहसनीय है उसने तस्वद्र 
व्याख्याकारों को नाइक उपहसनीय कहा । जिसे मोह हो जाता है वह ऐसा कौन हें जो दित को 
जान सके.!' कात | 

उच्यते--यद्यप्यर्थषु सर्वेषु प्राकछब्दः कुरुते मतिम्‌ 1.45% 
- तथापि तद्व्यवस्थाथै विरोषणमपेक्षते ॥ १७॥ 
तश्चत्‌ तद्वदनेकार्थ मुख्योथेः कोऽचतिष्ठताम्‌ । | 
यस्तत्न॑ -प्राकरणिकः पोर्चापयंगतिः कुतः ॥ १८॥ 
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सा चेत्‌ प्रकरणाद्‌ यो हि प्रकृतस्तस्य सा पुरः । 
पश्चादन्यस्य _सामथ्येगम्या तस्योपमानता ॥ १९॥ 
. यतो न तावतंचायं व्यापारो विरतो भ्वनेः। 
व्यापारविरतो हि स्यान्न ततोऽर्थान्तरे मतिः ॥ २० ॥ 
`ध्वनेरनेकार्थस्यापि यथा प्रकरणादिभिः । 
अभारत्येच तच्छक्तिं प्रस्तुतार्थविनिश्चयः ॥ २१॥ 
क्रियते तद्वदेवायं नेष्यतेऽर्थान्तरेऽपि किम्‌ । 
को विरोषोऽस्य यदयं शब्द्शक्तिनिवन्धनः॥ २२ ॥ 
विशेष्रणाबुगुण्ये चेदर्थान्तरगतेः पदम्‌। 
यतस्तदप्यनेकार्थमिषए्टमेव विशेष्यवत्‌ ॥ २३ ॥ 

(उत्तर )--ठोक हैं कि शब्द पहले तो अनेक अर्थी का शान कराता है, इतने पर भी उसकी 
ब्यवस्था के लिये विशेषण जरूरी होता हे । यदि वह विशेषण भी थिशेष्य के हॉ समान अनेकार्थ 
हो तो बताइए कोन सा अथ प्रधान समझा जाय ? यदि कहा जाय कि जो प्राकरणिक हो वही 
प्रधान समझा जाय तो प्रश्‍न उठता है कि पूर्वांप भाव का ज्ञान कैसे हो ! ( अर्थात्‌ प्राकरणिक पहले 
या अप्राकरणिक ) यदि पोयाँपर्यशान को प्रकरण से उत्पन्न मान लिया जाय तो यह वात आवरी हे 
कि जो अर्थ प्राकरणिक होगा उसका ज्ञान प्रथम माना जायगा और सब अर्थी का वाद में । और 
उसके बाद के अर्थ का उपमानमात्र भी वाद में. ( इसी शब्द के ) साम्यं से जान रिया जाता 
माना जाएगा । क्योकि ध्वनि ( शब्द ) का व्यापार उतने ( प्राकरणिक अथं का वोध कराने ) से 
ही समाप्त नहीं हो जाता । यदि ब्यापार समाप्त मान लिया जाय तो फिर दूसरे अर्थ का ज्ञान भो 
शब्द से नहीं दोगा । शब्द (ध्वनि ) अनेकार्थक होता हे, इतने पर भी अकरणादि द्वारा उसकी 
(अन्य पदार्थो कॉ ) शक्ति का अनादर कर केवल प्राकरणिक अर्थ का ही शान माना जाता है, उसी 
प्रकार दूसरे अर्थो में भी क्यों नहीं माना जाता । यदि यह ( प्रकृत ) अर्थ प्रकरण की सदायत से 
ज्ञात होता हे तो यदि दूसरे अर्था के लिये साधारण ( दिलष्ट ) विशेषण प्रयुक्त किए गए ह तो के गो 
में अन्तर क्या रहता हे । ( अर्थात्‌ यदि प्राकरणिक अथे में प्रकरण कारण हे गै वय सद 
में किष्ट विशेषण, तब दोनो का ज्ञान वरावर हौ होना चाहिए ) क क अवे 

कारण फि विशेष्य के 
( विशेषण ) भी तो अनेकार्थक माना हा जाता है। बी पा 
' अनेकार्थत्वमप्यस्य कुतस्तदचसीयते । 
पचमेवावसायश्चे द्विरोष्येऽचगति्न 'किम्‌ ॥ २४ ॥। 
तत एव विशेष्याच्चेद्‌ भवेदन्योन्यसरंश्रयः। 
अथोमयपरामशादिष्यतेऽ थन्तरे मतिः ॥ २५॥ 
स्यादेचं ग्रृतार्थश्चेत्‌ सिध्येन्नायं तया चिना । 
ततोऽनया ia सा स्याद्न्यथातिप्रसज्यते ॥ २६॥ 
द्नका्थत्वेऽपि  विशेषणविशेष्ययोः। . 
` वाच्यमेव  निबन्धनम्‌.॥ २७॥ 
इति सङ्कहर्छ्रोकाः । 
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और विशेष्य की भी अनेकार्थकता जानी कैसे जाती है ? यदि कहें. कि यूँ ही ( बिना कारण ) 

तो फिर विशेष्य में भी ( अनेकार्थकता का ज्ञान विना विशेषण की सहायता के ) क्यो नहीं होता ! 
यदि कहें उसी बिशेष्य से उसकी ( विशेषण की ) अनेकार्थता का ज्ञान होता है तो अन्योन्याश्रय 
दोष आएगा ( विशेष्य अनेकार्थक प्रतीत हो तो विशेषण में अनेकार्थकता प्रतीत हो और विशेषण में 
अनेकार्थकता प्रतीत हो तो विशेष्य अनेका्थक ) यदि यह माना जाय कि दोनों के परामश से दूसरे 
-अर्थ का ज्ञान होता है तो प्रकृत अथे भी अर्थान्तर के.शान के गिना सिद्ध नहीं होता, इसका ज्ञान 
उसी ( अथोन्तरक्षान ) से होगा । ऐसा मानने पर अतिव्याप्ति होगी । ( प्रत अप्रकृत-सापेक्ष 
है बिना अप्रकृत के प्रकृत का ज्ञान माना जाय तो फिर किसी मी अर्थे को प्रकृत माना जा सकेगा, 
अभिप्राय यह कि प्रकृत के अर्थ की प्रकृतता का निश्चयं भौ अप्रकृत अर्थ के शान पर निभेर है। ) 
“इसलिये विशेषण और विशेष्य अनेकार्थक हों तो भी दूसरे अर्थ के ज्ञान के लिए वाच्यार्थ को ही 


कारण मानना पड़ता है ।? 
` अथेशक्तिमूलक ध्वनि 


अर्थशक्तिसूलः पुनरुपपद्यत एव धूमादिवाझेः संम्बन्धावधारणपुरस्लरी- 
कारेण ततो५थोन्तरप्रतीतेरुपपादितत्वाद, यथा “एवं वादिनि देवर्षावि'त्यादो - 
लीलापत्रगणनं गोयाः शब्दव्यापारं चिनैवार्थान्तर रतिभावव्यमिचारिलक्षणं 
लञ्ञादिकमचुमापयतीत्युक्तम्‌। 

सर्वो5 थे कवेः कविनिबद्धस्य वा वक्तुः प्रोढोक्तिमात्रनिष्पन्नरारीरः 
स्वतस्सम्भवी वास्तु । नेतावता-तस्य गमकतायां फलभेदः कञ्चित्‌ । 

गय्यस्य पुनरथेस्य प्राधान्यनिबन्धनो व्यपदेश इति तस्य प्रधानेतरसावेन. 
द्वेविध्योपगमः सफल एवं । तथाहि-- ` 

“प्राप्तश्रीरेच कस्मात्‌ पुनरपि मयि तन्मन्थक्चेद्‌ विद्ध्या- 

न्रिद्रामप्यस्य पूर्वामनलसमनसो नेव सम्मावयामि । 
सेतुं बध्नाति भूयः किमिति च सकलद्वीपनाथाडुयातः 
स्त्वय्यायाते वितकोनिति दधत इवाभाति. कम्पः पयोधेः ॥' इति । 

यत्र लक्ष्मीलामलम्परतया पयोनिघो मन्थनब्यथावितरणं विलासालस- 
तया योगनिद्राखुखास्वादो द्वीपान्तराधीशद्शकन्धरनिधनधिया सेतुबन्धश्चेति 
भगवतो चासुदेवस्यामी व्यापाराः प्रसिद्धास्सन्तो यदन्यत्र राजादावारोप्य . 
तस्य समौददितप्राप्त्या निषिध्यन्ते तेन. तत्कार्यत्वात्‌ कारणभूतभगवद्ूपताः 
रोपमेच तत्रानुमापयन्तीति रूपकानुमितिरिति व्यपदेशः प्रवत्तते। 

घूस से अभि के सम्बन्ध का शान जैसे ब्याप्यन्यापकभाव सत्त" के शान से होता ड 
प्रकार अर्थशक्तिमूलक अर्थान्तर की प्रतीतिं भौ उसी सम्बन्ध से होती हुईं बतला दी गई दे ड 
“एवंवादिनि देवषो०? यहाँ पार्वती जी का लीळाकमळ की पंखुड़ियों का गिनना स्थायीभाव र 
के सञ्जारी, छब्जा आदि भावों का अनुमान झाब्दव्यापार के बिना करा पि हद त त. 

सब अधै चाहे वे कविश्रौदोक्तिसिद हो, कविसिवड “होया स्वतःसम्भवी, 
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-इससे उसकी अनुमापकता में कोई अन्तर नहीं आता। जो अर्थ गम्य होता हे वह प्रधान होता 
हे । अतः उसी के ऊपर उस काव्य का नाम रखा जाता है । इसलिये अथं को दो प्रकार का माना 
जा सकता ही है । प्रधान और अप्रधान । यथा-- 
जब तुम तट पर पहुँचते हो तो समुद्र कांपने लगता है, मालूम पड़ता दै उसके मन में ये वितके 
उठते हे-शसे शरो तो मिल ही चुकी है, अतः यह-मुझे मथने का कष्ट पुनः क्यों करेगा, पहले 
जेसी नींद भी इसमें दिखाई नहीं देती क्योंकि इसका मन आलस्यरहित है, और इसके पीछे सभी 
द्वीपों के राजा चल रहे हैं अतः यह पुर भी फिर से क्यों वाँधेगा !-यह्द । 
यहाँ १--छक्ष्मी पाने के लिये समुद्र को मया । 
२--अपनी इच्छा से आळसी वन कर योगनिद्रा का समुद्र में आनम्द लिया | 
. २३-दूसरेद्वीप के रावण को मारने के लिये पुल वांधा--ये तीनों काम भगवान्‌ विष्णु के 
लिये प्रसिद्ध हैं । किन्तु यदि ये राजा आदि पर आरोपित किये जाते हैं और उनका निषेध इष्ट 
फ-प्राप्ति हो जाने से किया जाता है तो वे अपने वास्तविक कारण उस राजा पर भगवान्‌ विष्णु 
के आरोप का हदा श हैं--क्यों फि वे वस्तुतः बिष्णु भगवान्‌ के कायं है । इसलिये इसे 
'ज्योत्खापूरग्रसरघवले सकतेऽस्मिन्‌ सरय्वा 
वाद्यत सुचिरमभवत्‌ सिद्धयूनोः कयोश्चित्‌ । 
पकः ग्राह प्रथमनिहतं केशिन कसमन्यः 
स त्वं तरवं कथय भवता को इतस्तत्र पूर्वेम्‌॥' इति । 
अत्र केरिकसासुरयोः कतरो भवता पूर्व इत इति योऽयं वधघपोर्वापर्य- 
विपर्ययाचुयोगस्तस्य' साक्षाद्‌ भगवानेव विषयभाचेन वक्तुसुचितो नापरो 
राजादिः, तयोरेच घूमाग्न्योरिव कार्यकारणभाबप्रसिद्धेः । सोऽयमन्यविषयत- 
योच्यमानस्तत्र भगवदुपतारोपमन्तरेणानुपपद्यमानस्तन्ुपतानुपकल्पयंस्तयो 
रूप्य रूपकमावमनुमापयतीति रूपक्रानुमितिव्यपदिशयते । 
चाँदनी की फेला बाढ़ स सफेद इस सरयू की रेत में बढी देर तक किन्दी दो सिद्ध जाति के 


he) 


वका का वादधूत हुआ । उनमें से एकने केशी नामक राक्षस को पहले मरा बतलाया--और 
दूसरे ने कंस को ! अब आप ठीक बतलाइए कि आपने किसे पहले मारा ? ( यह बात किसी राजा 
से कही गई है ) यहां जो यह प्रश्‍न किया गया है कि 'केशी और कंस में से आपने किसे पहले 
मार” यह साक्षात भगवान्‌ से पूछा जा सकता है, राजा आदि से नहीं क्योंकि ( ये कायं भगवान्‌ 
के ही हैं ) उन्हीं दोनों ( उन कार्यों और भगवान्‌ ) का कारण-कांय भाव धूम और अग्नि के समान 
प्रसिदध है। उसे जव. दूसरे आदमी पर छादा जा रहा है तो यह उस आदसी पर भगवान्‌ का 
आरोप कराता हे । क्‍योंकि बिना आरोप के ये बातें उस राजा में नहीं बन सकतीं। इस प्रकार ' 
इस कथन से रूप्यरूपकभाव का अनुमान होता है । अतः इसे रूपक ध्वनि कहा जाता हे | 


लावण्यकान्तिपरिपूरितद्ङिमुखे5स्मिन्‌ 
बत स्मेरेऽघुना तव मुखे तरलायताक्षि ! । 
यदेति :न मनागपि तेन अन्ये ` 


सुव्यक्तमेव. जडराशिररयं पयोधिः ॥! इति। 
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अज्ञापि यदेतत्‌ कस्याश्चिद्‌ यथोदितगुणगणोदितसोन्दर्यसम्पदि वदने . 
. सति समुद्स्षोमादिमावस्योचितस्यापि कुतश्चित्‌ कारणाद्भावाभिधानं 
तत्तस्य पूणन्दुरूपतारोपमन्तरेणानुपपद्यमानं मुखस्य ताद्रुप्यसुपकह्पयत्‌ 
पूर्वंचत्‌ तयो रूप्यरूपकमावमनुमापयतीति रूपकानुमितिव्यपदेशो भवति । 
केवलमिद्मत्र विचायंते-यदेतद्वदनेन्दुविम्बसङ्गावे सत्यपि पयोधेस्सलि- 
लोछासलक्षणक्षोभाविर्भावनिबन्धनधिया सलिलसमूहमात्रपरमार्थे:-'यज्नास्य 
काचन चेतनचमत्कारकणिका समस्तीत्ये'चम्थंतात्पयंण जलराशित्वमु- 
पात्तं तत्‌ तस्य सदेव सन्निददितमित्यनारोपितरूपयामिनीरमणोद्यसमयेऽपि 
नास्य संक्षोभाविर्भावो भवेत्‌ तदापि जलराशित्वाविशेषात्‌ | | 
हे चंचळ और चौड़ी चितवनवाली ! तेरा चेहरा अपना लनाई और दमक से दिशाओं को 
लवालव भर देता है । जब यदे मुसकुराता है उस समय भी ( यह समुद्र ) तनिक भर भी आन्दो- 
लित नहीं होता तो यह समुद्र निश्चित ही जलराशि है ।! 
यहाँ भी रूपकानुमिति ही कही जाती है? यहाँ किसी सुन्दरी के तथावर्णित गुणगर्णो से 
उत्पन्न सौन्दर्य-संपत्ति वाला मुख होने पर भी समुद्र के संक्षोभरूप काय का जिसका होना उचित 
था किसी क्रारण से जो अभाव कहा गया वह उस ( मुख ) के ऊपर पूणचन्द के आरोप के विना 
~ सम्भव नहीं । अतः मुख की तद्रूपता ( चन्द्ररूपता ) का अनुमान कराता हृ । यहाँ पा ) rs 
ऱ्य करते हे--कि यहाँ जो मुखरूपी चन्द्रविम्व के रहने पर भी समुद्र में उ 
न दे भाव की बात पैदा कर केवल भौतिक अचेतन तोयाशय के रूप में जो उसकी जलराशिता __ 
बताई जिससे यह अभिप्राय निकला कि इस समुद्र में चेतन-सुलम दृर्षोद्रेक आदि का लवलेश 
भा नहीं है, सो वह ( जलराशिता ) तो समुद्र में सदा रहती दी है। वास्तविक चन्द्रमा के उदित 
होने पर भी समुद्र में ज्वार नहीं आता, उस समय भी वह समान रूप से जलराशि रहता हृ । 
अथ मद्नोन्मादलक्षण्षोमाचिभावनिबन्धनबुद्धया अप न? 
ति जाड्यप्रतिपादनपरतया तदुपादानमिति । एवमपि वदनस्य सोन्द- 
कस, तिरेक एवाचुमितो भवति, यथात्रेव पाठविप- 
यातिशयशालिनः सौभाग्यातिरेक एवाचुमिता भवति, यथा 
यसे सति-“यत्‌ प्रहमावसुपयाति न, तेन मन्ये ` ॒ 
सुब्यक्तमेच अलराशिरय पयोधिः ।' इति ह 
न पुनः पूर्णन्दुरूपत्वम्‌। तद्धि तत्कार्यस्य सठुद्रसक्षोभस्याविंकल- 
कारणतया सम्भाव्यमानोत्पादस्य खतः प्रतिबन्प्रकप्रत्ययबलादचुत्पादे सत्य- 
'जुमीयते नान्यथा । यथा | | 
"होइ ण गुणाणुराओ जडाण णबरं पसिद्धिसरणाण । - 
केर पढ्वइ ससिमणी चन्दे ण .पियामुहे दिठ्ठे ॥ 
[भवतिन गुणानुरागो जडानां केवळं प्रसिद्धिरारणान[म. 1. | 
कल प्ति शशिमणिवन्द्ें, न मियासुखे दृडटे॥] 
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इत्यत्र प्रियासुखस्य पूर्णेन्डुरूपत्वं तत्कार्यस्य चन्द्रकान्तमणिप्रस्नुति- 
लक्षणस्य सम्भाव्यमानोत्पादस्य सतो जाञ्चजनितप्रसिद्धिशरणत्वरूपप्रति- 
वन्धकप्रत्ययवलाद्नुत्पादे सत्यनुमीयते । 
न चेह चन्द्रविम्बकार्यस्य किमपि प्रतिबन्धकारणमुपात्तमिति कथं तस्य 
पूणन्दुरूपतानुमितिसिद्धिः । 
ओर यदि बुद्धि की जड़ता के अभिप्राय से यह कहा गया दो, जिससे यह प्रतीत हो कि कामिनी 
का सुख देखकर भो कामोन्माइ-रूपी क्षोभ का आविर्भाव न होने से यह समुद्र अच्छे-बुरे का 
भेद करने को कुशलता नहीं रखता”, तो इससे मी अतिशय सौन्दर्य से युक्त सुख की निरतिशय- 
प्रियता ( सौभाग्य ) अनुमानित होती है । जैसा कि इसी पद्य में पाठ बदलने पर--'यह प्रहता = 
चित्तद्रुति को प्राप्त नहीं होता तो समुद्र सचमुच जल(ड)राशि ही है [ संस्कृत में ड? और "लः 
अभिन्न माने जाते हैं ] किन्तु सुख के पूर्णचन्द्र स्वरूप होने का अनुमान नहीं होगा । वह तो तव 
अनुमित होता जब समुद्री ज्वार के सभी कारण उपस्थित होत और ज्वार सम्भव होता तब भी किसो 
प्रतिबन्धक ( बाधक ) के ज्ञान के कारण वह नहीं पैदा हो रहा होता । उसका अनुमान और किसी 
स्थिति.में हो नहीं सकता । जैसे 
जो जड़ होते हे वे केवल प्रसिद्धि पर चलते हैं, उन्हे गुणों पर अनुराग नहीं होता । देखिये न 
चन्द्रकान्त का पत्थर पिघलता है केवल चन्द्रमा के उगने पर प्रियामुख के दिखाई पड़ने पर नहीं । 
यहाँ प्रियाझुख का पूर्ण चन्द्र स्वरूप होना चन्द्रकान्तमणि के पिधलने से अनुमित होता है 
क्योंकि पिघल्ना--चन्द्रोदय का कार्य है और यहाँ उसके अभाव में जडता से उत्पन्न प्रसिद्धि- 
को क बतलाया गया है । किन्तु यहाँ ( लावण्यकान्ति पद्य में ) चन्द्रबिम्ब के कायं 
ज्वार ) का कोई भो बाधक नहीं वतला सके 
नल लो र्या, पक नहा वतढाया गया, इसीलिए उसके पूर्णन्दु रूप होने का 
यत्र हि यत्कार्यस्य यत्‌ प्रतिवन्धनिवन्धनमाचेनो ये 
तदुपादाने सत्यवसायो नान्यस्य अतिप्रसङ्गात्‌ । Vo दु 
~ रेककायर | 
सुखे च सोभाग्यातिरेककार्यस्य मद्नोन्मादलक्षणस्य क्षोभस्याचेतनत्वं 


€ 


परममथजलराशित्वं प्रतिचन्धनिवन्धनमाचेनोपात्तम्‌ । 
अतस्तस्य तत्र प्रतीतिरुपपन्ञा न चन्द्रत्वादेः । अन्यथा कमलत्वादे 
सा स्याद्‌ विशेषाभावात्‌ । क को 
€ 
त रड लावारणक्षोमपदमयोगमातविगरलम्मरतोऽयं सुखेन्दुबि- 
_म्बय कभावश्नम इति स्थितम्‌ । तस्मादेवमत्र पाठः कत्तंव्यः- 
“क्षोभं यदेति न मनागपितेनमन्ये | 
रूपान्तर पतिरपां किमपि प्रपपन्नः |? इति । 
अत्र हवि न केवलं वद्नस्येन्दुत्वं प्रतीयते, यावदपां पत्युः २उङ्गारित्व- 
मपि । तेन तव वदनेन्दूदये सत्यने सम्पदामन्तरश्ञोऽप्य- ` 
पांपतियन्न मनागपि क्षोममुपयाति तन्मन्ये. रूपान्तरं किमपि प्रपन्न इत्ययम- 
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तृतीयो विमशः ४९३ 
BINA ००१०, 
र्थो5वतिष्ठते । एष चानन्तरक्तपाठार्थादू विशिष्यते न वेति सहृदया एव 
प्रमाणस्रिति । यथास्थितपाउपक्षे तु नेदं रुपकाचुमितेरुदाहरणमुपपद्यते । 

जहाँ जिसके काये ( फल ) का जो प्रतिवन्धक कहा गया हो, वहां उस प्रतिबन्धक का उल्लेख 
होने से ( जिसका फल हो ) उसो वस्तु का अनुमान होता है अन्य किसी का नहीं, ऐसा करने से 
अव्यवस्था हो सकती है ( आग-दियासलाई और मनुष्य-प्रयत्न का फल है आग की उत्पत्ति बाधक 
है--काड़ी का सीड़ खा जाना, सीड़ खा जाने का उल्लेख हो और आग उत्पन्न न होने का भी 
तो उससे दियासलाई का अनुमान होगा, लकड़ी चकमक पत्थर आदि का नहीं--) और मुख में 
सोंभाग्यातिरेकरूपी काये क[ममद रूप क्षोभ के प्रतिवन्यक अचेतनता और वास्तविक जल ( ड ) 
राशित्व ये ( दो ) धर्म बतलाये गये हे । इसलिये उस ( सौभाग्य) की प्रतीति हो सकती हैं, 
चन्द्रत्व आदि की नहों । नहों तो फिर मुख में कमलत्वादि की प्रतीति भो मानी जानी चाहिये 
कारण कि उपयुक्त नियम न मानने पर कोई अन्तर नहीं रहता । इसलिये बात यह तय हुई कि 
दोनों अर्था में छगने वाले क्षोभ शब्द के प्रयोग से लोगों को मुख और चन्द्र के रूप्यरूपक भाव का 
भ्रम हो गया था । इसलिये यहां ऐसा पाठ वदल देना चाहिये । 


Ne 





इसमें थोड़ा भी क्षोभ नहीं हो रहा है अतः विदित होता है कि “यह जलों का भण्डार किसी 
और हो रूप में आ गया है।' इसमें केवल मुख का चन्द्ररूप होना ही प्रतीत नहीं होता, जलनिधि 
समुद्र का शृङ्गारी होना भी प्रतीत होता है । उससे यह अथं निकलता हे कि तुम्हारे सुखचन्द्र 
का उदय होने पर भो यदि यह समुद्र जिसने अनेक सुन्दरियो के रूप और छावण्य की सम्पत्ति - 
का रहस्य अनुभव किया है थोड़ा भो चलायमान नहीं होता तो--मैं सोचता हूँ कि यह किसी 
और रूप में बदल गया है ।' पिछले पाठ कें अथ से यह अधिक अच्छा सिद्ध होता हे या नहीं 
इसमें सहृदयगण ही प्रमाण हे । पाठ जसा का तेसा रखने पर तो यह रूपकानुमिति का उदाहरण 


नहीं माना जा सकता । | ; 


प्वीराण रमइ घुलिणारुणम्मि ण तहा पिआथणुच्छङ्गे। 
दिट्टी रिउगभकुम्भत्यलम्मि जद्द बहलसिन्दूरे ॥' इति । | 
| चीराणां रमते घुखुणारुणे, न तथा प्रियास्तनोस्संगे । 
इष्टी रिपुगजकुभस्थले यथा बहलसिन्दूरे ॥ ] | 
अत्र कान्ताकुचतटकरिकुम्भस्थलयोः प्राकरणिक्षेतरयोः प्रमाणान्तरप्रति- | 
पन्नसंस्थानविशेषयोः कुङ्कमसिन्दूराद्वितलौ दित्यलक्षण निबन्धनसाइश्या- | 
बसायमूलो5यमुपमानोपमेयभावावगम इति तस्येव तत्र हेतुत्वम्‌ अप्रतिपन्न- 
संस्थानस्यानिरूपितसाधारणध्मस्वरूपस्य च सादश्यावगमासम्भवाद्‌ 
इत्युपमानाचुमितिरितीयसुच्यतं । एबम्‌ 
“त॑ ताण खिरिसद्दोअररभणाद्ृरणम्मि दिअअमेक्करसम्‌ । | 
बिम्बाहरे पिआणं निवेसिअं कुछमबाणन ॥' 

[ तत्तदा श्रीसहोदररल्राहरणे र हृदयमेकरसम्‌ । 

बिम्बाधरे प्रियाणां निवेशितं कुसुमबाणेन ॥ ] | 
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४९४ व्यक्तिविवेकः 
इत्यत्रापि वेदितव्यम्‌ । केवलमत्र साधारणो धर्मा. लोहित्यलक्षणो रत्र 
उपमानेऽलुमेयो न शब्दोपारूढो, विम्बरूपतयाधरस्य विवक्षितत्वात्‌ । 
'बोरो का दृष्टि कुडुमलिप्त प्रियास्तनो पर उतनी नहों रमता जितनी शु हाथी के सिन्दूर- 
लिप्त मस्तकों पर 7 | 
यह उपमानुमिति है। यहाँ कान्ताकुचमण्डळ प्राकरणिक हे और करिकुंभ अप्राकरणिक । 
दोनों का रूप छोकप्रमाण से सिद्ध है । इनका सादृश्य कुंकुम ओर सिन्दूर के लाल रंग से वनता 
है । साइश्य के ज्ञान से इस उपमानोपमेयभाव का शान होता हे । इसलिये वही उसमें हेतु है । 
क्योंकि जिसे स्तन और हाथी के माथे का बसा रूप ज्ञात नहीं होता और जिसे साधारण थम का 
स्वरूप नहीं जान पढ़ता उसे साइश्य का ज्ञान नहीं होता । 
इसी प्रकार--तं ताण०००, यहाँ भी जानना चाहिए । केवल यहाँ साधारण धर्म ललोंई रलरूपी 
उपमान में अनुमान से शान होता है, शब्द से कथित नहीं । क्योकि वह ( रत्न) अधर के विम्व- 
रूप से विवक्षित ह । A 
ध वक्तुमखिलाञ्छक्तो हयग्रीवाश्रितान्‌ गुणान्‌ । 
योऽम्बुकुम्भेः परिच्छेदं शक्तो ज्ञातुं महोदधेः ॥? इति ॥ 
अत्र इयश्रीवगुणान्‌ साकस्येनाभिधातुं न कश्चित्‌ समर्थ इति साध्यम्‌ । 
तत्र तद्मिधानशक्तत्वस्य ङुमभकरणकाग्मोधिपरिच्छेदज्ञानशक्तत्वस्य 
चोभयोः प्राकरणिकेतरयोरेककठेनिष्ठयोस्समशीर्षिकयोपात्तयोस्तुब्ययो गि- 
_तादिवद्‌ गर्भाकृतो पमानोपमेयभावयोः परिकल्पितेन व्याप्यव्यापकभावेनोप- 
निवन्धो हेतुः । | 
तयो व्यापकस्य घमंस्य बृक्षत्वादेरिवाम्बुधेरम्भसः कुम्मेः परिच्छेद- 
ज्ञानशक्तत्वस्य प्रमाणान्तरावसितायामभावप्रतीतो व्याप्यस्यापि शिशपात्वा- 
029 इयुभोवयुपभामामिपानसासध्येस्यासावावरतिरिति तस्यामनुमेयत्व- 


अतिशयोक्तिगभंश्वायसुपमानोपमेयभावावसायो इयग्रीचशुणानां साक- 

ल्येनावणनीयतात्मकासाधारणविदोषप्रतिपादनपरमक्षिपमाश्षिपपीत्याक्षेपाचु- 
मितिरित्युच्यते । | | रन 

'इयआऔव के समा गुणो को वही कह सकता है जो घडो में पानी भर भर कर 

ः र : समुद्र का जळ 

नाप सकता हो यहाँ साध्य हे-'इयग्रीव के युणों को कोई भी समग्र रूप से नहीं कह सकता? । 

' उसमे हेतु हे “गुणो? के कथन की शक्ति और घढ़ों में जळ भर भर कर समुद्र के जल को नापने की 

- इन दोनों का कल्पित व्याप्य-व्यापकमाव सम्बन्ध द्वारा एक साथ कथन । दोनों में हयंग्रीव- 

का बा माकरणिक है; जल्घट से समुद्र का जळ नापना अप्राकरणिक । दोनों का उल्लेख 

एक हो कत्ता में बराबरी के साथ किया ग्या । उनर्मे तुल्ययोगिता आदि के समान उपमानोपमेय 

भाव छिपा है । इनमें व्यापकपम है समुद्रंजल को घड से नापने की शक्ति, जिसका अभाव दूसरे 

| प्रमार्णा सै साबित होता हे । यह अभाव जब शात हो जाता हे तो हयग्रीव-गुण की शक्ति जो 

- यहाँ व्याप्य है; उसका अभाव भी प्रतीत हो जाता हे अतः वह अनुमेय कहा जाता है। इस 
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तृतीयो विमशः ३९५ 








९७४७ 


उपमानोपमेय भाव सम्बन्ध में अतिशयोक्ति छिपी है । उसका शान आक्षेप का आक्षेप कराता हैं । 
आक्षेप द्वारा हयग्रीव के गुणों का समग्ररूप से कहा न जा सकना रूप असाधारण विशेषता का 
ज्ञान होता हे । अतः यह आक्षेपालंकार अनुमिति कहा जाता है। | 
'देव्वाअत्तस्मि फले कि कीरइ पत्तिअ उण भणामि । 
कङ्कलिपल्लवा पल्लवाण अण्णाण ण सरिच्छा ॥' 
[ दंवायत्तेषपि फले कि क्रियतामेतत्‌ पुनभेणाभि । ` 
कंकेल्लिपज्ञचाः पल्लवानामन्येषां न सदक्षाः ॥ ] | 
इत्यत्राथौन्तरोपन्याससामर्थ्यादेव वस्तुनोः समथ्यंसमथंकभावावसायो 
न राब्द्शक्तिंसूल इति । तदर्थस्य द्विशब्दादेरप्रयोगो गतार्थत्वात्‌ । 
फल तो देवाधीन हे । उसके विषय में कहा ही क्या जाय। इतना अवश्य कहना पड़ता हे 
कि--“अशोक के पत्ते अन्य वृक्षों के पत्तों के संमान नहीं हैं ।' यहाँ दोनों वस्तुओं का समथ्ये- 
समर्यकभाव सम्बन्ध अर्थान्तरन्यास की शक्ति से होता हे, शब्द की शक्ति से नदीं । अर्थोन्तर- 
न्यासार्थक “हि? आदि शब्द का प्रयोग नहीं हे, क्योंकि उनका अर्थ अपने आप निकल आता है । 


'हिअअट्टाविअमण्णं अवरुण्णमुद्द पि मं पसाअन्त ! । 
अवरद्धस्स वि ण इ दे वहुजाणअ ! रोसिउं सक्कम्‌ ॥' इति । 
[ हृदयस्थापितमन्युमपसुद्धसुखीमपि मां प्रसादयन्‌ । 
अपराद्धस्यापि न खलु ते बहुज्ञ रोषितुं शक्यम्‌ ॥ ] . 
यतरानाचिष्छृतकोपचिह्यायाः कस्याश्चिदन्तगंतमन्योर्मानिन्याः केनचित्‌ 
कृतागसा प्रसाद्यमानाया यत्‌ तत्र रोषविषयेऽपि न तव रोषितुं शक्यमि- 


त्युक्तं तद्चुपपद्यमानतया समर्थेनीयमेवेति यत्तत्र वण्लमसम्बोधनद्वारेण 
यहुञ्ञत्वमर्थोन्तरभूतसुपात्तं तदेव तत्समर्थकददेतुतामुपयातिः तत पब द्वि परः 
हृदयचेदिनि जने कः खलु कोपं कत्त मद्दतीत्यस्याथस्य प्रतीतिसिद्धेः । . 
द्विविधो दि देतुरक्तः शाब्दश्वार्थेथ्वेति । तेनेयमाथेस्य द्वेतोरूपादानाद्थो- 
न्तरन्यासानुमितिरित्युच्यते । ; 

“रोष को मैंने मन में छिपा लिया हे और सुँ से भी कुछ नहीं कह रदी हूँ. जिससे रोष व्यक्त 
हो । इतने पर भी तुम मुझे खुश कर रदे दो । इसलिये तुमने अपराध किया हे तव भी है बहुश 
तुम पर रोष नहीं किया जा सकता यहाँ मानवती खो, जिसने कोप व्यक्त नहीं किया था, उसे 
` अन ही में छिपा रखा था, उसका किसी तापराध ब्यक्ति द्वारा खुश करने की कोशिश करने पर 
यह कहना कि तुम पर रोष नहीं किया जा सकंता--दीक से, बैठता नहों ह अतः उसे ठोक-ठीक 
बैठाने के झिये उसका समर्थन करना होता दै । यह समर्थेन मिय को बहुश कहने से उसकी जो 
बहुशता सिद्ध होती दै--उससे दोता है। क्योंकि इस बहुशता का यहाँ वाक्यार्थ दे सप 
नहीं । क्योंकि उसी से यद: अर्थे निकलता है कि दूसरे के चित्तं को जाननेवाले पर कोन-सा व्य 
ळर रद वेट का बतछाया गया है--शाब्द और आर्थ । यह अनुमिति अर्थान्तरन्यास की हुई 
क्योंकि यहाँ आभदैतु का उपादान दै । ' ह 
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“जाएज चणुद्देसे खुज्ञोच्चिअ पाअचो घडिअवत्तो । 
मा माणुसम्मि लोए ताएङरसो दलिद्दो अ ॥? 
[ जायेय वनोह शे कुब्ज एव पादपो घाटितपत्रः । 
मा मानुषे लोके त्यार्गेक्ररसो दरिद्रश्च ॥ ] 
इत्यत्र -यथोक्तस्वरूपस्याप्रस्तुतस्यैव बनपाद्पस्य, पुंसश्च कस्यक्षिद्‌ 
द्रिद्रस्य पस्तुतस्यानुपयोगितया निष्फलयोरुभयोरप्यनभिनन्दजन्मता- 
तुल्यायां यदेतदेकस्यैव जन्मानभिनन्द्‌नं नेतरस्य तत्‌ तस्य शोच्य- 
तातिरेकलक्षणं वयतिरेकमनुमापयतीत्यस्य व्यतिरेकानुमितिव्यपदेशसिद्धिः । 
में किसी जंगल में टूँठ ही बन जाउँ वह अच्छा है, परन्तु इस लोक में मनुष्य न होऊं, जो 
त्याग की गहरी रुचि रखने वाला हो और 1 हो 2 
यहाँ उक्तस्वरूप का वृक्ष अप्राकरणिक है और कोई दरिद्र पुरुष प्राकरणि का कोई 
उपयोग नहीं । अतः दोनो ही निष्फल हैं। अतः उनके जन्म का मिट बम मना है। 
इतने पर भी एक ही के जन्म की अशाघ्यता कही गई, दूसरे की नहीं । यह उसके अतिशय 


शोचनोय होने का अनुमान कराता दै । यही व्यतिरेक हैं। अतः इ 
° रेस पद्य 
व्यवहार ठीक ही बनता है । में व्यतिरेकानुमिति का 


'चन्दूनासक्तशुजगनिःभ्वाखानिलमूर्चिछितः । 
| सूच्छयत्येष पथिकान्‌ मधौ मलयमारुतः ॥' 
इत्यन्न चन्द्नास्तसुजगनिःश्वाखानिलसम्पर्कमात्रेण मूच्छाद्देतुत्वं मलय 
5 मलय- 
मारुतस्य मुख्यमनुपपद्यमानं सूच्छांकारित्वलक्षणात्‌ साधम्यांत्‌ सिंहो माण- 
बक इत्य सिददत्वमिवो पचरितमाश्रीयत इतीचाथमनुमापयति । 
सुख्यतानुपप्तो च निमित्तं भरुजंगनिः्वाससमीरसम्पकमात्रेण मलय- 


मारुतस्य न्यग्भावभाजो बहलीभावासम्भवः । 
यद्वा सुख्यमथं ।न्तरे प्रयुज्यमानः 
श्यमेबावगमयति । लात सार 


न चेवंविधे विषये इखादिप्रयोगमन्तरेण | थेतेवेत्य 
। न्तरणासम्वद्धार्थतेवेर [ प्रक- 
रणादितो5प्यथेस्य स्वसोन्दर्यादेव वार्थान्तरावगतेः, यथा--- करक 
८ वि तह मुहस्स णं एस णिणमाचन 
मो [चन्दो । 
अज्ञ सरिसत्तण पाविऊण अङ्गे व्विअ ८ माइ ॥' क 
[इष्याकलुषस्यापि तव मुखस्य नन्वेष पूणिमाचन्द्रः । 
ळी, अद्य सहशत्वं॑ प्राप्याङ्ग इव न माति॥ ] 
| हल 
वसन्त में यह मळ्यपवन पथिकों को तो मूर्च्छित करता द 
त हो हे, 
साँपों को फुफकार से मूच्छित है ।? इसमें मलयपवन में चन्दन में छिटै सों की प मर 
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NN ANNs 
मूच्छा कारित्व का आना अपने इसी रूप में (मूच्छा में ) तो अनुपपन्न हे । इसलिये 'सिहोमाणवकः? 
में जेसे सिहत्व उपचरित है वैसे ही यहाँ भी मूच्छाकारित्वरूप साधारण धर्म के सम्बन्ध से--उसै 
उपचरित ही मानना होता है । अतः यहाँ वह इव शब्द के अर्थ = 'साइड्यः का अनुमान होता है । 
यहाँ ( मल्यपवन में मूच्छांकारिता ) मुख्यता कौ अनुपपत्ति में कारण हे--केवल साँप की 
फुफकार के सम्पके से मलयपवन का गहिंत दोना, इसोलिए उसमें वहलीभाव ( अधिकता ) का. न 
हो सकना या यूँ कहिए कि जो शब्द मुख्य अथे में प्रयुक्त न होकर किसी गैर अथे में प्रयुक्त होता 
है, वह जिस किसी तरह साद्ृश्य का ही ज्ञान कराता है। यहाँ यह नहीं सोचना चाहिये कि 'इव 
आदि शब्दों का प्रयोग न होने से दोनों अथे असंवद्ध पड़ जाते हैं क्योकि दूसरे अर्थ का शान 

प्रकरण आदि से भी होता हे अथवा पदार्थ के अपने खुद के सौन्दर्य से मी । जैसे-- 


“आज यह पूनम का चाँद तुम्हारे इंष्यां से निगडे चेहरे की समानता पाकर अपने आप में 
अँट नहीं रहा है ।? यहाँ 'इव” शब्द का ( प्रयोग नहीं है ) । 
यथा च--जासाकुलः परिपतन्‌ परितो निकेतान्‌ 
पुंभिने केश्चिदपि धन्विभिरन्ववन्धि । 
तस्थो तथापि न सगः कचिदङ्गनाभि- 
राकणेपूणनयनेषुहतेक्षणश्ीः ,. ॥ इत्यञ्र। 


दब्दार्थव्यवह्ारे च प्रतीतिरेव प्रमाणम्‌ । प्रतीतार्थश्च शाब्दः प्रयुज्यमानः 
पोनरुक्त्यमेचावहतीति अत्रेवार्थेस्यावगमा दुत्प्रेक्षानुमितिरित्येषा व्यप दिश्यते। 
एवम्‌--'अत्युञ्चपदाष्यासः पतनायेत्यथेशालिनां शंसत्‌ । 
आपाण्डु पतति पत्रं तरोरिदं बन्धनग्नन्थेः॥' इति 
निद्रनानुमितावप्यबसेयम्‌ । ; 
और जैते--'एक हिरन घरों के पास पहुँच गया? उसके पीछे एक भी अहेरी न था । इतने पर - 
भो वह कहीं भी ठहरा नहीं, और डर के मारे उछलता कूदता भाग गया। बाळाओं को कान 
तक लम्बी आँख के वाण से उसकी नेत्र-शोभा हत जो दो गई थी? यहाँ । 
` जुन्दार् के व्यवद्वार में प्रमाण केवळ प्रतोति ही है। शब्द का जो अथे प्रतीत हो चुकता. 
उसके लिए शब्द का प्रयोग पुनरुक्तिदोष पैदा करता हे । इसलिये यहाँ “वृ? शब्द का अर्थ 
मालूम पड़ने से यह अनुमिति उत्प्रेक्षानुमिति कहुछाती है । 


इसी प्रकार-- र 
“पेड से यह पका हुआ पत्ता बेंट से फिसळकर गिर रहा है- समझदार को यदद समझाते 
हुए कि अति ऊँचे स्थान पर पहुँचना कमी न कभी पतन का कारण बनता ह | इस निदझनाचु" 


मिति में भी समझ लेना चाहिये । र 
'र॒आ्या इति प्रातवतीः पताका राग विविक्ता इति वधेयन्तीः । 


यस्यामसेबन्त नमद्वलीकाः समं वधूभिवेलमीयुंवानः ॥' 
इस्यत्र वाक्यार्थंप्रतीतेरनन्तरसुपमाप्रतिभोद्गेदनिबन्धनशूत न फि 
वधारयामः, यत्खामर्थ्याद्‌ वध्य एव चलभ्य इत्यसुमर्थेमवगच्छेम । नचो 
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यार्थेखाधारणस्य वलभीविशेषणकलापस्यैव तत्र. निबन्यनभावो5वगन्तु 
-युक्तः; तस्य मिन्नविभक्तिकस्य वघूमिरमिसस्वन्यानुपपत्तेरित्युक्तमेव । 


अथ सममित्यस्य तुल्याथेस्थ वधूवलभीसम्बन्धवलात्‌ विभक्तिविपरि- 
णामेन कर्पिततदुचितविभक्तयन्तानां वधूनां विशेषणकलापाभिसस्वन्धसह- 
स्वाद वलभीभिरुपमानोपमेयभावावगरतिभेव॒ति, यथा सममिन्दुना सकलक- 
लो५ब्धिरुत्थित इति । 
एवं तर्हि तुल्यतासम्वन्धावधारणनिवन्धनेयं वधूचलभीनामुपमानोपमेय- 
भाचाचगतिरिति नासावनुमेयतामभिपततीति शलेषानुसितिरित्युच्यते । 
` “रम्या इति'--इस (पूवानूदित) पद्य में वाक्यार्थे की प्रतीति के वाद उपमा का शान कराने, का 
कोई भी हेतु हमें दिखाई नहीं देता जिससे यह समझा जा सके कि वलभियाँ वधुओं के समान हे। 
दोनों अर्थी में लगने वाले वलभी आदि शब्दों को भी कारण माना -नहाँ जा सकता क्योंकि उनमें 
विभक्तियाँ भिन्न है, अतः वे “वधूभिः! उस पद के साथःमेल नहीं खा सकता । यह वात हम कह 
चुके हैं । यदि यह कहा जाय कि जैसे- “इन्दु के समान सकलकल समुद्र वढा? में विभक्ति बदर 
कर ( 'सकलकल” को इन्दु? का विशेषण मान लिया जाता है ओर उपमा की प्रतीति होती है । ) . 
उपमानोपमेयभाव निकाल लिया जाता दे, इसी प्रकार यहाँ भी सभी विशेषणों में वधू की विभक्ति 
लगाकर वधू के सांथ वलंभी का साम्य बना लिया जायगा, और ऐसा करने में सहायक होगा 
सम? इस समानता के प्रतिपादक शब्द का प्रयोग । 
उत्तर--यदि इस प्रकार तुल्यता के सम्बन्ध के शान से वधू और वलभी की समता ज्ञात 
होती है कि तते वलभी उपमेय नहीं बनती । इसलिये इसे छेष की अनुमिति कहना ठीक होगा । 
विमश : यहाँ समशब्द साम्य का प्रतिपादक नहीं अपितु सहभाव का प्रतिपादक है । अतः 
वलभी में उपमेयता नहीं वन पाती । _ 


'अङ्करितः कोरकितः पल्लवित; कुसुमितश्च सहकारः । 
अङ्करितः कोरकितः पल्लवितः कुसुमितश्च हृदि मदनः ॥' 
इत्यन सुख्यामुख्याङ्करितत्वादिधमंविशिष्ठयोः सहकारमदनयोः प्रमाणा- 

न्तरावगतकायकारणमाचयोरप्यतिशयोक्तिच्छायया यस्तुल्यकालतयोपनिव- 
न्घस्तत्र हा २ संख्यासाम्यमेव यथासङ्क'्यमनुमाप- 
यति, यथाश्च॒तक्रमातिक्रमे प्रेयोजनाभावात्‌ निबन्धनाभावाच्य । 
. को ह्यविप्लुतमतिरखति बाधके भमर श्रुतमंथंमनारत्याश्चतं 
a | परिकल्पयेदि 
तिरितीयशुच्यते । क 
धश अंकुरित, मुकुलित, पल्लवित तथा कुसुमित हुआ और उधर हृदय में 
यहाँ अंकुरित होना आदि सहकार में ( वास्तविक ) मुख्य दै और मदन में 
इन धर्मी से युक्त सहकार व मदन का कार्यकारणभाव लोकप्रमाण से. सिद्ध श्र व्य 7 
अतिशयोक्ति की भूमिका पर इनमें जो एक साथ अंकुरित .आदि होने की वात कही गई उसमें 
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कारण ( सहकार ) और कायं ( मदन ) के ( अंकुरित आदि ) धर्मी का क्रम एक सा हौ बतलाया 
गया है, अतः यथासंख्यालंकार का अनुमान होता हे । जिसमें संख्या की समानता प्रतीत होती 
है। निदिष्टक्रम को तोड़ने में न कोई प्रयोजन सधता हे और न उनका कोई कारण ही है। भला 
ऐसा कौन होगा जिसकी बुद्धि लुप्त न हुई हो और वह कथित अर्थ को छोड़कर अकथित अर्थ कौ 
कल्पना करे | अतः यहाँ यथासंख्यालंकार की अनुमिति है । क्योंकि संख्याक्रम कथित है! 


यच प्रकरणाद्पितिपत्यानुमितविशेषो वाच्योऽर्थः प्रतीयमानस्यार्थस्य 
लिङ्गमावमुपयोति सोऽप्यनुमानस्येच मार्ग: । 


यथा--'उच्चिणु पडिअं कुसुमं मा धुण सेहालिअं हलिअसोह्न ? । 
अह दे विसमविराओ ससुरेण सुओ वलयसद्दो ॥? इति । 
[ उच्चिनु पतितं कुसुमं मा धुनु शेफालिकां हालिकस्तुषे १ । 
एष ते विषमतिरावः श्वशुरेण श्रुतो, वलयशब्दः ॥ ] 
अन्न ह्यविनयपतिना सह रममाणा काचित्‌ वहिश्शुतवलयकलकलसया 
सख्या प्रतियोध्यत इत्मेतदपेक्षणोयं वाच्यस्य प्रतिपत्तये प्रतिपन्ने च वाच्येऽथे 
` तस्याविनयप्रच्छाद्नतात्पर्यणासिधोयमानत्वादनुमेयाङ्गत्वमेवेत्यस्यानुमान 
पवान्तर्भावः । 
एवमन्यासामपि वाच्यव्यतिरेकिणीनामलङ्कतीनां यथायोगमचुमानान्त- 
भावः स्वयमेवाञुसत्तेव्यः । 
जहाँ प्रकरण आदि का ज्ञान होने पर अनुमित हुआ कोडं वाच्य अर्थ प्रतीयमान अर्थ का 
लिङ्ग ( हेतु ) वनता हो वहाँ भी अनुमान ही होता है । यथा— 
“हे हालिक को पुत्रवधू , शेफालिका ( हरसिंगार या पारिजात) को झोड़ क्यों रही है, पड़े 
हुए पुष्प ही बीन ले । तेरे कॅगर्नो का यह अटपटा शब्द ससुर के कानों तक पहुँच रहा है।' 


यहाँ अविनीत पति से संभोग कर रही किसो दुश्चरित्र खो को बाहर से चूड़ी (या कैंगनों ) को 
आवाज सुन कर सखी राजग कर रहो है । यह बात वाच्यार्थं की निष्पत्ति के लिये अपेक्षित दै । 
और जब वाच्यार्थं का ज्ञान हो जाता है, तब उसे उस पुरष के अविनय को ढाँकने के लिये कहा 
गया समझा जाता है; अतः वह अनुमेय का अङ्ग हो सिद्ध होता है । अतः उसका अन्तर्भाव भौ 
अनुमान में हो है । इसी तरह और भो वाच्यापिरिक्त ( प्रतीयमान ) अलंकारों का जहाँ जैसे अन्तर 
भाव हो, अनुमान में अन्तमांव कर लेना चादिये। 


एवं वरतुमात्रादीनां गम्यत्वं प्रतिपाद्येदानों वर्णपद्वाक्यसङ्घउनादीनां 


गमकत्वं प्रतिपाद्यते । 
तत्र वर्णसङ्कटनानां तावद्‌ गमकत्वमर्थद्वारकमेव। तथा हि विशिष्टवर्णे- 


सङ्घडनोपकुतशब्दप्रतिपादितेनाथन रत्यादयः याचया त्या अल गम स्पष्टत- | 


` रमवमासन्त इति राब्दोपाधिभूतयोषं गमकत्व 


पारञ्पयंण, न साक्षात्‌। 
३२ व्य० वि० 
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तथाचिधशब्दसन्द्माभिहितस्यार्थेस्य रत्यादेश्च भावस्य ताणंपाणयोरिव 
घूमाग्न्योः कायंकारणभावेनाचस्थानात्‌। _ 
` तथा हि ये ये रतिशोकाक्रान्तान्तःकरणाः ये च क्रोधोत्साहादिविवशास्ते 
मधुरतरचणेविरचितामसमासपायां रेफशाकारटकारक शां दीघेसमासमूयिष्ठां 
च सहटनामाशित्य भूञ्षा भाषमाणा दश्यन्त इति स्वभाव एवायम्‌ । 
हितविरोषवाचकसमरपिंतादर्थात्‌ । 
क्रोघादिविशेषगतिर्धूमविरोेपादिव कृशानोः ॥ २८॥ इति सट्डूद्यायों । 
इस प्रकार वस्तुमात्र आदि की गम्यता ( अनुमेयता ) सिद्धकर अव वण, ` पद, वाक्य, सङ्घटना 
आदि की अनुमापकता का प्रतिपादन आरम्भ किया जाता है--वर्ण आदि में वणे और संघरनाएं 
अथे द्वारा ही गमक होते हैं । विशिष्ट वणौ की संघटना से युक्त शब्द जो अर्थ उपस्थित करते हैं 
उससे रति आदि स्थायी भावों का अनुमान होता हे। और वे अंधेक स्पष्ट होकर अनुभूत होने 
लगते हैं । अतः शब्दों के उपाधिरूप वर्ण और संघटना दोनों ही गमक सिद्ध होते हैं । किन्तु उसकी 
गमकता परम्परया होती दै, साक्षात्‌ नही । उर प्रकार के शब्द सम्बभौ से कथित अर्थ और रति 
आदि भावों का कार्यकारणभाव वैसा ही है जेसा तिनके और पत्तों से उत्पन्न धुँआ और अभि क! 
होता है। ( तिनके से आग पैदा होती है और आग से धुंआ, वैसे वर्णसंघरनायुक्त शब्दों से 
वाच्यां प्रतीत होता हे और उससे रति आदि ) यह इस प्रकार का होता है कि रति और शोक 
आदि से जिसके हृदय युक्त रहते हे और जो क्रोध. और उत्साह आदि से अभिभूत होते है वे जव 
बोलते हैं तो प्रायः मधुर वणे से युक्त ओर समास से रदित संघटना का और रकार, शकार और 
रकार से युक्त होने के कारण कठोर शब्द तथा लम्बे समास से युक्त संघटना का प्रयोग अधिक 
करते हैं । यह एक स्वभाव ही दै, उन बोलने वालों का । इस प्रकार-- 
“सङ्घटना और वर्णी से उत्पन्न विशेषता वाळे शब्द से ज्ञात अर्थ से क्रोध आदि विशेष धर्मी कां 
ज्ञान होता है, जेसे विशिष्ट धूम से अभि की ।? 


पदवाक्ययोः पुनः साक्षादर्थेद्दाक गमकत्वं न वर्णसङ्घटनयोरिव वाच- 
कोपाधिभाचनिवन्धनमिंति न तुल्यकक्ष्यतया निर्देशस्तयोरुपपन्नः | पदचाक्य- 
योहि. ढयमर्थान्तरप्रतीतो निबन्धनमिष्यते, उपचारः प्रकरणादिसामओ चेति। 
यत्र हि तत्‌ समारोपितं तत्र यथाकथञ्चित्‌ तत्सारश्ये तत्सम्वन्धादवग- 
स्यते, न तत्त्वम्‌ , तदभावे साइश्यानुपपत्तेरिति तदेतदत्रानुमेयमित्युक्तम्‌ । 
एकोऽपि हि शब्दः सामग्रोवेचिञ्यात्‌ तद्वम॑विदिष्टं स्तार्थमेचाचगमयः 
तीति तदेव तत्र लिङ्गमवगन्तव्यं न शब्दमात्रम्‌ । तद्धि संशिनमेव प्रत्याय- 
यितुमल न सञ्षिविरोष मित्येतदप्युक्तमेव । | 
पद और वाक्य भी अथे के द्वारा गमक होते हैं, ये साक्षात्‌ गमक होते है, .वणे और सहृटना 
के समान शब्द कौ उपाधि बनकर नहीं । इसलिए उन ( वर्णसंघटना ) का पद-वाक्य के साथ 
समान रूप से निर्देश नहीं बनता। पद और वाक्य द्वारा अर्थन्तर की प्रतीति में दो ही कारण 
हे०--उपचार और प्रकरणादि की सामग्री । जहाँ वह ( अर्थान्तर) समारोपित होता है वहाँ उसके | 
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सम्बन्ध से जिस किसी प्रकार उसके सादृश्य का ज्ञान होता 

ता है, तद्रूपता का 
( समारोप ) के अभाव में साइश्य ही नहीं बनता अतः उसे अनुमेय कहा । र आ बय 


शब्द एक हो पर यदि सामग्री भिन्न हो तो वह वतलाता है अपने वाच्याथ को ही, परन्तु 
किन्ही विशिष्ट धर्मी के साथ । अतः उसो ( सामग्रोवेचित्रय को ) उस जगह लिङ्ग ( देतु ) समझा 
जाना चाहिये।. केरळ शब्द को नहीं। शब्द तो केवळ साधारण संशावान्‌ अर्थ का शान करा 
सकता हे । विशिष्ट संशावान्‌ का नहीं । यह तो कद्दा ही जा चुका है । 


तत्र पदस्योपचारतो यथा महषंव्यांसस्य 'सप्तेताः समिधश्श्रियः इति, 

यथा च वाल्मीकेः "निश्वासान्ध इचाद्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते ।' इति, यथा च 

कालिदासस्य “क; सञ्चद्धे विरहविधुरां त्वय्युपेक्षत जायास्‌? इति, यथा च-- 

'सरसिजमचुचिद्धं दोवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोलेक्ष्म लक्ष्मी तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
किमिच हि मधुराणां मण्डनं नाकतीनाम्‌ ॥' 

` इत्यत्र समिद्न्धसन्नद्धमधुरपदानि गमकत्वाभिम्रायेणेव प्रयुक्तानीति 

उक्तमेव । तस्ये सामग्रो वैचित्ये यथा 'रामेण प्रियजीवितेन तु कतं प्रेम्णः 

ग्रियेणोचितम्‌? इत्यत्र रामेणेत्येतत्‌ पदं प्रकरणादिसामग्रीवशात्‌ साहसै- 

करसिकत्वादिधमंविरिष्टस्य रामार्थस्य गमकम्‌ ; अन्यथा हि मयेत्येच वक्तव्यं 
-स्यात्‌। 

दोनों में पद का उपचार द्वारा ( गमक होना ) यथा महर्षि व्यास का वाक्य--'ये सात (पदार्थ) 

औ की समिधाएँ हैया जैसे मपि वाल्मीकि कां कथन--“चन्द्रमा निःश्वास से अन्धे दपण के 

समान चमक नहीं रहा है? या जैसे कालिदास का--'तुम्हारे सन्नड होने पर विरहातुर जाया की 

उपेक्षा कौन कर सकता है", अथंवा--'कमळ शेवार से घिरा होने पर भो अच्छा होता है, 

चन्द्रमा का काला कलंक भी उसकी शोमा बढ़ाता है थह तन्वी वक्‍कल से भी अधिक सुन्दर गती 

हे, मळा मधुर आइतियों के लिये कौन सी वस्तु शोभादाविनी नहीं होती दै । 

यहाँ--समिध्‌ , अन्ध, सन्नड, मधुर आदि शब्द गमकरूप से हौ अयुक्त किये गये हें। 

ऐसा कहा जा चुका है । वही शब्द सामग्री की विचित्रता होने पर जैसे--'किन्तु प्राणों के लिए 

कातर राम ने अपने प्रेम के अनुरूप नहीं किया! यहाँ राम' यह पद प्रकरण आदि की सामग्री 

को सहायता से साइसैकरसिक होना आदि धर्मा से युक्त रामरूपी अर्थ का गमक है। नहीं तो 

“मया! ही कहना चाहिये था । 


ेकस्येचार्थस्येकामिधानधुखेनोत्कर्षांपकर्षेतत्त्वाभिधित्सयोपक 
अ पर का तत्र ग्रकरणादिभ्य पवास्योत्कषो- _ 


हिपतभेदस्य विध्यनुवादभावेनोपनिवन्धः: 
ऽपकः तत्त्व वानुमेयम्‌; न तु तत एवं। न हि 
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अत्र द्वितीयः कमलशब्दः । अपकर्षो यथा-- 
'पमेअ जणो त्तिस्स! देउ कवोलोपमाइ ससिविम्वस्‌ । 
परमत्थविआरे उण चन्द चन्दो विअ वराओ ॥' इति । 
अत्र द्वितीयश्चन्द्र्शब्दः। अत्र हि विधेयाभिधायिनो डितीयाधन्द्रशब्दाद 
यथापकाऽचगम्यते न तथा पूर्वातकमलशाब्दादित्यर्थप्रकरणादिरेिच तञ 
देतुभावेनोपगन्तु युक्तो न शब्दशक्तिः। तस्या ह्यत्कर्षापकर्षाचगमः पूर्चाप- 
रपदार्थनियत एव स्यांत्‌ , नानियतः । तत्त्वे यथा-- 
'काचो मणिमेणिः काचो येषां तेऽन्ये हि देहिनः । 
सन्ति ते सुघियो येषां काचः काचो मणिमेणिः ॥! 
| ` ` इत्यत्र द्वितीयो काचमणिराब्दौ । 
जहाँ कद एक ही अर्थ को उत्कर्ष अपकर्ष या ताद्रुप्य के कथन की इच्छा से भिन्न मान 
विध्यजुवादभाव से एक हो शब्द द्वारा कहना अभीष्ट हो, वहाँ उत्कर्ष, अपकपं या तद्रुतता प्रकरण . 
आदि की सहायता से अनुमान दारा अतीत होते है, न कि उसी (शब्द ) से ( उद्देश्यवाचक 
सब्द का प्रयोग कर यदि केवळ विधेयवाचक शब्द का प्रयोग कर दिया जाय और केवल उससे 
उक्त वाते निकालना अभीष्ट हो तो वह असंभव है कारण कि केवळ ) विधेयवाचक शब्द ( उद्देश्य 
और तद्वत उत्कर्षादि की. प्रतीति कराने में ) असमर्थ होता है। यह इसलिए कि दोनों ( विधेय- 
उ९श्यभूत अर्थो ) का परस्पर विरोध होता दै । उत्कपे का उदाहरण-- 
र्‌इकिरणाचु०० ( पूर्वानूदित छाया )--इस पद्य में दूसरा कमला । 
चन्द्रशब्द यहाँ जिस प्रकार विधेयता के वाचक द्वितीय चन्द्रशब्द से अपक प्रतीत होता है, उस 


अकार पहले उदाहरण में ( द्वितीय) कमर शब्द से नहीं । अतः इस उत्कर्ष -अपकप में ह 
ही हेतु माने जाने चाहिये । शब्दशक्ति नहीं । प्रकरणादि 


उससे होनेवाला उत्कषे तथा अपकप पूवं और पर पदार्थो में हो रहता हे (पर्ने में उत्कर्ष 
इता ह 
में अपकप ) वह भी नियत रूप से, अनियत रूप से नहीं । pi के 


तद्रपता का उदाहरण--'वे शरौरधारी और ही है जिनके लिए काँच मणि होता है और 
मणि काँच । वे डोग सुधा = समझदार होते है, जिनके लिए काँच-काँच और मणि-मणि होती दै ।' 


यहाँ द्वितीय काँच तथा द्वितीय मणि शब्द । | 
' शब्द्शक्तिसूलाया अर्थान्तरभतीतेरनिवन्धनायाः पराकतत्वान्न तन्मूला 
र व्यपकाराता सम्भवति । यथा-- 
भातुं घनेरथिजनस्य वाज्छां देवेन सो यदि नाम नास्मि । 
नकल 'कूपों थवा किन्न छतो जडोऽइम्‌ ॥' इति । 
बे अत्र दि जड इत भिन निर्विण्णेन केनचिद्‌ चकरा कूपसमानाधिकरण- 
तसय अयुक्त, नात्मसमानाधिकरणतया “कूपोऽथवा कि न छतो जडोऽहः- 
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मित्यात्मनो जडत्वाशंसास्पदत्वेनेछत्वाद्‌, इत्थमेव वाच्यस्य चारुत्वोपपत्तेः, 
यतो ऽयमत्राथो विवक्षितः “किं ममानेन परदुःखभाजा हतचेतन्येन कृत्यं, जड- 
स्तटाक एवास्मि कस्मान्न कत” इति । 
नचोक्तनयेन निवन्धनान्तरमन्तरेण स्वशक्तयेवानुरणनरूपतयार्थान्तरसमा- 
नाविकरणतां प्रतिपत्तुमलमित्यनुदाहरणमेतत्‌ । 
विना किसी हेतु के शब्दशक्तिमूलक अर्थौन्तर की प्रतीति का खण्डन किया जा चुका है, 
अतः शब्दशक्तिमूला पद और वाक्य की गमकत्ता ( अनुमापकता ) संभव ही नहीं होती । 
जैसे :-- 
यदि याचकों की इच्छा को धनद्वारा पूर्ण करने के लिए पिधाता ने मुझे नहीं बनाया तो 
किसी रास्ते में स्वच्छ जल वाले तालाब या कुँए के रूप में जड़ द्दी क्‍यों नहीं बना दिया गया 1? 
यहाँ “जड़? यह शब्द किसी दुःखी व्यक्ति ने कु के साथ ही लगाकर बोला, अपने साथ 
नहीं । किन्तु चाहता है वह उस (जड़) का अपने साथ भी योग क्योकि वह इस प्रकार कहना 
चाहता है “मुझे जड़ कुआ ही क्यों नहीं बना दियाः--और इसी प्रकार वाच्य में चमत्कार सिद्ध 
होता है । क्योकि यहाँ अथे यह विवक्षित है कि मेरी चेतनां से क्या जिसमें दूसरे के दुःख के 
निराकरण की शक्ति नहीं । मुझे दूसरे के दुःख की शान्ति करने में सक्षम जड़ तालाव या कुआ 
ही क्यों नहीं वना दिया गया ।' 
ऊपर वतलाए क्रम से विना किसी और कारण के अपनी ही शक्ति से वह ( जड़ ) घण्टे कौ 
गूँज के समान दूसरे अर्थ के साथ लागू होता नहीं समझा जा सकता । अतः यह उदाहरग नहीं 
माना जा सकता । 
'असमप्पि वि गहिअं कुसुमशरेण महुमासलच्छिमुद्म्‌ ' इति। 
[ असमर्पितमपि गीत कुसुमशरेण मधुमासलद्वमोसुखम्‌ । ] द 
अच हासमर्पितमपि कुखुमशरेण म'घुमासलक्षम्या सुख po i 
तमपीत्येतदर्थाभियायि पदमर्थेशक्त्या कुसुमशरवलात्कारमङुम गन के पत | 
'वाणिअअ ! हत्थिदन्ता कत्तो अह्माण वघ्धकित्ता अ | 
जाव लुलिआलअमुद्दी घरम्मि परिसक्कप सोण्णा ॥ RE 
इत्यत्र द्विरदरद्नव्याघाजिनानां प्रतिषेधावगतिरुक्तक्रमेण व्याप्त ७. | 


कारयोपलब्धिनिवन्धनेत्यदुमान एवान्तर्भावमहति । 
केवलमिदमत्र निरूप्यते यढुत कस्येय 


तरस्थस्येवेयमुक्तिणचिता तत्रैव लेशतो 
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'बिवरीअखुरअसमण ब्रह्मं दठूहूण णाहिकमलस्मि। . 
हरिणो दाहिणणअणं चुम्बइ हिलिआउला लच्छी ॥' इति 
ग्रहेलिकादाबपि सुख्यवृत्त्या काव्यव्यपदेशः स्यात्‌ । केवलं तत्पक्षे 
अह्याण इत्यत्र पआण इति पाठः परिणमयितब्यः । | 
“वसन्तश्नरी ने अपना मुँह समर्पित नहीं किया? तब भी कुसुमशर ( कामदेव ) ने उसे अपन 
छिया ? यहाँ उक्त अर्थ का अभिधान करने वाले 'समर्पित नहीं किया तव भी? ये पद अर्थ शक्ति 
से कुसुमशर के बलात्कार का अनुमान करते है _ क शी कीन 
है ज्यापारी जी ? हमारे यहाँ अब कहाँ हाथी-दोत और कहाँ वाघ को छाल जव से चंचळ 
अरुको से घिरे सुइ वाळी यह पतोहू घर में जमुहा रही है ।” यहाँ हाथी-दाँत और व्याप्र-चर्म के 
निषेध का ज्ञान “मम धम्मिअ०? में कहे गये क्रम से व्यापकविरुडध कार्य के ज्ञान से होता है। अतः 
यह भी अनुमान में अन्तभांव के योग्य है। हमारा यहाँ केवल इतना कहना है कि--'यह उक्ति 
किसकी है ? कक की है या और को? यदि ससुर की है तो पुत्री के समान पतोहू के 
अतिशय पतिप्रेम का कहना अनुचित है। और यदि सास की हो तो भी वह व्यथ ह और अनुचित 
भी क्योंकि उसे ब्यापारी से हॉथी-दाँत के अभाव की वात कहनी है तो उसका उतनी हो वात 
कहना उचित है, नकि घर की उन्नति की इच्छा से अथवा पुत्र के प्रेम में विहल होने से पतोहू 
के ऊपर पुत्र के स्नेहातिरेक के प्रति इंष्यां की भी वात कहना । अतः यह किसी तटस्थ व्यक्ति का 
हौ कथन हैं । उसी की उक्ति मानने पर कुछ रसास्वाद हो सकता है । नहीं तो-- 
'विपरोतसुरतसमये०' ( पूर्वांनूदित) आदि पह्देलियों में भी भी काव्य 
यथायेरूप से माना जाने लगेगा । केवल तटस्थ पक्ष में 'अह्माण की जगह 'एआण? 
कट दियाचालो आह । गह एआण' इतना पाठ-भेद 
विसं: --प्रतीयमान कौ अतीति वक्ता और ओता ( बोद्धव्य ) के ऊपर भी भिर 
2 र भी निमर है! 
का वक्ता कोई जंगली भील है । वह अपनी पतोहू के श्वज्ञर का वर्णन कर सकता है । रो 
को उक्ति में सभ्यता पर आश्रित औचित्य नहीं देखा जाना चाहिये । 
‘उत्कम्पिनी . भयपरिस्खलितांुकान्ता 
ते लोचने प्रतिदिइां विधुरे क्षिपन्ती । 
क्ररेण दारुणतया सहसैव दग्धा 
धूमान्वितेन दहनेन न वोक्षितासि ॥' इति ॥ 


_ अञ्च ते इति योऽयमसमसौन्द्येनिधानभूतयोः परःपरिर फुरतोरिव लोच- 
नयाः परामशः, स हि सामग्रोयोगाच्ञायकस्य यौ यका 
यारचुमापयतीति मुख्यवृत्त्या तद्वाच्यस्यार्थस्येच लिङ्गता, न पदस्य [यथा च- 

'झटिति कनकचित्रे तत्र इष्टे कुरे ` | 
रभसविकसितास्ते दष्टिपाताः प्रियायाः । 


प्रकरमित्र किरन्तः स्मर्यमाणा दृहन्ति |? इति । 
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प 'हे भिये ! निश्चित ही तुम्हारा अंशुक-भय से खिसक गया होगा, तुम अपनी वे व्याकुल आँखें 
चहुंभोर घुमा रही होगी, ऐसी स्थिति में ( तो तुम्हारा सौन्द्रयं और अधिक निखर उठा होगा ) | 
किन्तु ( तव भी ) क्रूर अग्नि ने दारुणतावश तुम्हें एकाएक भस्म कर दिया, निश्चित ही उस | 
समय उसने तुम्हे देखा नहीं ।? | 
यहाँ “ते” (वे) यह जो अद्वितीय सौन्दर्यं के निधि नेत्र जो मानों सामने खड़े से हो जाते हैं, का 

कथन है, वह सामग्री के सहारे नायक के मन में शोकाझि की जलन में «उन (नेत्रो) की विभावता 
का अनुमान कराते हैं, अतः यहाँ खास तोर से 'ते' का वाच्य अथ ही लिङ्ग- हेतु है। शब्द नहीं । 
और जैसे- १ 


' मैं प्रिया के उन दृष्टिपातों का स्मरण करता हूँ तो हृदय में आग सी मड़क उठतो है। जो सोने 
पर खुदे, या सोने के समान पीले और चमकीले हिरन को देखकर एक क्षण में ही खिल उठे | 
और इवा से चंचल नीलकमलों की पखुंड़ियों का समुदाय सा विखेरने लगे । (यहाँ भी नेत्रं की | 
विपुलता के प्रति विभावता प्रतीति होती है ) । 

पदावयवेऽपि विशिष्टः पदार्थ एव, न शब्दमात्र तस्य व्यापारान्तरप्रति- 
चेघात्‌ । विशिष्टत्वं च 'मय्यासक्तश्वकितहरिणीहारिनेचजिभाग' इत्यत्र 
चकितहरिणीहारिणा नेत्रेण सम्बन्धितया त्रिभागस्य विशेषितत्वात्‌ तथा- 
विधस्य चास्य गमकत्वात्‌ । 
` पद के अवयव को जहाँ गमक माना है वहां भी वस्तुतः विशिष्ट पदार्थ ही गमक होता है, 
एक मात्र शब्द ( पद ) गमक नहीं होता क्योंकि उसमें दूसरे व्यापार का अभाव सिद्ध किया जा 
चुका है । विशिष्टता “उसी हिरनी के मनोहर नेत्रों के तृतीय भाग के समान सुन्दर कटाक्ष उत 
पर गढ़ा दिया? में दिखलाई देती है। यहां चकित हरिणी के सुन्दर नेत्र से सम्बन्धित होने के 
कारण नेत्र के तृतीय भाग में विशिष्टता आती है और किर वह गमक बनता है! 
वाक्यस्य चोपचारतो 5थान्तरप्रकाशन यथा-- य 
'या निशा सवेभूतानां तस्यां जागत्ति संयमी । डं | 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा रात्रिः पश्यतो सुनेः ॥ इति । रो 
अनेन हि वाक्येन न निशार्थो नापि जागरणाय कि प i 
तहिं ? तत्वज्ञानाबहदितत्वमतत्वपराङ्सुलत्व च सुक्त 2 पाद्यत | 
स्कृतवाच्यस्यास्य गमकत्वम्‌ | यथा च 
“सुवण पुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषाजय । 
जानाति सेंबितुम्‌॥' इत्युक्तम्‌ । 
` श्रश्च कृतविद्यश्च यश्च जान 


येच प्रकरणादिंतो यथा- 
स्लम च्चिअ काणं वि काण वि चोलेइ आ 
काण वि विसामअमओ काण वि कालो ॥' इ 


| 
:। 
विषमय इव केषामपि केषामधि प्रयात्यम्तमय | 
केषामपि विषामृतमयः केषामप्यविषासुतः कालः ॥ ] | 
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__ इत्यत्र वाक्ये प्रकरणादिवशाद विषास्ृतशब्दाभ्यां सुखदुःखस्वरूप- 
सङ्क्रमितवाच्याभ्यां व्यवद्दार इत्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्यास्य गसकत्वम्‌ । 
उपचार द्वारा वाक्य कौ अर्थान्तर के प्रति गमकता--'जो सव भूतों के लिये रात है उस में 
संयमी लोग जागते हैं, और जिसमें सभी भूत जागते हे वह उन्मोलित आँखों वाले मुनि के लिये रात 
हैं--इस वाक्य में न तो कोई निशारूपी पदार्थ विवक्षित है और न जागरणरूपी पदार्थ । जो विवक्षित 
है वह हे मुनि का तत्त्वशान पर एकचित्त होना और तत्त्वविरुद्ध पदार्थों से पराहुख होना । इसलिये 
यह वाक्य अपने अभिषेयार्थ को हटाकर गमक वनता है। और जैसे-“सुवर्णपुष्पा पृथिवीस्‌० 
इसमें बतलाया जा चुका है । वही वाक्य प्रकरणादि द्वारा भौ गमक होता है यथा 'समय किसी के 
लिये विषमय होता है, किसी के लिये अमृतमय और किसी के लिये विषासृतमय और किसी के लिए 
न विषमय और न अम्रृतमय ।' इस वाक्य में प्रकरणादि के आधार पर तिप और अमृत शब्दों से 
दुःख और सुखरूपी वाच्यो का ज्ञान होता हैं॥ अतः यहां अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य वाक्य गमक है । 
शब्दस्याभिधातिरेकेण शक्ष्यन्तराजुपपत्तेस्तन्मूलूं पद्स्येव वाक्यस्याप्य- 
थोन्तरप्रकाशनं न सम्भवत्येव, यथा इषंचरिते सिहनादवाक्ये-- 
अदुत्त5स्मिन्‌ मद्दाप्रलये धरणीधारणायाधुना त्वं शेष? इति । 
नहातद्वाकयमचुरणनरूपमथोन्तरं शब्दशाक्त्येवानिबन्धनं प्रकाशयितुं 
क्षमरमित्युक्तमेव । 
'सञेइ सुरहिमासो ण आ पणावेइ जुवइजणलख्खसहे । 
अहिणवसहआरमुहे णचपछ्चपत्तले अणङ्गस्स सरे ॥! 
[ सञ्चति सुरभिमासो न तावदपयति युवतिजनळक््यसहान्‌ । 
अभिनवसहकारमुखान्‌ नत्रपल्लवपत्रलाननज्गस्य शरान्‌ ॥ ] 
इत्यत्र कविप्रोढोक्तिमाअनिष्पन्नशरीरे सुरभिमाससम्भवानामाचिर्भूताभ्ि- 
नवपङ्चानां तरूणामचिरभावियुचतिजनमद्नोन्माददायित्वमनुमेयम्‌ । 
तत्र च सहकारसुरमिमासमद्नानां रूपकोपनिवन्धने दाररारकारधालुष्क- 
तुल्यवृत्तान्तत्वे सति यद्सम्पन्नसम्पूर्णरूपतया सम्मति सहकाराणां शरा- 
णामिवानज्ञायासमपंणं स हेतु; । तद्समपेणमात्रान्तरायो हि तस्य तद्ब्या- 
दास नल्व षच तेषं घुरमिमासेन कन्द 
शब्द का अभिषातिरिक्त शक्ति नहीं बनती अतः पदः के समान वाक्य की भी तन्मूलक अर्था- 


न्तर-प्रकाशकता नहीं बनती । जेते हपंचरित में सिंहन 
द के समय--* -- 
धरणी-धारण करने के लिये तुम शेप हो । ९ क समय--“चल रहे इस महाप्रल्य में 


यह वाक्य गूँज के समान पीछे से ध्वनित होते अर्थान्तर को विना किस शब्द शरि 
5: चि ~ = को विना किसी कारण के शब्दशक्ति 
चत्र का महीना अभी केवळ काम के बाण तैयार कर रहा है, जिनके लक्ष्य युवतियाँ हैं जो 


. इन्दे अभी सह लेती हे । उन ( वाणों ) के मुँह हे ये 
अमो चैत्र मास ये बाण काम को दे नहीं रहा 7० के बोर, और उनके पुंख हैं नाई कोपे । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


MRR, 


} Veo RN A » ३-0. 
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१५०७ 
NAN Aa 

यह शुद्ध कविप्रोढोक्ति है । इसमें अनुनेय 'वृक्षो का कुछ ही समय वाद युवतियों को कामो- 

न्माद प्रदान करना? है, क्योंकि वे वृक्ष नई कोपला से मण्डित है, अतः वसन्त कै अबिलम्ब 

आगमन की सूचना देते है । यहाँ सहकार चैत्र मास आदि का रूपक हे । सहकार है शर । चेत्र 

मास हं शरकार = वाण बनाने वाळा, और काम है धनुधैर । इन सबका व्यवहार समान है, अतः 

शर्रोके समग्र रूप से न बन सकने के कारण इस समय सहकार ( आन्न पुष्पों ) का कामदेव को 

` समर्पित न करना हेतु हे । काम के वाण चलाने में विष्न है केवल बाणों का काम को न दिया 


जाना । यह जो बाणों का काम को न देना हे वह और कुछ नहीं, वसन्त का व्यक्तियों के स्वभाव 
को कामोदीपन में सक्षम बनाना ही है । 


(सिड्दिपिञ्छकण्णञरा जाया वाहस्स गव्विरी भमइ । 
सो चाफलरइअपसाहणाण मज्शे सचत्तीण ॥' 


इत्यन्न नवोढाया व्याधवध्वाः सपल्योभ्यः सोभाग्यातिरेकोऽनुमेयः । तत्र 
चास्याः शिखिपिच्छकणंपूराया अपि सगव भ्रमणं हेतुः, यतोऽयमभिप्राय- 
स्तस्याः-मयि सत्यामयं सम्भोगेकरसिको व्याधो वारितान्यकत्तेव्यो दिवा- 
निश सत्परायण पच केवलं मद्विनोदा्थे यहच्छयान्तिकापतितमयूरमा- 
मारणव्यापारो वत्तेत इति शिखिपिच्छमात्रकर्णपूराहं जाता, भवतीषु सतीषु | 
द्रदेशकालव्यवघानसाध्यमहारम्भमातङ्गमारणादिव्यापारनिरतोऽयमासीदिति | 
सुक्ताफलरचितप्रसाधना भवत्य इति । तेन यदेतत्‌, सगव श्रमणं तदेव तस्याः 

सपल्लीभ्य; सोभाग्यातिरेकमनुमापयतीत्यचसेयम्‌ । 


सिहिपिच्छ ( पूर्वानूदित छाया ) 

यहाँ नई व्याही वहेलिये की ज्जी के पति का सौतों की अपेक्षा अधिक प्रेम अनुमेय है । उसमें 
मोरंगै के करन, पहनने पर भी उसका गये के साथ घूमना हेतु दै । क्योंकि उस खी का अभिप्राय | 
यह हैं कि--गेरे रहते हुए यह वहेलिया मेरे ही संभोग में लगा रहता है। उसने और सभी काम | 
त्याग दिये हैं । दिन रात मुझीपर आसक्त रहता दै । यह केवळ मुशे वह ' के लिये पास में आ ॥ 
पहुंचे मोर को हो मारने का काम करता है । इसािये मैं केवल मोर के मोरंगे का भूषण पहने हुए । 
हूँ । आप लोगों के साथ रहने पर वह दूर जाता है। बड़ा यत्न करता था। द्वाभियों के मारने आदि | 
में लगा रहता था । इसोलिये आप लोग मोतियों के हार पढ्ने हुई हैं॥ इसलिये यह डे उस गर्व 
के साथ घूमना है वह उसका उसकी सौतो की अपेक्षा अधिक पतिप्रेम का अनुमान कराता ९ । 


वाक्याथेस्य विभावांदिरूपस्य रसादीनां चालक्ष्यक्रमो म्याव 
इति. प्रसाधितभेव । स च वाक्यार्थः जुडो 5लङ्कारान्तरसङ्क 


सम्भवति । | अतककपितै' -रित्याविशछोकः पतद्धि- 
तत्र शुद्धो यथा रामाभ्युदये २ तककुपित क न ह रसतत्व 
वाक्य परस्परातुरागं परिषोषप्राप्त ्रकाशयत्‌ सवेत ` 


प्रकाशयति । 
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अलङ्कारोन्तरसङ्कीणा यथा-- 
'स्मररसनदोपूरेणोढा; पुनगुरुसेतुभि- 
येदपि विध्वता दुःखं तिष्ठन्त्यपूर्णमनोरथाः । 
तदपि लिखितप्रख्यैरङ्गे; परस्परमुन्मुखा 
नयनलिनीनालानीत पिवन्ति रसं प्रिया; ॥! इति । 
अत्र हि रूपकेण यथोक्तलक्षणगमकानुगतेनावगमितोऽयं रसः खुतरां 
ग्रकाशत इति मुख्यवृत्त्याथेस्येव गमकत्वं न राब्द्स्येति स्थितम्‌ । 


विभावादिरूप वाक्याथं ओर रसादि के गम्यगमकमाव में क्रम उक्षित नहीं होता ( अर्थात्‌ 
वाक्याथ गमक है और रस गम्य, पर इनका गम्यगमकभाव समझ में नहीं आता । ) यह कहा ही 
जा चुका है । वह वाक्यार्थ दो प्रकार का होता है, शुद्ध और अन्य अळंकार से युक्त | दोनों में से 
झुद्-रामान्युदय में--'कृतककुपितेः---[ वाष्पाम्भोभिः सदैन्यविलोकितिवेनमपि गता यस्य प्रीत्या 
श्रतापि तथाम्बया । नवजळधरस्यामाः पश्यन्‌ दिशो भवतीं विना कठिनहृदयो जोवत्येत्र प्रिये स तव 
प्रिय: ॥? माँ ( कौसल्या ) के रोकने पर भी जो ऊपरी कोप, आँसू तथा दीनदृष्टि से मेरे साथ 
बन आई उसी तुम्हारे बिना नए मेषों से श्याम दिशाएँ देखता हुआ तुम्हारा कठिन हृदय वाला 
प्रिय ( राम ) अभी जीवित है हो ] पद्च । यह वाक्य एक दूसरे के पुष्ट अनुराग को प्रकाशित 
करता हे । और सर्वोपरि रस को प्रकाशित करता है । अन्य अलंकार से युक्त यथा-- | 
_ प्रियजन कामरस की नदी की वाढ में वह जाते हैं? किन्तु युरुजनो के बॉय उन्ह रोके रहते 
ह न्या पूणे नहीं होती, इसलिये दुःख में. डूबे रहते हेर इतने पर भो 
अप त से अंगा से एक री 
वयच दूसरे के प्रति उन्मुख होकर आँखरूपी कमलिनी को नाळ से 


यहाँ पहले ( लावण्यकान्ति पद्य में ) बतलाए लक्षग से युक्त रूपक द्वारा प्रती 
स्पष्ट रूप से प्रकाशित होता है, अतः प्रमुखरूप से अर्थ ही यहाँ गमक है, शब्द वन व्यि के 
वाज़्यथस्प्रेच प्रवन्धस्यापि रसादोना च योऽयमलक्ष्यक्रमो 
| क्ष्यक्रमो गय्यगमक- 
भावो महामारतरामायणादो प्रसिद्धः तस्य चिभावानुभावब्यभिचायोचित्य- 
अ ह अश रच्य रसाभिब्यक्त्यानुरुण्येनोपनि- 
रसादोनां च कार्यकारणभावस्य प्र तिपादितत्व 
_ काम ल्यात्‌ | 
_ 'विभावभावानुमावसञ्चायौचित्यचारुणः । 
विधिः कथाशरीरस्य वृत्तस्योत्परक्षितस्य चा । । 
इतिवृत्तवशायातां त्यक्तत्वाननुयुणां स्थितिम्‌ । 
उत्मरेक्ष्याप्यन्तराभीए्रसोचितकथोऽन्वयः ॥ 
सन्धिसन्ध्यङ्गघरनं रसाभिव्यक्त्यपेक्षया । 
न तु केवलया शास्रस्थितिसंपादनेच्छया ॥ 
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उद्दीपनप्रशमने यथावसरमन्तरा । | 
अलडूतोनां शक्तावप्याचुरूप्येण योजनम्‌ । 
प्रचन्धस्य रसादीनां व्यञ्जकत्वे निवन्धनम्‌ ॥' इति । 
वाक्याथ के समान प्रवन्थादि और रस का भो जो अलक्ष्यक्रम, गम्यकभाव, रामायण और 
महाभारत आदि में प्रसिद्ध है वहाँ विभाव, अनुभाव और ब्यभिचारीभावों के औचित्य से सुन्दर 
इतिहास-प्रसिद्ध या कल्पित कथावस्तु की रसाभिन्यक्ति के अनुरूप योजना ही कारण है, क्योंकि उस 
(योजना) का और रसादिः का कार्यकारणभाव बतलाया जा चुका है । जेसा कि ध्वनिकार ने कहा है-- 
बन्ध द्वारा रसादि की अभिव्यक्ति में कारण है--ऐतिहासिक या कल्पित ऐसे कथा-शरीर 
का विधान जो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के औचित्य से सुन्दर हो, जो कथा इतिहास 
से भो चली आ रही हो उसमें रस के प्रतिकूल घटना का छोड़ देना, और बीच में रसनिष्पत्ति के 
लिये ओर गी कुछ कल्पना कर लेना, रस को अभिव्यक्त करने के लिये सन्धि और सन्धि के 
अङ्गो की योजना करना केवल इसलिये नहीं कि शाख की मर्यादा का पालन करना है, बीच बीच 
में ( रसादि का) उद्दीपन और तिरोभाव भी यथावत्‌ करना, अलंकार योजना की शक्ति होने पर 
भी रसानुरूप ( अलंकार ) ही उपस्थित करना । 
सुवादीनामपोद्धारपक्षे अन्वयव्यतिरेकाभ्यामर्थवत्तावसाये सति अथस्य 
च चिभाचादिरूपत्वाद विभावादीनां रसादीनां च .कार्यकारणभावस्योपपादि- 
तत्वान्‌ तन्सूलो लक्ष्यक्रमो गम्यगमक्रभावोऽभ्युपगन्तव्य एव । तेषामुदाहर- 
णानि यथा-- | 
“न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः | 
सोऽप्यत्रैव दिनन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः । | 
घिग चिक शक्रजितं प्रबोधितवता कि णन मे 1 
डर स्वगेग्रामटिकाविलुण्ठनवृथोच्छूनः किमेभिसुजैः ॥! इति । 
मूज्ना सर्वेषां स्फुटमेव गमकत्वं इश्यते । “तत्र मे यद्रय' st 
न्बवचनानामुक्तनयेन गमकत्वम्‌, यथायोगधुत्तरच च।  तत्रावयल प 
इति तद्धितनिपातयोः “सोप्यत्रव निहन्ति राक्षसकुल आ कध पे | 
तिङ्कारकशक्तोनाम्‌ 'घिग्‌ धिक्‌ शक्रजितमि'त्यादी स्छोकाध रत । 
|| छ दै 
व क, क्रोधोत्साहादिकान यथा भावान्‌ । ( 
गमयन्ति, तद्विघेयाविमशे णवोक्तमस्मामिः ॥ 22 ॥ be य 
सुव आदि विभक्तियाँ आ नि पळो चाहिये । कारण कि-अथे 
अतः उनका विनियोग आवश्यक हो तो उन्हें भी गमक कार्यकारण सम्बन्ध निश्चित दै, 
तो विभावादि रूप ही होता है और विभावादि और पल या की कारो०० इस 
अतः सुप्तिडादिमूलक लक्ष्यक्रम गम्यगमकभाव मानना 
( पूर्वानूदित ) पद्य में- 
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प्रायः सभौ साफ़ साफ गमक है भै यदरयः सुप्सम्बन्ध द्वारा उक्त प्रकार से गमक है। और 
अन्य सब भी अपनी अपनी विशेषता द्वारा 'तत्राप्यसौ तापसः? इसमें तद्धित गमक है । 'सोप्यत्रेव’ 
आदि में तिङ और कारक की शक्ति । 'धिग धिक्‌? इत्यादि आधे इलोका में कृदन्त, तद्धित ओर 
उपसर्ग गमक है ।? 
'नुवन्तःऔर तिङन्त आदि ( तद्धित) क्रोध, उत्साह आदि भावों को जिस प्रकार अनुमित 
करते हें वह हमने विधेयाबिमशे में ही बतला दिया है । | 
निपातोपसर्गादीनामसत्त्वभूतार्थानामुपाधिरूपत्वादुपाधिमत्समाथ्रयेणेवा- 
थौवगतिरिति पद्वाक्ययोरर्थावगमकत्वोक्तयेच तेषामपि गसकता प्रतिपादि- 
तेव । केचित्‌ पुननिपाताः क्रोधाङ्गतशोकादीन्‌ भावान्‌ प्रदीपवद वक्‍तृगताने- 
चावद्योतयन्ति न वाच्यगतान्‌। यथा-- 
“आस्तिष्ठ रक्षः | क् मे प्रियतमामादाय गच्छसी'ति क्रोधः । 
'अहो बतासि स्पृद्दणीयचीय' इति विस्मयः । 
“हा घिक्‌ कएमो क यामि शरणम्‌? इति शोकः । 
अत पच तेषां द्वित्राणां चिचतुराणां वा प्रयोगे पुनरुक्तता नाशङ्कनीया 
समुदितानां प्रदीपादीनामिव स्वकार्ये प्रकषंदरानात्‌ । तदुक्तम्‌ 
'नामवदूपसर्गास्ते किन्त्वन्योपहितमाहुरथ स्वम्‌ । 
दीपकचत्तु निपाताः शोकादीन्‌ द्योतयन्ति ` बक्तृगतान्‌ ॥ 
गमयन्ति कार्यमृतान्‌ गदू्‌दिकादिवदवाचका पच । 
सङ्घटनावर्णाद्या; क्रोघोत्साहादिकान्‌ भावान्‌ ॥? इति । 
तदेवं ध्वनेरनुमानान्तमाचाभ्युपगमः श्रेयानिति । 
निपात और उपसगे जो द्रन्येतर वस्तु के वाचक होते हैं वे उपाधिरूप हैं, वे उपाधियुक्त अर्थ 
के द्वारा ही दूसरे अथे का ज्ञान कराते हैं । अतः उनकी गमकता पद और वाक्य कौ गमक्ता से 
ही चरितार्थ हे । कुछ निपात क्रोध अद्भुत और शोक आदि भावों को दीपक के समान वक्ता के 
भीतर हौ “सिद्ध करते हैं. वाच्य के भीतर नहीं । जेसे--'आ? ठहर रे राक्षस? मेरी प्रिया को लेकर 
कहाँ जा रहा हे--इसमें क्रोध, “अहो वतः--तुम्हारी शक्ति स्पृहणीय है इसमें आश्चर्य, 'हा विक , 
बड़ा खेद है, भला किसकी शरण में जाऊँ--श्समें शोक । अतः उनमें से दो-तीन या तीन-चार 
का एक साथ प्रयोग हो जाने पर भी पुनरुक्ति नहीं माननी चाहिये । इकरठे होने,से प्रदीप आदि 
के समान उनके कायं में कुछ उत्कपं दिखाई देता है। जैसा कि कहा है--'उपसर्ग नाम शब्द के 
समान दै, वे अपने अर्थ को वतलाते हैं किन्तु तव जव वह अर्थ किसी अन्य अर्थरूपी उपाधि से 
युक्त हो ! निपात जो है सो दीपक के समान शोक आदि का वक्ता में ज्ञान कराते है । शोकादि के 
निपातादि काय हें । वे वाचक होते हुये भो स्वर की गदगदता के समान शोकादि को व्यक्त 
करते ही हैं । ' 
इस प्रकार ध्वनि का अनुमान में अन्तर्भाव मानना ही अच्छा है । 
तदिद्‌ चिस्तरस्यास्य तात्पयमवघायंताम्‌ i 
यार्थोन्तराभिव्यक्तौ वस्सामग्रीष्टा निबन्धनम्‌ ॥ ३० ॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श तृतीयो विमशंः जप 
ISSIR AIAN AAS NV MV MVNA NY 
सेवानुमितिपक्षे नो गमकत्वेन सम्मता । 
अन्यतोऽन्यस्य हि ज्ञानमचुमेकसमाश्चयम्‌॥ ३१॥ 
वाच्यवाचकयोः स्वाथप्राधान्यप्रतिषेधतः । 
“वने: शक्त्यन्तराभावाद्‌ व्यक्तश्चानुपपत्तितः॥ ३२ ॥ 
प्राणभूता भ्वनेव्येक्तिरिति सेव विवेचिता । 
यत्त्वन्यत्‌ त्र चिमतिः प्रायो नास्तीत्युपेक्षितम्‌॥ ३३ ॥ 
प्रायः प्रतीतिवेचिऱ्यरसास्वादचिदः प्रति । 
सूपकारक्रियेयं मे साफल्यसुपयास्यति॥ ३४॥ 
इति सङ्कहर्छलोकाः । 
इस प्रकार यह जो विस्तारपूवंक विवेचन किया है उसका तात्पये यह समझिये कि आप 
( ध्वनिवादी ) को दूसरे अर्थ को अभिव्यक्ति में जो सामग्री मान्य है वही हमें गमक रूप से हमारे 
अनुमिति पक्ष में मान्य है । दूसरे से दूसरे का ज्ञान एकमात्र अनुमान पर आश्रित है। वाच्य 
स्वयं प्रधान नहों होता और वाचक का अर्थ प्रधान नहीं होता । शब्द को दूसरी शक्ति नहीं होती । 
अतः व्यक्ति बनती नहीं । और ध्वनि का प्राण यही व्यक्ति ( व्यञ्जना व्यापार ) है । हमने उसी का 
विवेचन किया । और जो कुछ है उसमें हमारा मतभेद नहीं अतः हमने उसकी विवेचना नहीं 
की । मुझे आशा है कि प्रतीति की विचित्रतारूप रसास्वाद के जानकारों के भ्रति नेरा यह सूपकार 
जता कार्यं सफल ही दोगा । 
आधातुं व्युत्पत्ति नप्तृणां क्षेमयोगभोजानाम्‌। 
सत्खु प्रथितनयानां भीमस्यामितशुणस्य तनयानाम्‌ ॥ २५ ॥ | 
श्रीधैयंस्याङ्गसुवा महाकवेः श्यामलस्य शिष्येण । | 
ब्यक्तिविवेको विदधे राजानकमदिमकेनायम्‌॥ ३६ ॥ | 
प्रतिपाद्यवुद्धथ्पेक्षौ प्रायः संक्षेपविस्तरो कत्तः। : 
तेन न बहुमाषित्वं विद्वद्धिरसूयितव्य नः॥ ३७॥ 
अन्यैरचुलिखितपूवेमिद त्रुवाणो 
उ यता चिदुषासुपेयाम्‌। 
हासैककारणगवेषणया नवाथे- | 
तत्त्वावमशपरितोषसमीहया वा न्य ॥ ३८ ॥ 
इति आराजानकमहिमभट्विरचिते व्यक्तिविवेकाख्ये काव्यालङ्कार + 
स्बनेरनुमानेऽन्तमावोपद्शेनो नाम तृतीयो विमशः । 
गग नामक अपने पोत्रो 
अति युणवान्‌ भीम के विद्वानों में सल he त तदक 
को व्युत्पत्ति के लिये, औषेय के पुत्र ; 
महिमा ( चायं ) ने यह व्यक्तिविवेक बनाया । 
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अन्धकार प्रायः शिष्या की बुद्धि को ध्यान में रखकर ही ग्रन्थ में संक्षेप या विस्तार करते है, 
अतः विद्वज्जन मेरे विस्तारपूणं विवेचन पर दोष न दें । सुशे विश्वास है कि भैं विद्ठज्जनो के स्मरण 
का पात्र अवश्य ही बनूँगा, भले हो वे मेरा स्मरण परिद्दास के लिए करें या नवीन विषय के तस्व- 
शान द्वारा आत्मतोष के लिए, क्योंकि मैंने ऐसे तथ्य उपस्थित किए हैं जिनपर दूसरों की दृष्टि 
नहीं गई थो ॥ 

विस: प्रकाशित प्रतियों में भोज की जगह भाज पाठ है । 

इस प्रकार राजानक महिमभट्ट द्वारा रचित न्यक्तिबिवेक नामक काव्यालङ्कार ( ग्रन्थ ) में 

ध्वनि का अनुमान में अन्तभाँव-निरूपण' नामक तृतीय विमशे पूर्ण हुआ । 
इस प्रकार व्यक्तिविवेक तथा उसके संस्कृतव्याख्यान के तृतीय विमशे का नादनेर 
[ भोपाळ म० प्र० ] वासी पं० श्री नमंदाप्रसाद द्विवेदी के आत्मज 
पं० औ रेवाप्रसाद द्विवेदी इत हिन्दीभाष्य पूर्णे हुआ । 


— PORNO ~—- 


मछिनाथमिव प्राशं औद्षेमिव निभयंम्‌ । 
लोचनस्य भिधातारमिव मावितसंनिदम्‌ ॥ 
बाणदण्डिजगन्नायैः, समं वाचां विजम्मणे । 
पाण्डेयश्रीमहादेवशाख्रीति जगति ध्रुतम्‌॥ 
पुरा प्राचायंता हिन्दूविश्वविद्याल्ये यथा । 
तथा स्वयं वृतवती झंकराचायंताऽद्य यम्‌ ॥ 
` विद्यात्रयीसूतिथरा5द्य यावद्‌ यस्योत्तमाङ्गाद्‌ बहति द्युसिन्धुः । 
महेरानन्दसरस्वतीति यतो यमार्या ब्रुवते स धीमान्‌ ॥ 
` ` तस्येव पाण्डित्यकलां अयाण: साददित्यविद्याऽध्वनि सार्वभौमः । 
साहित्यपीठेऽथ च विश्वविद्यालयद्वयेऽध्यक्षपदं दधानः ॥ 
व शरीरेण हृदा श्रदीयान्‌ सारष्यसौजन्यनिभिमंहयान्‌ । 
कृ रामकुवेरनामा स माळवीयश्च बुधो गरीयान्‌ ॥: 
गुरू यदीयौ शिवराजधान्यां काइयां तदीशाविव शुद्धसत्वो । 
रेवाप्रसादुः स ङृतौ महिम्नां हिन्दीमय भाष्यमिदं न्यतानीत ॥ 
सेतु यथा दाशरथिमेदाब्धो मन्थानभूभं यदि वा गरुत्मान्‌ । 
ध्वनौ विवेकं य इमं ततान तस्मै महिम्ने भृद्यामादताः स्मः ॥ 


पूणशायं ग्रन्थः 


POD GOS. . 
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[ प्रतीक--आनंद = आनंदवर्धन, उत्तर = उत्तररामचरित, का = कारिका, किरात = 
किराताजुंनीय, - कुमार = कुमारसम्भव, चण्डी = चण्डीशतक, प्र० वा० = प्रमाण वासिक, 


ध्वन्या = ध्वन्याहोक, माघ = माघकान्य या शिशुपालवध, मालती = मालतीमाधव, रघु = 
रघुवंश, वक्रोक्ति = वक्रोक्तिजीतित, विक्रमो = विक्रमोबशोंय, बेणी सद वेणीसंहार, व्य[० ८ 


व्याख्यान, शाकुन्त० = शाकुन्तल, सूयंशे ८ सूयझतक, हरवि० = हरविजयमहाकान्य, 


इृपंच = हर्पचरित । ] 


पृष्ठांक 

अकुम्भकार इतिवद्‌ , (का) १८९ 
अकृत्वा परसंतापम्‌ ३७ 
अक्षराणामकारो5स्मि 9३९ 
अगाधापारसंसारा ३७५ 
अङ्कुरितः कोरकितः ३९८ 
अंगुळीभिरिव केशसंचयं (विक्रमो) ३५२ 
अज्वबि अभिण्णसुद्र ३५२ 
अडादीनां व्यवस्थां (का) १५५ 
अत एव च वेदों (का) २६५ 
अत एव प्रकृत्यर्थमात्रं (का) ४८४ 
अत पुव यहुस्वन्ये (का) ३९७ 
अत एच विशेपस्योपा (का) १११ 
अत एव व्यवहिते (का) १५९ 
अत एवाशुभावित्वात (का) १५९ 
अतस्मिन्‌ तत्समारोपो (का) १२४ 
अतिगंभीरे सूपे ३१३ 
अतोऽतदास्मभूतस्य (का) १७० 
आस्था एत्थ गिमजई - ३६७ 
अत्यन्तपरिणाहित्वात्‌ २६१ 
अत्रान्तरे फुक्ठमल्लिका (षच) ४०१ 
अत्रेलोचनशुक्तिमौक्तिक ४५१ 
अन्नोच्यते5भिधासंज्ञः (का) १४३ 
अथ भूतानि वात्रन्न ३४३ 
अथवार्थपरिज्ञानन (का) ४८९ 
अथाङ्गराजादवतायं चुः (रघु) २० 
अथेप्यते स तत्रापि (का). १७० 
द्‌ (का) ४८८ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पृष्ठांक 
अथोभो तह्य॑ति (का) ९३ 
अनवरतनयनसलिळसिच्यमानः ४०६ 
अनिराकरणात्‌ कतुं (का) ५३ 
अनिराकृततापस पद्‌ ३९५ 
अनुक्त्वेव पराख्यं (का) २१० 
अनुभावविभावानाम्‌ (का) १०२ 
अनुमानस्वमेवात्र युक्तं (का) ११२ 
अनुमानेऽन्तर्भावस्‌ १ 
अनुरागवती सन्ध्या १६२ 
अनुरागवन्तमपि छोचनयोः ३६४ 
अनुवाद्यसनुक्स्वेव (का) २३२ 
अनेकार्थस्वमप्यस्य (का) ४८८ 


अनौचित्यादृते नान्यद्‌ (का) १५७ 
(च्या) . १७९, ४६६ 
अन्त्योऽनुमेयो भक्त्या 


अन्यतोऽन्यस्य हिं ज्ञानम्‌ (का) ५६१ 
अन्यत्र त्वर्थसम्बन्ध (का) २८५ 
अन्यथा त्वन्यघमेः (का) ४४८ 
अन्येरनुि खितपूवस्‌ ५१.१ 
अन्योन्याक्षेपकत्वे (का) २८६ 
। अपरागसमीरणेरितः क्रम (किरात) 
अप्रस्तुतो क्तिसाम त्‌ ~ 
अप्राकृतस्य चरितातिशयेश्च (ज्या) २१५ 
न (क) १८% 
अवन्ध्यकोपस्य (किरात) ४१९ 


प्रतीतिः. (व्या) ९० 
अभिषेयेन संबन्धात्‌ (का) १३ 


(का) ११३ ` 


५1 s 
7 
| ५ 
के a 
nesses sorts rishe ss Sree eS न Se SN अय. लेल Ds 





` ५१४ व्यक्तिविवेकः 
Ye “७७ ७०२०० ARIANA WANN SAY ARPANSA: Sr Aa RNS > 
ih ४० 
अभिन्न एव यत्रा (का) ३८१ | अहो बतासि स्पृहणीयवीर्यः (कुमार) ५१० 
अभिवान्छितं प्रसिद्ध्यतु ३०० | आः किमर्थमिदं चेतः ३५६ 
अभूद्भूमिः ्रतिपक्जन्मनाम्‌ ` आपू्णमानमध्या या ३७७ 
- (ब्या०, माघ) ३०२ | आचार्यो मे स खलु ' (व्या) २२३ 
अभेदे बहुता न स्यादुक्ते (का) १४४ | आच्छादितायतद्गिम्बर (माघ) ४०१ 








अयं जनः प्रष्दुमनास्तपोधने ! आधातु व्युत्पत्ति ५११ 

(कुमार) ३२१ | आभोगिनेत्रपरिवत्तन (हरचि 8९) ३६२ 
अयं सन्दुद्युतिर्भास्वान ३६७ | आरोपविषये यन्न (का) १२३ | 
अयथार्थक्रियारभेः ३७२ | आलान जयकुजरस्य ३५० १ 
अयाचितानि देयानि ५३ | आलिङ्गनादरचित (हरवि १।३३) ४२३ 
अयाचितारं नहि देवमद्विः (कुमार) ५३ | आलोकमागं सहसा (रघु० कुमार) २४८ 


अर्थः सह्ृद्यश्छाध्यः (का) ८८ | आशुभावादुनाळच्य (का) १२३ 


अथंप्रयोगो युगपज्ञा (का) ४२० | आसमुद्रक्षितीशझानास्‌ २५० 
अर्थभेदाद्‌ विभिन्ञोऽपि (का) ३८९ | आस्तिष्ठ रक्ष: ५१० 
अर्थस्य तद्तद्भावो (का) ३०३ | आहूतेषु विहङ्गमेषु ४४४ 


अर्थस्य विशिष्टस्वस्‌ (का) ११० | इतिनार्थो व्यवच्छिन्नः (का) ४५८ 

अथस्वभावस्यो क्तिया (फा) ४७३ | इतिनेवेतरेपामप्य ह ३३१ 

` अळकारिकुलाकीणं ३९१ । इति ग्रतीस्योवेचित्य (का) ४३२ 

अळकारस्य कवयो यत्ना (का) (व्या) ३५० | इति यतोऽस्तर्पः (माघ) ३५६ 

अछकारान्तरस्यापि प्रतीती (का) २२ | इति वृत्तवशायातां (का) ५०८ | 

ce अ शपि (का) ४८७ | 

इ त्तः 

अवगच्छुति सूढचेतनः (रघु० ८) ३७३ इत्थं प ठ क | 

योदा (रघु०) २३२ इत्थं च गम्यमानार्थ. (का) १७० | | 

बेन वणान ८ २७३ | इत्थं चास्ति भवत्यादि (का) ४३ | 
दु (रघु०) ४८५ इत्यादि प्रतिभातश्वं (का) ४५३ | 

अश्वतुए्यसमाचारः (का) ३८ इद्मद्यतमानां च भाविनां (का) ४६२ 


अश्वीयसंहतिभिरुडूत ३४१ | इन्दीवरं यद्‌ 

ह निलम्वन (माघ) ३५६ | इयं गेहे र डव | मणी 

| अं वि गहिअं १०९ | इयता चापशब्दत्वस्‌ (का) ४८४ . 

असमानसमानाधिकरण (का) .१५८ इह चडुलतया विलो चनौ वै: 

असाुरनुमानेन (का) २८० (हरवि ५२९) ४१६ 

असाघुश्ना पशब्दुश्न (का) २८४ | इह विबुधगजस्य (हरवि ५११) ४१८ 

जारण यस्तु (का) ४८४ | इह संग्रतिपत्तितोऽन्यथा छे 
मरुच्चुग्बित २०६ | इसाकलुसस्स वि ४८६ 

अस्त्युत्तरस्यां दिशि (कुमार) ४९ | उक्खअदुमं व सेल ३२९ 


 अस्वगोण्यादृयः शब्दाः (का) 


अस्त्युञ्नते सुरसरिजल (हरवि १।४) ४५८ | उक्त गुणीकृतात्मस्वम्‌ (का) 


१४ 


७८३ उक्त वृथेव शब्दस्योपादान (का) १११ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





“फि SYS NNN ANAL, AARARN > । ५१य्‌ 
ANAS IRNGANAANAAN, 3 
| NANG ANNNG 


Mo , ए० |` 
उतक्तिस्वरूपावच्छेद (का) ३३१ | एवं च विपच्य घटो . (का) ठे 


कवच प्रति किञुच्यते. २६० | एवपुक्तो मियुरु २९० 

य , ४९५ | ऐन्ठ्रे घनुः पाण्डुपयोधरेण - ३६१ 
उच्यते वस्तुनस्तावदा (का) ४५२ | ककुभां सहसो ज्ज्वल्यन्‌ २५३ 
उत्करिपनी भयपस्स्खिळ ५०४ | कटस्थळप्रोपितदानवारिभिः ४५२ 
उत्तिष्ठन्त्या रतान्ते ` २३१. कथं तहि स्वभादो (का) ४५२ 
उत्फुन्लकमलकेसर ४५२ | कनकनिकपखिग्धा ३८७ 
उत्सवाय जगता स (व्या) ३३९ | कमलमनम्भसि कमले - _ ३८७ 
उदन्वच्छिज्ञा भूः (व्या) २२३, २९६, ४४६ | कयासि कामिन्‌ सरसाप (कुमार) ५२ 
उदाहरणजाते यत्‌ २१० | करकलित निञ्षातोस्खात ३७७ 
उदितवएुघि दिननाथे ३७३ | करिकलभ विमुञ्च ३२८ 
सूद्दीपनप्रशसने * (का) ५०९ | कत्तयंङ्गिनि रूढायां (का) ३८४ 
उद्योग: करिकीरमेघ २८२ | कत्तुमक्षमया सानं २४८ 
उञ्जतः प्रोङस्धारः ४७८ | कतुरुपाधितयोक्ता (का) ३७ 
उपचारलहेकेच, ` (का) ४३८ | क्त॑सेदविपयां विरुद्धतां (का) (न्या) ४४ 
उपपज्ञ ननु शिवं. (रघु) २४३ | कलाच सा (इयंगतं) (कुमार) ३२८ 
उपयुक्तार्थता हास्य ` ` (का) ४२०: | कल्यागानां त्वमसि (व्या) (मालती)२१८ 
उपादायापि ते हेयाः (व्या) ३११ | कविशकत्यपिंता भावा. (का) ७५ 
उपाधिभावात्‌ स्वां शक्ति (का) ३३१ | कस्स वण होई ४७२ 
उपाछव्धेवोच्ैः गिरिपति ३२९ | कह णाम ण होसि 09) 
उपोढरागेण विळोळू ११ | काचो मणिर्मणिः र 


उभयत्राप्यसिव्यकस्ये (का) ४०० | काचित्‌ कीर्णा रजोभिः (माघ) २९९ 
उभयार्थपदनिबन्धो (का) ३६९ | कात्य केवला नीतिः (रघु) १९९ 


उमावृषांकी शरजन्मना (रघु) ३५८,४५५ | कारणगुणाचुवृत्त्या द्दौ २३५ 
उवाच दूतस्तमतो दितोऽपि ३५७ | कारणष्यमेवेष्ट प (का) २०५ 
उपसि विगछितान्धकार । कायत्व द्यसतोऽ (का) ११२ 


(हरवि २८८२) ४०५, ४१४ | काम्यकाञ्चनकपाइममानिता २८५ 
ऊर्ध्वा स्तितापगलितेम्दु . २६५ | काव्यस्यास्मनि संहिति. (का) १११ 
ऋजुता नयतः स्मरामि ते (कुमार ४) ४५४ | काव्यस्यात्मा ध्वनि (ध्वन्या) (का) _ 
एकः शंकामहिक्कछ (रघु १६) ३८९ २४ ४५६ 
एकत्रोत्मे जितत्वेन (का) ४५० | काव्यस्यात्मा स एवार्थः ( ध्वन्या 


पुकैकाछंकृतियंन्न (का) ३५८ | का) ९४, ९८, ४५७ 





स्मेत्यमळमतिभिः ४६१ 
एको नेकार्थकृद्‌ यत्न - (का) ४०४ | काब्यस्या | 
एको हि दोपो गुणसन्निपते (कुमार) ३१६ काव्य़ाथंतस्वाधिगमो १ 5६ 
एमेअ जणो तिस्सा २८८, ४७६, ५०२ किं लोभेन विलंघितः रु 
एवं चात्मन्यधिचेप्ये/ (का) ९८७ किं हास्पेननमे . १ 

$ किं क्रमिष्यति किलेप वामनः ३३० 


का) ३८४ मन 
पुद a a ५८ | किन्तु तदवधीर्यायः . ६ 


३३ व्य१ ल्लि९,..॥७॥ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
न्स 4 . ag ७ 





७५१६ व्यक्तिविवेकः 


७९००९/९०८९/९८८९/३/९/९०५९/९५/९/९०/९/९/ ५०७ RNIN NANA AN AY ४१००२ ०/% ४९/९३/०५४४” ००१४० ००५, 


पृ" 
किन्तु प्रवृत्तितस्य (का) २६८ 
किसञ्जनेनायतलोचनायाः २६२ 
किमवेच्य फलं (किरात) ४३४ 
कि पुनरीरशे दुजांते. ३७४ 
कुतः कुवलयं कण करोषि ३६५ 
कुन्तालीसियुधमिव (हरचि ५३५७) ४१९ 
कुर्यां हरस्यापि (कुमार) 
(तव प्रसादात्‌ ) (व्या) ३३९, ३८८ 
कुवेन्ामुझएछो (हषंच) ४५४ 
कुश द्विपामंशवस्तु (रघु १६) ४५५ 
कुसुम: कृतवासनः (हरवि ५७७३) ४२० 
कृतककपितर्वाप्पाम्भो भिः (रामाभ्युद्य) 
२३६, ३९३, ९०७ 
कृतचानसि विग्रियं (कुमार) ३०४ 
. कृताः प्रतीतिविसुखेः ३८४ 
कृशाङ्गधाः संताप चदति ११७, ४६० 


केरवेन्दीवरच्छु 
| कैश्चिदेव हि केषांचिद्‌ (का) ३३१ 
क्रियतेतद्वदेवायं (का) ४८८ 
क्रियाकत्रंशभागथं (का) १८९ 
पं करण (का) ३८६ 
यस्त्वन्यः (का). ४ 
कृतान्ताधिकात्‌ (+) र 


चित्‌ तरुतळविवरवत्तिनः ४११ 

चान्तं न तमया (व्या) २१८ 

ज्ञामाङ्ग्यः च्ततकोमला (व्या) २९१ 

हस्तावलझः १६६ 

चुण्णं यद्न्तःकरणेन नाम ४४१ 
क्षोभ यदेति न मनाग्‌ ४९२ 
चमाभत्तरस्य विकटः (हरवि ५।७५) ४२३ 
ख येऽभ्युञ्ञवल्यन्ति ४२१ 
खमिव जळ जलमिव खं २९७ 
खलतां खलतामिवासतीम्‌ `. ४०८ 
राअणं अ मत्तमेहं ४७७ 
गमयन्ति कायभूतान्‌ (का) ५१० 
गमयन्त्यथझुखेन हि (का) ४६२ 

गाहन्तां महिषा निपान (शाकुन्त) ३०४ 


गुणबृत्तौ गिरां यावत्‌ (का) १२३ 


छुर 
गुवर्थसर्थी श्चुतपारदश्था (रघु) २३६ 
गुहीतं येनासीः परिभव (वेणी) १९१ 
गोत्वारोपेण वाहीके (का) ११८ 
गोशब्दस्येव गौरथः (का) १५७ 


` ामतरुणं तरुण्या (च्या) ६८ 
ग्रासेऽस्मिन्‌ पथिकाय ४८६ 
ग्रीचाभङ्गाभिरामं (झाळुन्त) ४५७ 
घटतीति घरो ज्ञेयो ३८ 
घटने च तदात्मरचापत्ति ३८ 
घृणी कणेः ग्रमादी चः ४२१ 
चकासत चारचयूर (माघ) ३४५ . 
चकोय एव चतुराः (ज्या) ३६८ 
चक्राभिघातप्रसभा ३१३ 
चन्दनासक्तशुजग .३६७, ४९६ 
चन्दमऊएहि णिसा १६४ 


चन्त्र गता पद्मगुणान्न (कुमार) ५२ 
चन्द्र प्रवृद्धोमिरिचोमिं (रघु) ४८५ 
चादीनां तु निपातानामुभयं (का) १५८ 


चापाचायः पशुपतिरसौ ३२२ 
चापाचार्यस्रिपुरविजयी २३४ 
चारुता वपुरभूषयदासां ०५, 
चुम्बने विपरिवत्तिताधर (कार) ३७६ 
छायामपास्य महतीं (माघ) ३४४, ४३४ 
जज्षुबिसान्‌ घृत ३३४ 
जङ्घाकाण्डोर्नालो (चण्डी) ४४७ 
जनको जनको यस्या २४३, २५२ 
जनेरजातस्खलनेन जातु ३५७ 
जयति जगत्त्रयजनको ३३७ 
जयति निशापतिमौछिः ३३७ 
जयाशा यत्र चास्माक (कुमार) २५३ 
जाएजवणुद्देशे ४ 


९ 
जातिशब्दोऽन्तरेणापि (का) ११ रै 
खुगोपात्मानमत्रस्तो (व्या) १८५, ३०३ 
ज्यो ४४९ 
झटिति कनकचित्रे ७०४ 
त विलोक्य सुरसुन्दरीजनो ३५७ 
त कणसूरमागत्य (रघु) १६. 
त छृपासदुरवेचय (रघु) २३४, ३७३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi ४ Bhawan varanasi (012 00/05/2060 अर अ Digitized by aGangoth £ 


+:७५०७८८१७५०७००७०२ए-२७२२१७०२ए०१७-००/०-००....०. 
/४४७०४४७०२७०२७०२१२२२०७२४२१७०२१ए०९/७०/७०७०४१७ 
तदददनेकार्थ २० च्‌ठ 
तच्चेत्‌ तद्वद्नेकाथ (का) ४८७ | तस्मात्‌ स्फुटतया यन्न (का) ११२ 
तं जिगीपुरिव झात्रवं ३६५ साशा स १ (व्या) २२५ 
ततो दरुतं वेरमदाभितक्षः ३९४ | तस्मादनेकार्थत्वेऽपि (का) ३८८ 
यो या विच 5 (का) ३८८ तस्मादुर्थान्तरन्य क्तिहेतौ (का) ४०४ 
ततो निर्विषयस्यास्य (का) १०० | तस्माद्‌ च्युर्पत्तिशक्तिभ्यां (का) १२४ 
ततो यदर्थाचुगुगा (का) ४८७ | तस्य ्रयातस्य वरूथिनीनां (रघु) २८२ 
_ ततोऽथ एव काव्यात्मा (का) ४५८ | तस्याः शलाकाञ्जन (व्या) २२२ 
तत्‌ तिरस्कृतवाच्यस्य (का) १७८ | तस्याच्छिन्नः पदार्थानाम्‌ (का) २६८ 
तत्परत्वाद्‌ विवक्षायाः (का) ४३९ | तस्या धौताक्षनश्यामा ४३७ 
तत्पर्यायेण तेनेवं (का) ३८९ | तस्यामेव क्विवाद्याश्न (का) ३८ 
तत्‌ पातु चः भ्रीपतिनाभिपभ (ञ्या) ३५२ | तां जानीयाः परिमित (मेघ) ४८५ 
तः साध्यो वस्तुमात्र (का) ११३ | तात त्वं निजतेजसेव (व्या) ३०२ 
तन्न हेरदःरयः सन्ति (का) ११३ | ताताजन्म वपुर्विलंघित २५० ` 
तस्सास्यतत्सस्बन्धौ (का) १२२ | ताला जाअन्ति गुणा २८८, २७५ 
तथा हि यस्य झव्द्स्य (का) १५७ | तीथे तदीये (रघु १६) व्या २१६, ३२३ 
तदुन्वये डिनर ५ (रघु १) ३९३ | तुल्यकचयतया यत्र (का) २९७ 
तदवाच्यसिति ज्ञेये (का) ४५१ | तुल्यादिषु हि छोकोऽथे (का) १२२ 
तदवितथमेव मन्ये ३५९ | तृप्तियोगः परेणापि न ३५४ 
तदा चातिप्रसंगः स्यात्‌ (का) ११२ | तेनावरोधग्रमदासखानां (रघु १६) ४३० 
तदिदं विस्तरस्यास्य (का) ५१० | तेनेषामप्रधानस्वादा (का) ३९७ 
सदीयमातङ्गधराविघद्वितैः ३४३ | तेनोभयार्थाचुयुणा (का) ४८७ 
तद्भावहेतुभाचौ हि (का) ६९ | ते प्रस्येके द्विधा ज्ञेये (का) ११३ 
तद्‌ वक्त्रं यदि सुद्गिता १९९, ३१९ | तेषां संत्तेपतोऽस्माभिः (का) १६० 
तनुत्वरमणीयस्य ४५५ | ते हिमालयमामन्त्र्य (कुमार) २९२ 
त ताण सिरिंसहोअर १६३, ४९३ | तौ विघेयानुवाद्यत्व (का) २६४ 
तपस्विमिर्या सुचिरेण २५१ | त्रासाकुलः परिपतन्‌ ३९७ 
तपेन वर्षा शरदा (माघ) ३२०, ४३४ स्वक तारवी निवसनं ४३१ 
४३८. त्वगुत्तरासंगवतीमधीति (कुमार) ३४२ 
तप्ते सहाविरदवहिशिखा ३८.. त्व 
तमभ्यनन्दत्‌ प्रथमप्रबोधि (रघु ३) २४७ | वस्ङीसिकेतकीकळूस ३६५ 
तं पातयां प्रथममास ((रघु०) १८० ्वमेवंसौन्दूर्य (व्या) २१६ 
तयोर्निरन्तरोपात्त २१० | त्वष्डुः सदाभ्यास ३७१ 
तरङ्गय इशोङक्गने ३१८ | दत्तानन्दाः प्रजानास्‌ (सूयश) ४२५, ४७८ 
तव कण्ठासुजासिक्ता ४३२ | दलत्कन्दळ्भाग्‌ भुमिः (व हि 
तब दारस्वं शीत (शाङुन्त ३०९ | दशपूचरथ यमाख्यया रघु० ८) ४४५ 
सब मसा कसुसायुधो्डपे २७४५ दिने दिने सा परिवधमाना (कुमार) ३४७ 
सच चद्नपदार्थश्रन्द्र ३०० द्वि यदि आर्थयसे द्रथा (कुमार) ५६ ¢ 
तस्माञ्नामपदेभ्यो (का) ४३ | दिशि दिशि विहगाः(हरवि २८।४७)४१३ 
तस्मात स्वार्थातिरेकेण (का) १२३ । दुःखाभितसस्य जनस्य ४२७ 





५१८ व्य्तिविवेकः 


अँ MANA AN 


प्‌ प्र 
ढुसन्त्रान्नुपतिविनश्यदि ५५ | न झस्ति निजे विषये (का) ३५५ 
दढतरनिवद्धसु्ेः . ४३९ | नाथे निशाया नियतेः २९० 
इशा दग्ध सनसिजं ३९९ | नानाभिनयसस्वन्धाद्‌ (का) ७१ 
इष्टा इष्टिसधो ददाति (व्या) ३०३ | नानुमितो हेत्वाचेः स्वदते ७५ 
इृष्टिनाझतवर्षिणी (ज्या) २२२ (व्या) २७५ | नाभिचादनप्रसाय्रो रेणुकाएुश्रः ३२१ 
दृष्टया. केशव गोपराग (व्या) २०,२१ | नामवदुपसर्गास्ते (का) ५१० 
दे आ पसिअ [ ४७१ | नाम्नः सच्वम्रधानस्य (का) ७३ 
देव्वाअत्तस्मि फले ४९५ | नाहंतो जातुचिदिसी (का) ४३९ 
देशः सोऽयमराति (वेणो) २४४ | नालीजङ्घो निजघ्ने ३५२ 
दोपद्दयमिद प्रायः (का) ३८४ | नाविवक्षितवाच्यस्य (का) १७८ 


द्रदिणसापदि भूषण (व्या) ३५५, ४४४ | नासिद्धो आावधमोऽस्ति (का) ४६९ _ 
द्वय गत संप्रति सला (कुमार ५) निग्रहात्‌ स्वसुराक्तानां oy २४ 

१ १ २०२, ९८८ | निद्रात्रशोन अवताप्यन - (रघु), ३६० 
ह्वितीयसथविषयम्‌ (का) १५५ निम्नमुत्नतमवस्थितं ह 5 ४४४ 
द्विधा कश्चित्‌ पढे भिन्न (का) ४६ । नियता रूघुता निरायतेः (किरात) ३०७ 
द्विपतासुदयः सुमेधसा (किरात) ५५ | निरीचय संरम्भनिरस्द्धैयस्‌ ३५ 
द्विषद्वधूळो चनचन्द्रकान्त ३७१ | निर्घातोग्रेः कुजललीलान्‌ (रघु ९) ४३३ 
धमस्तुल्ययविभक्तीनाम्‌ (का) ३६८ | निर्मोकमुक्तिरिव गगनोरगस्य ३५० 
धमिसाम्यविवक्षायां (का) ४२९ | निर्याय विद्याथ (किरात) ३४६ 


घान्ना स्वहस्तलिखितानि २४९ | निर्वाणभूयिष्ठमथास्य (व्या) २२० 
Cs २९७ | निर्विशेषं न सामान्यं १५१ 
ब ६ | निङ्रेऽपि वहिघंने ३२७ 
~ ध्वनेः SR (का) ५११ | निवार्यतामालि किमप्ययं (कुमार) ५६ 
कार्थस्या (का) ४८८ | निरि नान्तिकस्थितासपि ३३७ 

न च युक्तिनिरासंसात्‌ (का) ` 1३२ | निश्वासान्ध इवादर्शः . ३७६ 
न चानिवन्धना युक्त्ता (का) ४०४ नीरसस्तु प्रबन्धो यः (का) (व्या) २६६ 
न्‌ Se (का) ३९७ नेतावतावगन्तच्या (का) ४०४ 
न चोपसजन डक (का) १११ | लैमित्तिक्याः थुतेरथस (व्या) ३३९ 
विय (का) १९३ | न्यक्कारो हायसेव मे २६६, ५०९ 
न तु सापेक्ततायन्य (का) २८५ | पत्तधर्मत्वसम्बन्धव्याप्ति (का) ११२ 
तनु सर्वे पुव सस च्य (माघ) ३७ | पतिते पत्तङ्गसुगराजि ४२६ 
नंनु साधु कृत प्रजासजा १५१ | पतितोत्पतितेः शत्रुशिरोभिः ३५७ 
नमोऽस्तु ताभ्यो (ब्या) २१५ | पत्ता णिअंवफंसं टर ४४९ 
बुन्सुमकाण त ३१% | पत्युः शिरश्चन्द्रेकका (कुमार) ५७, ९२ 
नवजछघरः सञ्चद्धो (विक्रमो) १८७, ३२८ | पदसेकुमनेक वा ® क २३१ 
 नवनीरदसुन्द्रः कृपाणः 3२५ | पद्वाक्यादिगग्यस्वात्‌ (का) ३४३ 
न हि काढ्यात्मभूतस्य (का) १७० | पदानामभिसवन्य ` (का) ४३२ 
न हि तत्‌ समयाभावाद्‌ (का) १२३ परस्परविरुद्धल्वात्‌ « (का) /१७८ 


: CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


छोकानुक्रमणी ५१९ 

०३ २० तेरै ३० 
पराखश्यसबुक्त्वेव (का) ३२६ | प्रयुक्तान्तर्गतरेव (का) ३८४, ४६० 
परिणासो वहुविधो (का) ४८२ | प्रयुक्ते चाप्रयुक्ते च (का) ३८६ 


परिपाति स केवल शिशून्‌ (माघ) ४३५ | भ्रवृत्तेडस्मिन महाप्ररूये ५०६ 
` परिहासरतियश्च ३६६ | ग्रसिद्वलच्यसिद्चथम्‌ (का) (व्या) ३९ 
पर्यायमान्रसिन्जस्य (का) ४३६ | प्रसिद्धं मागसुत्सुज्य. (का) ५४३ 
पशुपतिरपि तान्यहानि (कुमार) ५३ प्रस्तुतात्तु तदन्यस्य (का) ३४५ 
पाञ्यादथ झुचागानाद्‌ (का) “१०० | ग्रातु धनेरर्थिजनस्य ५०२ 
पातु चस्तारकाकान्त . ३७४ | प्रादिप्रयोगाचुगम - (का) १५७ 


पादाहतं यढुस्थाय (व्या, माघ) २२३ | प्रादीनां द्योतकत्वं यत्‌ (का) ५५७ 
पायात्‌ स झीतकिरणासरणो ३४५ | घ्रादीनां धातुयर्भस्वो (का) १५९ 


५_ पारस्पर्यण सााच (का) ५५९ | आधान्यादथ सम्बन्ध (का) ३३५ 
'बुएडेक्षोः परिपाकपाण्डु (व्या) २१४ | म्रासश्रीरेष कस्माद ९ 
पुनहेस्हिप्रकाराणास्‌ (का) ३८७ | माप्तावेकरथारूडो (वेणी) २६३ 
पुथ्चि स्थिरा सब २९५ | मायः प्रतीतिवेचिज्य (का) a 
पृथ्चि स्थिरी भव २५३ | वंददीयांसो गरीयांसः ३९२ 
पृथ्चीपाल ग्रतापस्ते ३७२ | चव भस्मच सिताङ्गरागः (कुमार) २९८ 
पो नझ्वस्यसिति (का) ३८१ चहवोऽर्था विभाव्यन्ते (का) ७२ 
पौर्वापर्यं क्रियाणां यदू ३७ | बहिरङ्गान्तरङ्गस्व (का) १५९ 
पीळस्स्यः स्वयसेव याचत २४९ | वहिरंगत्वाच्च यथा (का) ७२ 
प्रकटकुलिशकुन्तचक्र | वाला केवळ्मेच रोदिति (व्या) २२० 

( हरवि २८९०) ४०५ विभ्नाणः शक्तिसाशुप्रशमित २६५९ 


प्रकरणकाक्कादिसखो (का) २७६ | बिलक्सिकय ययात (मेघ) २३९ 
घ्रकारोऽन्यो गुणीभूत (का) १६८ | ग्रध्नस्येद्धा रुचिवः (सूयंशतक) 

प्रक्रतमपि यत्न हित्वा (का) ३२० भक्तिः पदार्थवाक्याथ (का) १७८ 
प्रक्रताथन वाक्येन (का) ३९२  भक्तिमह्नविकोकन ४२१ 
प्रकृतिप्रत्यग्राथोऽस्थ (का) ३८१ | भक्त्या विभक्ति चकत्व | (का) १२३ 
प्रजानां विनयाधानाद्‌ (रघु) ५५ | भवत्या बिभति नेकत्वं ` (का) ४६० 





प्रजानामेव भूत्यर्थं (व्या, रघु १) २१७ | भ धम्मिअ दील म 
प्रतिपाद्यचुद्धधपेक्षो , ५११ आधा A 

माघ) ३३० नाव्यङ्‌ | 
Ll आ य सुङ्के सदा श्राद्धमयं॑ - १९३ | 


प्रतीयमानः पुनरन्य एव (का) ९७ 


- ९४ | भूमनन्दाप्रशंसासु (का) (न्या) ३४२ 
gs ही (ब्या०, ग २२७ पेन दूरादेव (हृषच) ३९३ | 
ला पतीतस्तस्याः (रघु १) २४७ | भो रङ्गेश्वर दीयतां जनकजा ३२२ | 
ब (का) १८५ मणिप्रदीपग्रभयोः (प्र० वा०) ७ म | 
मधान वि (का) १२३ | मतेभूसादय यथाः (का) इश । | 
a समरसूर्धनि ४२८ मता ब दणी) उ | | 
प्रभव | श्नामि कौरवशतं ) ५५ | 
प्रयच्छृतोचेः सुमानि (किरात) "८ ' " | | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized 0008 “102 00% 55 कक | eGangotri 





५२० 
RRERRSARARNINNARNRRRARNIRNARRNNNNN NAN NSRNANNANANN GG NS WYNN ०८१९७ 
१० ड्‌ 
सदिराङ्रदपानवशा ३७७ | यथाकायाचितार्थिनास्‌ (रघु १) २४७ 
सघुश्च ते मन्मथ साह (कुमार ३) ४३२ यथाकालग्रबोधिनास्‌ (रघु) २४७ 
सध्येज्योस चिशंकोः २५७ | यथानन्तर्यनियमः (का) ३३१ 
सत्टणचरणपातं गम्यतां (व्या) २२६ | यथायोगसय दोष (का) ४५५ 
सहदपि परदुःखं (विक्रमो) ३६६, ४४१ | यथा विशेषकाललस्य (का) / ३०३ 
मह्ब्टृतः पुत्रवतोऽपि (कुमार) २९५ यथाह सप्तमो घेकुण्ठावतार ३२५ 
साद्यद्दिगगजगण्डभित्ति २६८ | यथा ह्यश्वति चालय ° 
सा धाक्षीन्मा भाङच्षीन्सा ३७७ | यद्धरद्लमाश्रितं प्रियाया १४ 
माभ :प ऱ्य 
भवन्तमनलः पवनो वा ३७७ | यदुन्तरङ्गसुद्िष्ट (का) 
मिथ्येतन्मम चिन्तितं २८१ | यद्थेकाश्र्‍यो धर्मों (का) दर 
सीलित यदभि (च्या) २०५, २२१, ३२८ यद्ल्झ्ारव्यक्त्ये ये (का) त 
च्या कब गो (का) १२२ | यदा इशा क्रशङग्यास्सि ३५३ 
सल्या शन्त परित्यज्य (का) १२४ | यदा यदा हि धर्मस्य : (गीता) 
नि (का) १६७, ३९७ | यदि काव्ये गुणीभूत (का) १, 
: किं किमसम्य हर 
सूढो5नात्ममयः क्वचित्‌ बज २ मिया आ (रघु) १९६ 
यः कश्चिदर्थः शब्दानां | Cae क २०९ 
यः १ (व्या) २१८ यद्यप्यथ RN 00 6. 
यः सतत्त्वसमारोपः (का) ५२२ अयद (का) ४३९ 
यः सर्व कषति खल: २५7 || डि सड (का) ४८७ 
यः स्थली विन्ध्या यद्र्थं इति वाच्यो (का) 
॥ ० २३९ यद्वत्‌ ० १5. 
यं समेत्य च छछाटलेखया (माघ) ३४८ | य वडार (ज्या०, वक्रोक्ति) ३१४ 
यतः समासो बृत्तंच (का) २६८ यवा कि बहनो (का) ३८३ . 
यतः सवंप्वलङ्कारेपूपसा (का) ३९७ यमिन्तररब्दार्थनिषूदनं ९ ७ (का) ३७७ 
यतस्ते चादय इंच (का) ३३१ यशोऽधिगन्तुं To > 
यतोध्यचायमाणो (का) २०३ | च रा 
यतो न तावतेवायं (का) ४८८ | दण्ड ९ (का) ३२० 
यत्‌ तदूजितमत्यु ग्र (वेणी यरचकवाक्ये कतृत्वेन (का) 
असमा 2 २०३ | यन्तु परयुं्ते कुशलो फु 
यत्‌ त्वन्न त्रससानकान्ति (च्या) २२६ यस्मिन्‌ यत्तद्धितो ४८३ 
यत त्वेतच्छुब्द बदविषय (का) १६० | यस्य खिना २०७ 
यत्र च मातङ्गगामिन्यः ३२० | यस्य es त दद क्तिः (का) २५८ 
उत रिकन (का) ३९९ या घर्मभासस्तनय (या) ३३२ 
बि यथार्थस्यो शब्दो चा 2 (का) ७, ९६ या घमंभासस्तनय पि तछा 0-0) 
ककरा न. (का) ४४८ | या निशा सवभूतानां न र 
उका (का) २७२ | यान्त्या महल ५०५ 
७ (का) ४५१ । यावदुर्यपरवा वाच (का) ५9१ 
| गदां वाचं (माघ) ४३४ 


व्यक्तिविवेकः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


















~. = ims mms 
क 2 बह 
i मु 3. 
* is 
® हे 
१ Rs 
क ७ क क रे 
न ७ 
न क 
७ ५ fe , 
९ रद 
“७ हु 
के -५ क 
RE 
१ 
० 
७ 
यै ‘a, 007] 
प चर ह ह तट : ४: 
_ के * के $ ४ ७ हु १ # र जी Re ज ७३०० APS शक "५५५१ BE ड 
TT « १.०५ % 2०५. ns "4 ८७7८१ ris > t+ 
5 RMS SSOP GIT १५८०-०७ Sod SO BY AS ed 
ss ` B= हा हन्‌ क ५ हु पक 32७० is A 5५ हे 


3, ० ९ ट्रक ये ` 


बी 
ey) 


+ 


ek ६ डे 


a ea र eA ०१३ १४३ छ * $e» -- ITP च $ + ०4 
र ५ यी % ७ हि के. 3 क ® द्‌ है 4 १ ५ बै ० व क 1 
१७% ५०५९७ अ.“ SP FP PE TP PN 445 ७०५८. 2.22... FSP PA FT Py ST WE 


> ~ 4 ~ 
> 


0 ९. 





ER 


क 


‘hems: 
9७ । 
१४ 


न 
र 0; 
Er | 

| 


वट काडे >> 


7३% 


Ne NN 








श्रीराजानकरुग्यकविरचितसंस्कृतन्याख्यया 


रायपुरस्थशासकीयसंस्कृतमहा विद्यालयग्राध्यापक- 
एम०ए०-साहित्यशासत्राचाय- 
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समपरा 


राष्ट्रभाषा की सेवा में प्रथम बार अस्तुत व्यक्तिवियेक का यह 
रूपान्तर बस्तर के भू० पृ० शासक, 


तत्रभवान्‌ महाराज श्री प्रवीणचन्द्र जी भंजदेव 
को | 
सादर आपिति है, 


जिनका व्यक्तित्व ठीक उत्ती व्यक्तिविवेक के समान है तथा जिनमें 
काकतीय वंश की इतिहास प्रसिद्ध संस्कृत-निष्ठा आज भी 
उसी प्रकार रक्षित है जिस ग्रकार हमारी मातृभूमि. 
की चिर-संचित आदिमतम तथा अमूल्य 
वनश्री वसार में-- 


रेवाप्रसाद द्विवेदी 
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भूमिका 
ग्रन्थकार 
व्यक्तिषिवेक मूलतः संस्कृतभापा में लिखा हुआ एक काव्यशाज्रोय ग्रन्थ है। इसके रचयिता 

राजानक महिमाचाय हैं । इस ग्रन्थ का रचनाकाल ग्रन्थ की अन्तरंग परीक्षा से इसवी सन्‌ १००० 
से १०५० अथवा ११०० के बोच का माना जाता है । ऊपरी सोमा १००० इसलिए निर्धारित 
होतो हे कि व्यक्तिविवेक में अभिनवयुप्त के लोचन का एक अंश अक्षरशः उद्धृत मिलता है 
[ द्र० एड ५६ )। अभिनवयुप्त के अन्य अन्थो का रचनाकाल उनके स्वयं के उल्लेखं के अनुसार 
५९०-१ से लेकर १०१४-५ इ० तक निर्धारित है। लोचन भी इसी बीच या इसके आसपास 
लिखा गया होग।। व्यक्तिविवेक कौ रचना निश्चित हो लोचन के लगभग २५ वर्ष बाद हुई होगी, 
क्योंकि लोचन में भट्टनायक के दर्पण के उद्धरण हैं और व्यक्तिविवेककार को दर्पण प्राप्त नहीं 
दुआ था असा कि उनके स्वयं के 'अदृष्टदर्पणा मम धी” ( १।४ मंगलपद्च ) कथन से स्पष्ट है । 
.दर्षण के न मिलने का कारण उसकी प्रतिह्षिपियों की कमा हो सकती है अथवा उसका लुप्त हो 
जाना। अभिनवयुप्त महामादेशवर थे इस लिए कदाचित उन्होंने शिष्यसाहस्री द्वारा एफ आध 
प्रति पा ली होगी । लोचन में ध्वन्यालोक की टीका चन्द्रिका का भी उल्लेख है। महिमभट्ट को 
वह भो नहीं मिली थी ( १।५ मंगलपद्य ) । व्यक्तिविवेक की रचना उसके रचयिता ने अपने प्रौढ 
नातियों के लिए को हे और उनके खण्डन वाक्यों की भाषा में असहिष्णुता तथा खीझ दिखलाई 
| देती है, इससे स्पष्ट है कि व्यक्तिनिवेक की रचना के समय वे ६० वर्ष से ऊपर के रहे होंगे। 

अभिनबयुप्त को उन्होंने 'केचिद्‌ विद्वन्मानिनः, आचित्तचित्त०! ऐते शब्दों से झकझोरा 
ह और उनका नाम नहीं लिया, इससे ऐसा प्रतीत होता हे कि महिमभइ के समय 
अभिनवगुप्त' जीवित ये । बय में अधिक होने के कारण अथवा काइमीरी-दशन के गुरुपीठ 
"र महामाहेशवर के रूप में अभिषिक्त होने के कारण उन्हें महिमभट्ट आदर देते थे । यह तथ्य 
इससे भो स्पष्ट है कि द्वितीय विमशे में अभिनवगुप्त के समकालीन अथवा कुछ पुराने कुन्तक 
का उन्होंने 'काव्यकाञ्चनकपाश्ममानिना कुन्तकेन०' ( ए० २८५ ) इसभ्रकार नामोल्लेख भो 
किया है और इसमें कुन्तक के प्रति वे कोइ आदर भी व्यक्त नहीं करते। इस प्रकार यदि . 
सहिमभट्ट अभिनवयुप्त के समकालीन भो हौं तो उनका व्यक्तिविवेक लोचन के वाद की ही 
रचना है फलतः उसके रचनाकाल की ऊपरी सीमा १००० ६० से अधिक नहीं हो सकती । 
टं निचरो सीमा ११०० ई० से १०५० ई० तक के निर्धारण के अनेक प्रमाण हैं। ११४३ 
३० के हेमचन्द्र ने अपने काब्यानुशासन की स्वोपश विवृत्ति में व्यक्तिविवेक को पंक्तिशः और 
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अक्षरशः उद्धृत किया है । ओहप ने अपने खण्डनखण्डखाद्य में वैयात्य को अनौचित्य हे 
अभिन्न मानते हुए उसे दोष ठहराने के लिए व्यक्तिविवेक का सादर उल्लेख किया हे-- 


“दोष ब्यक्तिविवेकेऽसं कविलोकविलोचने । 
काव्यमीमांसिषु प्राप्महिमा महिमाऽऽदत ॥' 
( खण्डन० विद्यासागरी : चौखम्बा प्रकाशन, पृष्ठ १३२७) 
भीहषं . कान्यकुष्जाधिपति जयचन्द्र के सभापण्डित थे और जयचन्द्र का शासनकाल ११६९- 
९५ ई० भावा जाता है, अतः व्यक्तिविवेक निश्चित ही खण्डनखण्डखाद्य के ६०-७० वर्ष पूर्व 
११०० ३० में ही बना .होगा। व्यक्तिविवेक की जो संस्कृतव्याख्या इस संस्करण में दी गई है 
उसके रचयिता, जैसा कि आगे स्पष्ट किया जाने वाला है, रुय्यक या मंख माने जाते हैं । मंख 
काइमीराधिप जयसिंह के सान्धिविग्रिक थे ऐसा राजतरंगिणी के-- 


सान्धिविग्रहिको मंखकार्योऽछङ्कारसोद्रः। 
स मठस्याभवत्‌ प्रष्ठः श्रीकण्ठस्य प्रतिष्ठया ॥? ( ८३३५४ ) 
इस पद्य से स्पष्ट है । जयसिंह का समय ११२८-४९ ई० माना गया है । .मंख ने व्यक्तिविवेक 
के पाठान्तरों की चर्चा अनेक स्थलों पर की है । अतः इसमें सन्देह नहीं कि मंख के ११२८ ई० 
' तक व्यक्तिविवेक का पुष्कल प्रचार दो चुका था । इसमें निश्चित हो २५, ५० वर्षो का समय रंगा 
होगा । यदि इस व्याख्या के रचयिता रुय्यक हैं तो कुछ समय और लगा होगा, क्योकि रुय्यक 
मंख के गुरु है । मंख ने अपने आऔकण्ठचरित महाकाव्य के अन्तिम सग में उन्हें स्पष्ट रूप ऐे 
गुरु कहा है-- 
“त्‌ श्रीरुव्यकमालोक्य स प्रियं गुरुमग्रहीत्‌ । 
| सोहादंप्रश्रयरसख्रोतःसंभेदमजनम्‌ ॥? ( २५३० )' 
` जैसा क्रि पहले कहा जा चुका है, महिमभटड ने अपना व्यक्तिविवेक अपने नातियों के लिण 
- बनाया अतः उनका बग्न उस समय ६०-७० से कमका न होगा--उसके अनुसार व्यक्तिविवेरक 
` के प्रचार के ५० वर्ष और जोड़ दिए जाएँ तो महिमभट्ट का स्थितिकाल १००८ या १०१८ सै 
१०७८ या ११०३ ३० के बीच सिद्ध होता है । इस समय अभिनवगुप्त जीवित थे ही । 
इन निश्चित प्रमाणों के अतिरिक्त एक प्रच्छन्न प्रमाण उक्त सीमा को और मी संकुचित 
कर देता दै । वह है काव्यप्रकाइा में व्यक्तिविवेक को छाया । काव्यप्रकाश में प्म उल्लास का 
उपसंहार. अनुमितिवाद के खण्डन से हुआ है। इस अंश में अनुभितिवादी आचार्य का नाम 
अन्य मतों के आचार्य के ही समान नहीं दिया गया है। टॉकाकारों तथा अध्वेताओं की परंपरा 
इसे व्यक्तित्रिवेककार का खण्डन मानती है। काइमीरी टीकाकार भड्टगोपाल और पण्डितररगि 


ज्याक्नाय ने तो स्पष्ट रूप से व्यक्तिविवेककार को ही उक्त खण्डन का पूवपक्षी कदा द. | । 
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भूमिका टी १9 
( संप्रदायविमाशिनी तथा रसगंगाधर उत्तमोत्तमकाब्य )। परम्परा पर विश्वास काब्यप्रकाश तथा 
व्यक्तिविवेक की पदावली की तुलना से भी होता है । काव्यप्रकाशकार ने वस्तुध्वनि-के रूप में 
इवनिकार द्वारा प्रस्तुत प्रसिद्ध गाथा भ्रम धार्मिकू” को नहा. अपनाया । उन्होंने निषेध से 
विधि की प्रतीति या व्यक्ति के लिए भा 'निश्शेषज्युतचन्दुनस्रु०” पद्य स्वीकार किया जिसके 
लिए ध्वनिका र ने “अत्ता एत्थ०' गाथा प्रस्तुत की थी। उन्होंने इसे तो पञ्जमोछ्लास में प्रसंगान्तरं 
से अपना भो लिया है किन्तु आम धघामिक' को सवंग्रा छोड़ दिया है । किन्तु जहाँ वें 
अनुमितिबादी का मत उपस्थित करते हैं वहाँ वस्तुध्वनि के उदाहरण के रूप में न तो अपना 
उदाहरण प्रस्तत करत और न कोई अन्य इलोक दो । वे श्रम घामिक' पथ को हो प्रस्तुत 
करते है। अनुमितित्राद का समर्थक ग्रन्थ संपूर्ण काञ्यशाज् में केवल व्यक्तिविवेक हों है“ और 
इसमें ध्वनिपर्यों को अनुमितिपथ बतलाने के लिए तृतीय विमश का आरम्भ इसी पद्म से किया 
गया है। निश्चित ही मम्मट ने अनुमितिवाद का मूलरूप व्यक्तिविवेक से ही उपस्थित किया द । 
पदावलो भो इसमें प्रमाण है । व्यक्तिविवेक में अनुमिति की उपस्थापना इन शब्दों में की 
गई है-- 
`'न च वाच्यादर्थान्तरप्रतीतिरविनाभावसंवन्धस्मरणमन्तरेणेंब संभवति सर्वस्यापि 
तत्मतीतिप्रसज्ञात्‌ [ ए० ८३ ] प्रे्षावस््रवृत्तिरनर्थसंरायाभावनिश्चयेन व्याप्ता, तद्विरु्श्च 
अनर्थसंशयोऽस्मात्‌ [ भ्रम धार्मिक० ] विधिर्वाक्यात्‌ णिजर्थपर्यालोचनयाऽवसीयते, इति 
व्यापकविरुद्धो पलब्ध्या० ००१ ( पृ० ४६५-६६ )। 


काव्यप्रकार की निम्निलिखित पंक्तियों पर निश्चय हो व्यक्तिविवेक के इन अंशों की 
प्रतिच्छाया हे-- 


ननु वाच्यादुसंयद्धं तावन्न प्रतीयते, यतः कुतश्चिद्‌ यस्य कस्यचिदर्थस्य प्रतीतेः 
मसंगात्‌ , एवं च संवन्धाद्‌व्यङ्ग्यव्यक्षकभावोऽप्रतिबन्धेऽवश्यं न अवतिः००, अम 
घामिक० अन्न गृहे खनिबुरया असणे विहितं गोदावरीतीरे सिंहोपलूब्धेरभ्रमणमनुमापयति 
' यद्‌ यद्‌ भोरुञ्रमणं संदू तद्‌ अयकारणनिद्व्युपलब्धिपूवकम्‌ , गोदावरीतीरे च सिंहो 
पळब्धिरिति व्यापकविकद्धोपलब्धिः ( काव्यप्रकाश पञ्जमोछासान्त ) । 

दोषप्रकरण में अम्मर ने प्रायः वे हौ उदाहरण दिए हैं जो महिमभट्टने द्वितीय विमश में ` 
दिए थे। न केवल इतना ही, उन्होंने उन पर्यो के सुधारे रूप भी अविकतर ज्यों के-त्यो अपना? 
लिए हैं । प्रक्रमभेद में प्रकृतिप्रकममेद का उदाहरण भ्यक्तिनिवेककार ने 'नाथे निशायाः०' 
दिया है और उसमें 'निशापि याता! का. रूपान्तर “गता निशापि! किया है। मम्मट ने इसे 
ज्यो-का-त्यो.अपना लिया है ( द्र० सप्तम० भग्नप्रक्रमत्व ) । इसी प्रकार 'यशो$घिगन्तुं० पथ में 
'सुखमीहितुस? 'सहीभ्तः पुत्रवतः पद्य में "अपत्यवतः, “काचित्‌, कीणां पद में 
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“काश्चिदू अनुविद्छुः' तथा 'करपमापुः? ये रूपान्तर मम्मट ने व्यक्तिविवेक से ज्यों-के-त्यों अपना 
लिए हैं । अन्य उदाहरणों में भी मम्मट ने व्यक्तिविवेक के निर्देशों पर अपनी बुद्धि चलाई है। 
उदाहरणार्थ व्यक्तिविवेककार ने “ते हिमाळ्यमामनूय०' पथ में “सिद्धं चास्मे? के 'इदं पद? को 
जोड में “तङ्किसष्टा पद में भी इद पद्‌? का प्रयोग आवश्यक बतलाया था, किन्तु छन्दोयोजना 
में उसके न जमने से कोई रूपान्तर नहीं दिया था--भगवन्तं शूलिनम्‌ “इदमा? परास्टश्य 
' तेनेव तत्परामशंः क्तु युक्तः, न 'तदा' (१० २९२) । मम्मट ने पाठान्तर में 'अनेन विसृष्टा? 
ऐसा प्रयोग दिखलाया । निश्चित ही उन्होंने महिमभट्ट के मौन को मुखर करने की उदारता 


वरतो किंतु -वे उस मौन का कारण दूर न कर सके। "गाहन्तां महिपा०' पद्य में महिमभट्ट . 


ने 'विज्नब्धे क्रियतां वराहततिभिसुस्ताक्षतिः' को 'कुवन्स्वस्तभियो वराहततयो सुस्ता- 
क्षति? इस प्रकार वदला था । मम्मट ने उसे “विस्रब्धं रचयन्तु शूकरवरा सुस्ता क्ष्तिः इसप्रकार 
वदला । निश्चित ही उन्हें महिमभट्ट के रूपान्तर में विद्धब्ध-पद का अभाव खरका जिसके 
लिए उन्होंने अस्तसियः पद दे दिया था। किन्तु वे अपने पाठ में सूकरों की पाँतों कोन 
ला सके जिसे “स पश्‍्वळोत्तीणवराहयूथानि' में कवि मुला न सका था । कदाचित्‌ मम्मट को 
तति के साथ आए वहुवचन में व्यर्थता या पुनरुक्ति प्रतीत हुई, जिससे 'सूकरवराः' पाठ करने 
पर भी बे न छूर सके, क्योंकि 'वर? शब्द वहाँ भौ अनावश्यक ही है, मुस्ताक्षति तो प्रत्येक 
सूकर करता है । इसके अतिरिक्त क्रियतां? की प्रकृति को वे रक्षित न रख सके और उन्हें "रच्‌! 
धातु का प्रयोग करना पढ़ा, जिससे ऐसा कुछ कृत्रिम अर्थ निकलता हे. कि जैसे मुस्ताक्षति कोई 
ताने-बाने में फैला सूत है जिसका वस्न बुनना है। फिर यदि चतुराई दिखलानों थी तो 
आत्मनेपद के प्रक्रम , के निर्वाह में दिखलानी थी जो महिमभट्ट के ही समान मम्मट के पाठ 

में भी टूटा ही हुआ है, वे "गाहन्ताम्‌ , अभ्यस्यताम्‌ , रचयन्तु या कुवन्तु, लभताम्‌? 
इसप्रकार आत्मनेपद के उपक्रम और उपसंहार में मम्मट भी मददिमभड्ट के हो समान अपना 
पाठ जमा नहीं सके । 


दोषों के विवेचन में मम्मट के काग्यप्रंकाश और व्यक्तिविवेक की एकरूपता सवनाम विधेया _ 


विमशं आदि से भी बहुत स्पष्ट है। महिममद्ट ने अपने दोषविवेचन की स्वोपशता का संकेतं 
दिया है ' ( १८४ पृ० स्वक्कतिषु० तथा “अन्तिम इलोक )। वे अपने आप को कवि भी स्वीकार 
करते है । मम्मर में दोनों ही बातें नदी मिछतीं। उनका पहला 'नियतिकृत०?! पद्य भी "अपूर्व 
. यद्‌ वस्तु इस ढोचन के मंगल पर निर्भर है अत: काव्यप्रकाशकार का व्यक्तिविवेककार पर 
प्रभाव मानना संभव नहीं दै । । 

विषय और भाषा का इतना अधिक साम्य मिलने पर मम्मट के काव्यप्रकाश से महिमभई 
के व्यक्तिविवेक को पूर्ववती न मानना तके को भले ही रुचे हृदय को तो नहीं रुचता । मम्मट 
का समय भोज ओर हेमचन्द्र के बीच का है, क्योंकि उदाक्ाकक्कार में उन्होंने भोज पर निर्मित 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized, by eGangotri 


SY SI FR टल 4 म या | 
= ॥ । > > 22 mes << 








भूमिका SR 
_- विद्दुभवनेषु भोजनुपतेस्तश्यागळीळायितस्र' यह पद्य उद्धृत किया है और हेमचन्द्र 


) अपे काव्यानुद्यासन की विवृति में व्यक्तिविवेक के ही समान काव्यप्रकाश को भी पंक्तिशः 
अपता लिया है। भोज का १०७८ वि० सं० का अभिलेख उपलब्ध है । अतः हेमचन्द्र के ११४३ 


४ बोर भोज के १०२१-२ ई० समय के बीच मम्मट का होना निरिचत है । काव्यप्रकाश की. 


जहम वैकाओ में माणिक्यचन्द्र कौ टीका “संकेत सबसे पुरानी हे । इसका निर्माण ११५८ ३० में 
` हुशवा। संकेत में भी प्राचीन रीकाओं के निर्देश हैं अतः काव्यप्रकाश ११०० ई० से पहले 
व रचना सिद्ध होता है । इस प्रकार यदि मम्मट को ११०० ३० का भी मान लिया और उक्त 
सरम के आधार पर महिमभट्ट को उनसे प्राचीन माना जाय तो महिमभट्ट १०५० ई० से 
बंब के सिद्ध नहीं होते । | | 

इस प्रकार महिमभट्ट के व्यक्तिविवेक का रचनाकाल १००० से १०५० अथवा ११०० ३० 


ता सिद्व होता है । 


व्यक्तिविवेक की अन्तपुष्पिका से स्पष्ट है कि उनके पिता का नाम थौये थां और गुरु का 
झामरिकि । इयामलिक को उन्होंने महाकवि कहा हैं, किन्तु ऐसे किसो महाकाव्य की अभी तक हमें 
सूरा नहीं है जिसके रचयिता का नाम इयामलिक हो । पादताडितक नामक भाण के रचयिता 
अ ही श्यामलिक है; किंतु उन्हें नाटककार और कवि कहा जा सकता है, महाकवि नहीं । फिर 
पाइताडितक गुप्तयुग के मध्य या उत्तर काल की रचना. है । डॉ० बरो के अनुसार डॉ० मोतीचन्द्र 
ने संपादित चतुर्भाणी की भूमिका में पादताडितक को ई० ४१०-१५ के बीच को इति माना 
है। परनार, उल्लेख, चित्रण और सामाजिक स्तर के अतिरिक्त भाषा के आधार पर हमें भी 
पवाडितक वाणभट्ट के पहले और कालिदास के बाद की रचना प्रतीत होती है । युसयुग का 
सोदयंकाल जब जनमानस को आम्दोलित कर ढल गया तब नागर जीवन में जिस इन्द्रिय- 
पाता ने घर कर छिया था वह इृषंयुगीन कादस्त्ररी के जरदद्वविड धार्मिक और झूहुक के 
शक्करिक से स्पष्ट है। पादताडितक में तो हम उसका और भी बीभत्स रूप पाते हैं। यह न 
णे नंसमुद्धि के समय में सम्भव है जिसमें रूप को. पापदृत्ति नहीं माना जाता और न 
गवी शती के वाद के - अकर्मण्यता के समय में, जब भारतीय जनमानस विकेन्द्रित अधिक था । 
पेत के तत्कालीन माघ, हरजिजय आदि प्रतिनि 
रों के अनुवाद का युग था, सौन्दर्य के साक्षात दशेन का नहीं । इसीलिए इस समत श 
"श्री अधिक दिखाई देतो है, अर्थनिभरता और रसपिच्छरूता कम । इग के विति का 

उनमें प्रायः अभाव हो है । यह संभव नहीं कि पादताडितक ऐसे युग की रचना हो । कैमेन्द्र तक 
णे उसके सामने टिक नहीं पाते । ऐसी स्थिति में पादताडितक के इयामलिक को महिमभट्ट के 
झव १०००-११०० ६० तक खींचना संभव नहीं दै। पादताडितक कै अमिनवधुप्त ने अपनी 
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चि काव्यों से यह तथ्य स्पष्ट है। यह युग . 
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१० भूसिका 
_अभिनबमारती में उद्दत किंया है । निश्चित हो उसके रचयिता श्यामलिक उनसे भी. अधिक 
प्राचीन हे । फलतः महिमभट्ट के गुरु श्यामलिक कोई और ही कवि हैं । 
महिमभट्ट ने अपने तीन नातिंयों का उल्लेख किया हैं ( १ ) क्षेम, (२) योग और (३) 
भोज । आचोन संस्करणों में 'भोज' की जगह 'भाज' छपा है । हमने उसे कल्पना से ही भोज मान 
लिया है । महिमभट्ट ने इन्हें विद्वानों के बीच न्यायशाख के. लिए प्रसिद्ध बतलाया है। इन तीनों 
के पिता का नाम भीम है, जिन्हें अमितयुग कहा गया है | भीम महिमाचार्य के पुत्र भी हो सकतें 
हैं और जामाता भो । हमारी दृष्टि में इनको पुत्र ही होना चाहिए । मातृकुछ में दौहित्र को उसके 
पिता के नाम के साथ न पुकार कर उसकी माता के नाम के साथ पुकारा जाता है और यही 
स्वाभाविक भो है । धेये, महिमा, भीम, क्षेम, योग, भोज, ये नामंपद भो ऐसे हैं जो एक ही 
घर में संभव हैं। जामाता का नाम श्वशुर जैसा ही हो यह निश्चित नहीं है। डॉ० काणे ने 
“पौत्राणां? न कहकर “नप्तूणा' कहने पर भीम और महिमभट्ट के वोच ससुरजमाई के नाते पर 
जोर दिया है। पौत्र कदने पर सचमुच तथ्य का स्पष्टीकरण अधिक हो जाता है किन्तु नप्ता कहने 
पर पौत्रत्व जितना अस्पष्ट है उतना ही दौदित्रत्व भी। ससुर-जमाई का संवन्ध ही वतलाना.था 
_ तो महिमभट्ट “दौ हित्रत्तेमयोगभोजानाम्‌? रिख सकते थे। यहाँ 'दौदित्रत्व' में कोई विधेयता 
विवक्षित नहीं है जिससे उन्हें समास करने में विधेयाविमर्श का भय होता । सबसे वढी बात तो 
यह है कि लोक में नाती शब्द अधिक प्रचलित है, पोता या ढोटा (< धोता < दौदित्र ) शब्द कम । 
महिमभट्ट का निवासक्षेंत्र कश्मीर है यह उनके परावाणी को किए प्रणाम तथा राजानक 
उपाधि से स्पष्ट है । | 
` महिममट्ट ने 'तत्त्वोक्तिकोश' नामक अन्य भी कोई काव्यशाज्जीय अन्य लिखा था यह उनके 
द्वितीय विमश में किए स्वमावोक्तिनिरूपण से स्पष्ट है (१० ४५२-३ ) | प्रतिभातत्त्व का जो 
कळ रर लात i वह संपूर्ण संस्कृत कान्यृशाख में अनूठा 
मा कान्य,के उस अंश में, जिसे निगूढ और पिडित माना जाता 
| है, विशदता के साथ और कितनी दूर तक न गई होगी ! दुःख है कि यह ग्रन्थ अभीतक प्राप्त नहीं है। 


ग्रन्थ का प्रतिपाद्य 


भारतीय कान्यचितन कान्यः को असाधारण ` विशेषताओं की. खोज में अळंकार और गुण 


तत्त्व के बाद-- . - : 
“अर्थ सहदयशकाप्यः काब्यास्मा यो व्यवस्यितः। | 
यी - वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य मेदाबुमी स्प॒तौ ॥? 
कमा को या | अतीयमान अथ? तक पहुँचा वह सचमुच परिपूर्ण हो गया। इसे 
ह “ने पंकस्वर से स्वीकार कर छिया । कहा गया कि यद'अर्थ नारी अङ्ग में आभूषणों से 
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, अहगप्रौत दो रहे लावण्य [ ध्वनिकारिका-प्रतीयमानं० ] के समान है, या इसके सौभाग्य 
हिवि] के समान हे, इसे भी मान लिया गया । और आगे बढ़ कर कहा गया कि वस्तुत 
प्रतीयमान अथ ही काव्य को आत्मा हे--'काव्यस्यात्मा स एवाथः? तो उसे भी बहुत 
नेमा लिया। ( महिमभट्ट ने भी 'काव्यस्यात्मनि संशिनि रसादिरूपे न कस्यचिद्‌ 
विमति/--कह कर उसे काव्यात्मा स्वीकार किया हो है ) इसप्रकार काव्यार्थ के दो भाग ओर 
दोनों में द्वितीय = प्रतीयमान को सर्वाधिक महत्ता तक भारतीय काव्यशाल्त्र के प्रायः सभी 
बिते की मति संवादमयी रही, उनमें ऐकमत्य रहा । किन्तु इस प्रतीयमान कौ प्रतीति में ज्यों- 
हो हरण की मीमांसा शुरू हुई, विसंवाद खड़ा हो गया, जितका अन्त अभातक नहीं हो पाया 
है। ग्ररण की मीमांसा में दो प्रमुख दल खड़े हुए जिनमें एक व्याकरण-मतानुयाया है और 
दूतरा न्यायानुगामी । दोनों में प्रथम दल के प्रथम समर्थक प्रतीयमान अर्थ को स्थापना करने 
वाढे खं ध्वनिकार हैं व्याकरण शास्त्र में अनित्य वेखरी से अथशान मानना असंभव देख 
"एक नित्यवाणी की कल्पना की गई है । नित्यवाणी आकाश या समुद्री जल के. समान सामान्या- 
लिद् है । किन्तु अनित्यवाणी उसे अपने रूप में व्यक्त करती है । एक प्रकार से अनित्यवाणी राच 
के तमान है. और नित्यवाणी दौवाल के समान । टाचे का आकार जैसा होता है उससे वैसी 
हौ प्राशकिरणे निकलती हैं और उसी आकार में भित्तिअश व्यक्त होता है। इसप्रकार ब्याकरण- 
शाक्ष ने अनित्य और नित्यवाणी या शब्दों में व्यङ्ग्यव्यन्जकभाव स्वीकार किया था । सर्वत्रिदित 
हह उन्होंने जहाँ वैखरी वाणी का निर्वेचन किया वहाँ उसे नाद या गढ़गड़ाहट के पर्याय 
घि शब्द से पुकारा है । ध्वनिकार को शब्द अर्थ और प्रतीयमान अर्थ में न्याकरण को उक्त 
बसना का. बहुत कुछ- साम्य दिखाई दिया । प्रतीयमान अथे जेते अव्यक्त होता है वैसे हो. 
भ्ण का नित्यशब्द । नित्यशब्द की प्रतीतिः में जैसे कारण माना जाता है अनित्य शब्द, 
भस में वैसे. हो प्रतीयमान की प्रतीति में कारण होता है वाच्य और उसके साथ उसका वाचक 
रे साम्य पर ध्वनिकार ने यह समझा कि व्याकरण में नित्यानित्य शब्दों के बीच जो व्यकरय- 
भ्रमाव सम्बन्ध स्वीकार किया गया है. बद्दी काव्य के वाच्य प्रतीयमान में भी स्वीकार कर 
म्य । और उन्होंने उसे स्वीकार कर भी लिया । उन्होंने प्रतीयमाना की प्रझुखता वाळे 
भथ को ऐसा नाम दिया जिससे व्यञ्जना की सिद्धि के लिए उन्हें व्याकरण की ढाळ मिल 
जाय। वह नाम है ध्वनि" । अर्थ यद्द कि कोई भी विचारक वाच्य और प्रतीयमान के सम्बन्ध 
घ्यक्ष्यव्यज्षकभावरूप सिद्ध करने का प्रश्‍न काम्यञझाली से न करे, ध्वनि सुनते हा वह 
कौ ओर मुड़ जाय। काव्यशाख्नी ध्वनिकारों का कहना है--विद्वानों में सिरमौर है 
, क्योंकि व्याकरण हो सब शालों की जड़ है, अतः उनका बतलाया रास्ता सहो 


गरत, उन्हीं से के अनुयायी है- 
परा भागास पड चात्‌ सर्वविद्यानाम्‌ ते हि श्रयमाणेषु 


दि विद्वांसो, बेयाक्रणा।,, ्य Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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चर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति, तथेवान्येस्तन्मतानुसारिभिः सूरिभिः काव्यतरवार्थदरशि. 
भिर्वाच्यवाचकसंमिश्रः शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यञ्जकत्वसाम्याद्‌ ध्वनिरित्युक्तः ! 
| ( ध्वन्यालोक १) 
जब न्यायानुगामियों ने कहा कि प्रतीयमान के प्रति वाच्य को हेतु मान लिया जाय और 
दोनों में व्यङ्ग्यव्य्षकभाव की जगह गम्यगमकभाव ही मान लिया जाय तो अपनी व्याकरण. 
भक्ति से प्रेरित हो उन्होंने उसमें वैषम्य दिखला दिया । अनुमान एक प्रमाण है । उसमें वहो 
हेतु हेतु होता हे जो अव्यभिचारी और निश्चित हो । वाच्य का प्रतीयमान के साथ ऐसा सम्बन्ध 
नहीं होता । तात्पर्यवृत्ति वालों को उन्होंने चुप करने के लिए कह दिया फि तात्पर्यार्थ तो उसा 
अर्थ को माना जाता है जो अर्थ वहीं शब्दतः कथित हो, हर किसी को नहीं । अन्यथा पूर्वे कहने 
का तात्पय परिचम में माना जाने लगेगा और परिचम कहने का पूर्व में । अधिक क्षोदक्षेम करने 
_ पर “वोद, स्वरूप, संख्या, प्रतीतिकाल, आश्रय, विषय? आदि में भेद दिखलाकर इतर शितर्को 
का मुँह बन्दर करना चाहा । a 
इन व्याकरणानुगामी काब्यमारगियों ने व्यञ्जना को शब्द की अभिधा जेसी ही भिन्न शक्ति 
स्वीकार कर ल्या । इन्होंने कहा 'सुरभिमांसं सुद्धे? आदि में सुरभि आदि शब्द प्रकरणादि 
के अनुसार यदि “सुगन्ध? रूपी अथे बत्लाते हैं तो दूसरे 'गाय' आदि अर्थे भी वतलाते ही हैं। 
पहला अर्थ अभिषा से प्रतीत हो जाएगा, दुसरे के लिए अभिधा कारगर नहीं होगी क्योंकि उसे 
प्रकरण आदि वाधित कर देंगे, अतः दूसरे के लिए व्यञ्जना माननी होगी, क्योंकि सुख्यार्थबाधादि 
के अभाव से यहाँ लक्षणा भी नहीं होगी। इसी प्रकार 'गङ्गायां घोषः? आदि में झैत्यपावनत्व 
“को इतीति में न आमिथा कारण होगी और न लक्षणा, क्योकि शेत्यपावनत्व में न तो गंगा शब्द 
का संकेत है और न मुख्यार्थवाधादि । अतः व्यक्नना को ही वहाँ भी कारण माना । इसप्रकार 
> हा पु स्वीकार किया गया । स्दने और भी आगे बढ़कर 
'लक्ष्य प्रतीयमान तथा इन सव की समष्टि का गोबी Seamer 

क च्य को भी ध्वनि नाम दे दिया-- 

यत्राथः शब्दो वा तमर्थयुपसर्जनीकृतस्वाधौं । 
व्यङ्क्तः काव्य विशेषः ै सू! 

इसप्रकार प्रतोयमान अप की पड ककल क 

ग कान्यशाख को समृद्ध करने के ही साथ इन 
“याकर णानुधावी आचार्यो ने काव्य को ध्वनिमय बना डाला । 


र व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट ने ध्वनि के इस महाप्रपक्न को चुनौती दी । यूँ तो चुनौती 
मनोहर कवि ने भी दी थी जैसा कि ध्वन्यालोक में उद्धत “यस्मिन्नास्ति न वस्तु० इत्यादि पच से 
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. दुर यज्चना को अमान्य ठहराया था, वक्रोक्तिजीवितकार ने भो प्रकारान्तर से ध्वनिसिद्धान्त का 
इत किया था, किन्तु महिंमभट्ट ने न्यायवादी पक्ष से उसका विरोध किया । न्यायवाद को 
तवष ने ध्वन्यालोक में ही उद्धत कर दिया था अतः महिमभट्ट को उसका प्रवतंक तो नहीं 
पना जा सकता, अथापि इस मत को संरम्मपूवेक प्रस्तुत करने का श्रेय प्रथम और अन्तिम वार 
उनीको दै। इस प्रकार प्रतीयमान अथे की प्रतीति में अनुमिति की कारणता तथा ध्वनि को 
अतुमितिरूपता ही ब्यक्तिविवेक का प्रतिपा है । | 
महिमभट्ट ने काव्य की अर्थवोधप्रक्रिया की तास्विक मोमांसा कर शब्द और अथे के विषय' 
उदो निष्कर्ष निकाले हैं । शब्द के विषय में उनका कहना है कि उसमें केवळ एक शक्ति का 
रोता संभव है जो अभिथा से अतिरिक्त नहीं हो सकती, एकाधिक शक्तियों का शब्द में रहना 
दध्मपि संभव नहीं । इस पर उनका तके यह दै कि एकाश्रित अनेक शक्तियों में परस्पर निरपेक्षता 
दिखलाई देती है, जैसे अभि की दाहकता, पाचकता, प्रकाशकता आदि शक्तियों में । शब्द की 
ताकयित व्यञ्जना अथवा लक्षणा इसके विपरीत अभिधाश्रित हैं । 
दूसरा तके यह भी दिया जा सकता है कि शब्द कमे और शान के ही समान तृतीयक्षणनिष्ठ- 
धंपप्र तियोगी है, अर्थात्‌ उसका अस्तित्व केवल दो ही क्षणों तक रहता है--प्रथम क्षण वह जिसमें" 
उसका उच्चारण या शान होता है और दूसरा क्षण वह जिसमें उससे अर्थशान होता है, तीसरे क्षण में 
रशान के बाद वह समाप्त हो जाता है। यह सवेमान्य और अनुभवसिद्ध हे । ऐसी स्थिति में 
अभिषा द्वारा अर्थश्ञान कराने के बाद शब्द का अस्तित्व ही नहीं रहेगा अतः उससे अपरार्थ 
के ज्ञान तथा उसके लिए लक्षणा या व्यञ्जना नामक अपर शक्तियों की कल्पन! निमूल है । शब्द का 
तक्रार शब्दात्मक नहीं होता, न तो उससे प्रतीत अर्थ का ही । ये दोनों ज्ञानात्मक होते हैं । ज्ञान 
एक भिन्न गुण है । वद शब्द रूप नहीं है । उनसे हुई अपरार्थ की प्रतीति में वे ही कारण माने जाएँगे, 
स्र नहीं। मम्मट ने लक्षणा को. वस्तुतः अर्थगत व्यापार ही माना भी दै । 'हक्षणाऽऽरोपिता 
क्र्या'-दारा उसे शब्द का वास्तविक नहीं आरोपित व्यापार स्वीकार किया है। सच भी है । 
"राजो पर घर? कहने पर आधाराधेयभाव के न बनने से जब गंगाजी का अथं गंगातट किया 
ने लगता है तव गंगा शब्द नहीं उससे अभिहित प्रवाइरूपी गंगाअथे प्रस्तुत रहता है। उससे 
` तक पहुँचा जाता है । दूसरे शब्दों में गंगा शब्द थता के मस्तिष्क को प्रवाह के हुई 
है, फिर प्रवाह पर से वह तट के पास पहुँचता है । स्पष्ट ही मस्तिष्क को तट के पास पहुंचा 
क व्यापार प्रवाह में रहता है । यह प्रवाह काव्य में शब्द सेही विदित होता है अतः उस व्यापार को 


रष्द्निष्ठ भौ मान लिया जाता है । जो न्याय करण और कारणका 
कार 
भेनिवादी अभिनवगुप्त मीमांसक को प्रपौत्र के प्रति जनक बाहर उसकी बात इसी भेदको स्वी 
व्यञ्जना के लिए दै । 


कर्के कसे छेते है ? ठीक यही तक 
पा कारते हैं बे लक्षणा को शब्दाश्रित मान केसे अमेय ते निर परतौपमान व्य 
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भासित होता है वहाँ द्वितीय विरुद्धार्थ को प्रतीति तक .शब्द का रहना संभव हो कैसे ? जहाँ 
अभिधा यदि जाति आदि विशेषण का ज्ञान कराकर व्यक्ति आदि विशेष्य के ज्ञान तक टिक नहीं 
पाती, वहाँ अभिधा के ही समान तृतीयक्षगप्रध्वंसी शब्द अभिधेयार्थ के आगे अपरार्थज्ञान तक 
केसे टिक सकता हैं?! अनेकार्थक शब्दप्रयोग स्थल में “भद्वात्मनों दुरधिरोह०!- आदि पां के 
अनेकाथक पर्दो ते दोनों अर्थ पहले ही अभिधा द्वारा विदित हो जाते हैं, एकार्थ में अभिधा का 
संकोच वाद में होता है, और दोनों अर्था के उपमानोपमेय भाव आदि संत्रन्थ की प्रतीति तक उन 
शर्ब्दो का अस्तित्व मानना संभव नहीं है । | 

अपराथं की प्रतीति के लिए शब्द को आवृत्ति मानना इसलिए संभव नहीं कि आवृत्ति उस 
शब्द के अर्थ ज्ञान के आधार पर ही संभव होगो, तव सीधे अर्थज्ञान से हो अपरार्थ का ज्ञान 
मान लेना छुकर होगा । एक यह तक भो किया जा सकेगा कि यदि शब्द की आवृत्ति माना. जाती 
है तो उसकी अभिधा की भी आवृत्ति मान ली जाय और उसी द्वितीय अ भिधा द्वारा अपराथ का 
ज्ञान मान लिया जाय । योगरूइस्थल में रूढि द्वारा योगार्थ के अपहरण की बात इसलिए अमान्य 
है कि दूसरे रूढ शब्द के प्रयोग से अथवा कविप्रतिभासंरम्भ के प्रत्यय से योगरूड शब्द की 
रूढि अवश्य हो शिथिल हो जाया करती है । रूढि यदि अपरार्थप्रतीति में अ भिधा का निरोध 
करतो है तो व्यक्षना का क्यों नहीं करती ? व्यञ्जना उसके निरोध से ह्यो पेदा होती है ऐसा कहने 


- से शब्द में रूढिके रहने पर भी अपराथंप्रत्यायकता की सिद्धि हो जाती है। इस आधार पर 
` रूढि के नियंत्रण में शैथिल्य की कल्पना फलवलात्‌ अवश्य ही मानी जा सकती है । 


उ जव रूढि के 
शयिस्य का एक कारण माना जा सकता है तो दूसरे को मानना भी असंगत नहीं । 


वस्तुतः शब्द एक जड़ ओर तटस्थ पदार्थ है, उसमें एक ही शक्ति संभव हे-एक स्थान से 


दूसरे स्थान तक संक्रान्त होना, जो बाण या वायु आदि में देखी जाती हें, जिसे अर्थवाचकता कहते 


हैं वह शक्ति हमारे मानस में रहने वाळे शब्दशान में रहती है । हमारे मानस में एक ओर 
अब्दशान रहता है दूसरी ओर अथैज्ञान। हम व्यवहारा दोनों शानों का संबन्ध मान लेते हैं । 
यह सबन्ध संस्कारात्मक होता है। जब शब्दज्ञान, अर्थज्ञान और दोनों के मध्यवती संबन्धात्मक 


: शान की तीनछड़ी श्रृंखला का कोई एक पाश्वं जागता है तो अन्य पाश्च मी जाग उठता है, इसी को 


न्याकर॒णझास्तरियों ने झब्द और अथ का दाम्पत्य, अभेद ऐक्य मान लिय 
र ८4 3 २) | दद । वस्तुतः शब्द मे 
कोइ शक्ति नहीं रहती । ः 


` अर्थे का जहाँ तक संबन्ध है महिमभट्ट का कहना दै कि अर्थ की शक्ति शब्दशक्ति नहीं मानो 


. जा सकती । अतः उसे अनुमान आदि के समान 
_ । समान काव्येतर तत्व ही मानना होगा। नहीं 
को भी कान्यांग मानन Hodes 


T हा जिससे काञ्याकान्यत्व का विवेक असंभव हो जाएगा । 
का न करने के लिए महिमभट्ट ने अर्थगत संवर्न्यो का विशेषण किया 
"नक उदाहरण देकर सवंत्र .साध्यसाधनभांव का अस्तित्व जतछाया है। 


अथ की शक्ति 
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तवार में विध्यतुवादभाय रहता ही है । उसमें विधेय साध्य होता है क्योंकि वह असिद्ध रहता है । 
एतः शेषार्थं उसके साधक होते हे । “भूतभव्यसमुच्चारणे भूतं अब्यायोपयुज्यते'--सिडान्त 
उहता भी है । यह साध्यसाधनभाव लोक, झाख और अनुभव से सिद्ध रहता है । इसके उदाहरण 
५४५१ से पु तक इसी अन्य में दे दिए गए हैं। यही साध्यसाधनभाव वाच्य तथा प्रतीयमान 
कं बीच भो रहता है । “शर पंडित और सेवापद्ध के लिए प्रथिवी सोना फूलती है ।--इससे जो 


यह अर्थ निकलता है कि “शूर आदि को संपत्ति सुलभ होती दै? इसमें पूर्वोक्त अर्थे कारण ही तो है? 


व्यङग्यव्यक्षकत। उन्हीं पदार्थों में रहती है जो एक साथ रहते या जिनकी प्रतीति में क्रम नहीं . 


रहता। घट और प्रकाश दोनों पूर्वसिद्ध रहते हे, प्रकाश और घरज्ञान होने में कोई क्रम भो 
नहीं दीखता, अतः वहाँ व्यंग्यव्यंजकभाव माना जाता है । काव्यार्थी में वाच्यार्थं और प्रतीयमानाथ. 
गै प्रतीति सर्वत्र क्रमिक होती है । कहीं क्रम लक्ष्य होता और वहीं अलक्ष्य | अतः इनमें कार्य- 
झारणभाव ही मानना उचित है । कार्यकारणभाव संबन्ध मानने पर अनुमिति का मांना जाना 
भी उचित हैं । 

महिमभट्ट के इन तकौ पर व्य्नावादी व्याकरणभक्तों का यह कथन अमान्य है कि अनुमान 
एक प्रमाण है, उसमें बही हेतु हेतु होता दै जो निश्चित और प्रामाणिक होता है क्योंकि 
महिमभट्ट ने यह कहीं भी नहीं कहा कि प्रतीयमान की प्रतीति में प्रमाणात्मक अनुमान' कारण 
हैं। हेत्वाभास से जो अनुमिति होती है वह किसी भी दार्शनिक को व्यक्षना रूप से मान्य नहीं 
है। उसे सभी अनुमिति ही मानते हैं, केवळ प्रमात्मक नहीं मानते । व्यवहार में यह अनुमिति 
प्रतिपद काम में आती है । आज इसी अनुमिति ने पुरातत्त्वेतिद्दास जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों को प्रस्तुत 
किया है। सबसे बडी बात तो यह है कि काव्य में ग्रमाणाप्रमाणत्व की अपेक्षा भी नहीं है । 
भाराद लाभ के लिए यहाँ अप्रामाण्य या आहायंता ही अधिक महत्त्व रखती हे रूपक वा 
अपहुति, अतिदायोक्ति इसीलिए चमत्कारी हैँ । रस में इस अप्रामाण्य का सहयोग दै ही | 
सक का चित्रतुरगन्याय अभिनवगुप्त को भौ अमान्य नहीं दै। 


आचायों ने वौद्धो के-- 
“मणिग्रदीपप्रभयोरमणिबुद्धयासिघावतोः ष्र 
मिथ्याज्ञानाविशेषे5पि विशेषोऽर्थक्ियां प्रति ॥ 
इस वाक्य को वेदवाक्य के समान स्वीकार कर दुहराया दै। , कक 
ध्वनिवादी इसप्रकार दूसरे सिद्धान्तों का साहित्य में 


सब कुछ के बाद देखना तो यहद दै कि जो ठो ८ 
सांगोपांग समन्वय देखना चाहता है और उसके अभाव में उन्हें अमान्य ठहराता हे इसका हार 
यं का ध्वनिमत अपने मूल से काम्य में कितना सांगोपांग समन्वित दो पाया है । न्याकरणवादी जे 
को केवल शब्द और बह भी अनित्य शब्द तक सीमित मानते हैं । इसे न तो छुट रूप मा 
१ नित्यशब्दरए) शौर'मडनके०काकचलबो०ओ मित दी) पि gor 
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१६ भूमिका 


वाचक, वाच्य, व्यञ्जना, प्रतीयमान और काव्य सबको ध्वनि कह देते हें । व्याकरणझाख्ी का 
प्रतीयमान अर्थं भी शब्दात्मक ही है, काव्यशा सियो का प्रतीयमा नाथं केवल अर्थात्मक है । दाब्दात्मक 
कदापि नहीं । शब्द प्रतीयमान केवल तन्‍्त्रशाञ्न में होता है जहाँ बीजमन्त्रा की लिपि संकेतों 
द्वारा द्योतित की जाती है जो उच्चार णात्मक नहीं होती, स्रूपमात्र से प्रस्फुरित होती है । यथा-- 

“वियदीकारसंयुक्त॑ वीतिहोन्रसमन्वितम्‌ । 

अघन्दुलसित देव्या बीजं सर्वाथसाधकम्‌ ॥? 
अथवा नेषध का--“अवामावामाधें सकलमुभयाकारघटनाम्‌!--पद्य ।- इसे प्रहेलिका तो माना 
जा सकता है काव्य नहीं । काव्य में 'रुचि कुरु! आदि में जो अइलोलाथंद्योतक पद निकलता माना 
जाता है वद भी उच्चारणात्मक हैं अतः उसे द्योतित नहीं माना जा सकता 'निमीलिताक्षीच 
भियामरावती' में नागेश ने जो 'मरावतो! की प्रतीति के कारण सन्धि को अश्‍लील कहा दै वहाँ 
अश्वोलता विना पद के तो प्रतीत नहीं हो सकती और पद का वहाँ उच्चारण हो हो रहा है । 
अतः काब्य में प्रतीयमान हो सकता है केवल अथे। जव कि व्याकरण में प्रतीयमान है 
केबल शब्द । दूसरा वैपन्य यह है कि नित्यशब्दरूपी प्रतीयमान का व्यअक व्याकरण में केवल 


` अनित्यशब्द माना जाता है, वह भी व्यज्ञक माना जाता दै स्वरूपतः । उससे अभंप्रतीनि नहीं 


मानी जातो । अर्थप्रतीति मानी जाती है प्रतीत हुए नित्यशब्द से। अतः अथरेप्रत्यायक व्यापार 
जिसे वहाँ केवल अभिधा रूप माना गया ह इस व्यक्षक शब्द में नहों रहता। इस प्रकार 
व्याकरण के व्यञ्जक की व्यज्ञना में अभिधानिरपेक्षता है ओर इसलिए वह राच या दोपक आदि 
के समान ही है । उनमें अभिधा नहीं रहती । काव्य के व्यज्षक में अभिधा रहती ही है । निपात 
या पदैकदेश पूर्ण पद से निकलने वाली व्यश्ञना को अभिधा के माध्यम से बढ़ाते हैं, अतः उनमें : 
सी अभिधानिरपेक्षता नहीं ई! जो लोक निपातों को वाचक नहाँ मानते उन्हें तो अभिनवयुप्ठ 
के शब्दों में यह उत्तर दिया जा सकता हे कि किसी ने खङ्ग का लक्षण किया कि खन एक ऐसी 
वस्तु हे जिसे ओढा जा सकता है, लपेटा जा सकता है, और विरोधियों द्वारा यह कहने पर कि 
ओढ्ने और लपेटने योग्य वस्तु तो वख कहलाती हे खन्न नहीं, लक्षणकर्ता ने उत्तर दिया-इम 
ओढ़ने-लपेटने योग्य वस्तु को ही खन्न कहते हे-यह ऐसा ही है। भाषाशास्त्र से सिद्ध दै कि . 
प्रत्येक शब्द स्वतन्त्ररूप से वाचक हैं। पाणिनिञ्याकरण के कुछ नियम करने लगते है अतः उन्हे 


`. वाचक न मानना वैज्ञानिक नहीं है। इसप्रकार व्याकरण का ध्वनिशब्द मेघ को गडगडाहट के 


_ ही समान अवाचक या अभिषाशन्य है। संगीत के नाद से जेसे चेतना पर प्रभाव पडता हैं 
और उसमें विकास, विस्तार या क्षोभ का स्फार होता है कदाचित वैसा ही कोई प्रभाव व्याकरण 
. के ध्वनि शब्द से भी उनके तथाकथित स्फोटनामक नित्यशब्द पर पडता है। फिर व्याकरण ने 


. शब्द को 'प्रतीतपदायंक ध्वनि’ कहा, और साहित्य नें भी उत्ते उसी रूप में स्वीकार कर 


। | लिया तो-- 
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भेनुभिति ब्य रण 
| को व्यञ्जना इसलिए नहीं माना जा सकता कि व्य्जना मक 
न की अभिव्यक्ति में न प्रकरण को देखता न देश, का 


भूमिका १७ 
ाुदृततकृत्ताविरलगलगरद्रकसंसक्तधारा०' 'अछमरूमाछि रूणाले? 
आदि धिग्रामो में गुणों का आनुभविक अस्तित्व भी क्यों स्वीकार नहीं करते १ ओजस्विता 
'औरबोमछता अनुप्रास से व्यक्त होने वाले अलग धर्म हें । यदि वे सहृदय के हृदय में माने 
जाते है ते उन्हें काव्यगुण केसे माना जाता है। यदि अभिव्यज्ञकत्व सम्बन्ध से, तो यह अभिव्य- 
अकल अन्य पद ग्रामा में क्‍यों नहं रहता, उन्हीं में क्यों रहता है। कोई व्यावत्तंक तत्त्व स्वीकार 
करने प उसे हो युण कद दिया जाएगा । केवल अनुप्रास व्यावत्तंक होता तो 'अकुण्ठोस्कण्ठया 
इणे पथ में भी वद माना जाता । फिर गौतगोविन्द या गौतगौरीश की पदावलो में 
केवल अनुप्रास दी है, माधुयं नहीं ! | 
` झालि एक तो काव्यशब्दों को ध्वनि कहना हो नहों था और यदि कहा तो केवल 
बनाता तक हो उसे सीमित नहीं रखना था और वहाँ तक सीमित रखना था तो फिर उससे 
गुण के पर्वाभिमत अस्तित्व को नहीं हटाना था । | 


ष्ट है कि ध्वनिवादों भो व्याकरण के '*वनिसिद्धान्त? को सर्वात्मना जैसा का तेसा स्वीकार 
नहीं बर सका । उसे उसको अपने अनुरूप ढालना पड़ा । किन्तु आश्रय यह है कि अनुमितिवादी, 
तालयबादी और अन्य वादियों से दूसरे दशनों के सिद्धान्तों के काव्य में अक्षरशः निर्वाह का 
बह आग्रह करता है । | 


अनुमिति और ध्वनि के विषय में अन्यतर के निर्वाचन के लिए यदि दाशैनिकों की मतगणना 
दो तो अनुमिति को ९९ % मत मिल जाते है । ध्वनि को केवल व्याकरण ही मानता है। शब्द 
ते अदे शान में अन्य दार्शनिक पूवे-पूवे वर्ण संस्कार से युक्त अन्तिम वणे के अनुभव को 
कारण मानते हैं। संस्कार के उदबोध में विपर्यय न होना शाब्दबोधस्थळ में प्रकतिसि दै, अतः 
स्र से शाब्दबोध मानने पर वैयाकरण की “नदी? की जगह 'दौन' के शान की सम्भावना 
का ते अमान्य हे । स्फोरनामक नित्यदान्द की कल्पना व्याकरण के अतिरिक्त कोई करता ही 
नहीं। बे यदि शब्द को नित्य मानते भी हैं तो किसी अनित्य शब्द की कल्पना नहीं करते । 
केवळ कण्ठताल्वादिसंयोग में मानते हैं । अतः तब भी उनके यहाँ शब्दों के दो रूप 
"हो रुते, और इसीलिए उन्हें व्यञ्जना की आवश्यकता नहीं पड़ती । व्याकरण जिसे अनित्य 
ता है ये अन्य दार्शनिक उसी में अभिधा स्वीकार कर लेते हैं । इस मकार ध्वनिवादी जित 
घार प्र अपना : सिद्धान्त बना रहा था स्फोट नामक वह आधार हो विवादास्पद है । बी 
भनुमिति चार्वाक को छोड़ सब को स्वीकार है। जहाँ तक उसके प्रामाण्य का मई" 


हेत्व नित्‌ 
ग चुका ह रहती । अप्रामाणिक अथवा (I 
सुका हे कि काव्य में उसकी अपेक्षा ही नहीं दविनिरपक्ष होती दै, 


ल को। वक्ता, बौद्धव्य, की कु, 
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णिक अनुमिति में इनंसत्र . 


१८ भूमिका 
की आवश्यकता होती है । गुप्तचर व्यक्तियों की चेष्टाओ से, उनके रहन सहन, समय, स्थान 
आदि के हो आधार पर तो किसी तथ्य को ताइते हैं, उनका यह ताडूना शिथिलानुमान ही तो 
होता हे । उसे व्यज्ञक ,कौन कहेगा ? काव्य में प्रतोयमान अर्थ की प्रतीति में प्रकरणादि भो 
सहायक माने गए हैं, परन्तु उतने पर भो ऐसे काव्य में व्यक्षना स्वीकार कर ली गई, जव कि 
व्यज्ञना में प्रकरण आदि की कोई आवश्यकता नहीं रहती । यह केवल व्याकरण की अतिशय 
भक्ति का दुबिपाक दै । वस्तुतः यह भो वर के लक्षण को खङ्ग पर थोपने जैसी वात है । जहाँ 
व्यञ्जना मानी जाती है वहाँ भो अनुमान का अस्तित्व स्वीकार किया ही गया है । मम्मट ने 
अभिनवदुप्त को रसप्रक्रिया का आरम्भ ही अनुमान से किया है 'स्थाय्यबुमानेञम्यास- 
पाटववतास्‌' । शंकुक के 'चित्रतुरगन्याय' को वे मानते ही है । तो क्या प्रमदादि से स्थायी 
का अनुमान प्रामाणिक अनुमान है १ शकुन्तला का “आसीद्‌ विवृत्तवदना च विमोचयन्ती 
शाखासु वल्कलमसक्तमपि बुमाणास्‌' आदि द्वारा जो अनुभाव वर्णित है क्या दुष्यन्तविषयक 
अनुराग के साथ उसका सम्बन्ध असंदिरथ और प्रामाणिक माना जा सकता है । यह तो स्वयं 
दुष्यन्त भी नहो मानता । वह भो उसमें 'कामी स्वतां पश्यति? कह कर सन्देह व्यक्त करता है । 
~ लौकिक स्थिति में यह भो अनुमान ही तो है । यदि कोई मनचला युवक किसी साध्वी सुन्दरी 
पर कटाक्ष कर दे और वह सुन्दरी मुकदमा दायर कर दे तो क्या उसे दण्ड दिया जा सकता 
है ? कदापि नहीं । किन्तु जनमानस उसका सुनिश्चित अर्थ निकाल ही लेता है और युवक अपनी 
चेष्टा में सफल ही रहता है । कितनी समृद्ध है यह संदिग्धानुमिति ? 


अनुमिति का नाम सुनते ही लोग चौंकते इसलिये हैं कि वह तके के साथ रहती है और तक 
क्कश होता है अतः उससे चमत्कारानुभूति या आनंदसंप्लव में व्याघात की संभावना रहती दै । 
किंतु यह अनुमिति अदालत की तो अनुमिति है नहीं और न बौद्धिक अखाड़ेवाजों की ही अनुमिति 
यह अनुमिति तो जीवन को पदे-पदे व्याप्त तथा बुद्धि के दीपक में स्नेह के समान हमारी अनु- 
भूतियों के भाग प्रशस्त करने वाली अनुमिति है, यह काव्यानंद के कृष्णाभिसार में विदग्ध दूती 
का काम करने वाली विद्युत्‌ है। यदि इसी बौद्धिकतन्तुसन्तान को व्यक्षना कहा जा रदा दो तो 
विवाद केवळ नाममात्र का है, तत्त्वतः तो दोनों एक हैं। न्याय की दृष्टि से उसे काव्यानुमिति कहा 
जा सकता है और न्याकरण को दृष्टि से व्यज्षना । इतना अवश्य है कि व्यञ्जना की सत्ता भावकता 
पर निर्भर हे, युक्ति और तक पर नहीं। भावकता काव्य में आवश्यक है किंतु काम्यझाख में नहीं । 
शाख तो तत्त्वमीमांसा और तथ्यनिणंय के लिए ही प्रवृत्त होता है, चित्त में मिश्री घोळने के 
छिए नहीं । उसमें तके और अनुभूति के नप्न रूप को दी महत्त्व दिया जाना चाहिए । अनुमिति के 


शाले भोर सदना क सन ठे खस का इच विगक्ता भी नहीं है। बेलो काय की आल 


६ वादिम्यो रसादीनां 
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भूलता १९ 


. आकवमिचारिप्रत्तीतिहि रसादिग्रतीसेः साधनमिष्यते। ते हि रत्यादीनां भावाना कारण- 
का्सहकारिभूतास्ताननुसापयन्त पुच रसादीच्‌ निष्पादयन्ति। त एव हि प्रतीयमाना 
आस्वावपदवीं गताः सम्तो रज्रा इत्युच्यम्ते ।! { ष्ट ४७७ ) 

मञ्जनांबांदी भी वार-वार यही कदता हे कि विभावानुभावव्यभिचारी या इनकी प्रतीति ही 
रस नरी है अपितु वे रसके निष्पादक ऐं--“न हि विआवानुआवश्यभिचारिण पुच एसः 
तु रसस्तेः ।” परवता ध्वनिमा गिर्यो ले विभावानुभावव्यमिचारी के समूहाउम्बनात्मकज्ञान से 
तरवा का आविर्भाव माना. है ओर उससे रत्यादिविषयक आत्मचेतन्यनिष्ठ मायिद्ष आवरण का 
भङ्ग खकार किया है (.रसगंगाधर रससूत्र ) इस प्रकार उनके मत में भी ब्यंजना रस के नीचे दी 
रहो है। रसगगाधरकार ने 'व्यक्तः स तेर्विभावाचेः स्थायी आवो रसः'--इस काव्यप्रकाश 
वी पंक्ति के “व्यक्तः शब्द का अर्थ किया है “ज्यक्तिविषयीकृतः' ( स्थायी) ओर 'व्यक्ति' का 
अथं दिया है 'अग्नादरणा चित? ऐसा मानने पर व्यक्ति व्यापार रूप नहीं रद जाती। जव कि 
यशा का वह पर्याय है और व्यंजना को व्यापार माना जाता है! निश्चित हौ पंडितराज की उक्त 
उक्तिव्यक्ञनाच्यापार को रस रूप सिद्ध नहीं कर सक्ती और न उन्हें वैसा सिद करना अभोष्ट 
हो है। उन्होने.तो मम्मट की पंक्ति की शाब्दा व्याख्या करने का प्रयत्न किया है । 


ममूहारुम्बनात्मकज्ञान में अवश्य ही व्य्जना मानी जा सकती है, क्योंकि उससे. आत्मावरण 
, का भर होता है, किन्तु यह व्यक्षना शब्दबृत्तिरूप तो नहीं हो सकती । आगे वढ़ कर कदा जाय 
पेश आवरणभङ्ग में मी सहृदयता या भावकतामात्र को कारण मानने से भी काम चळ सकता 


है। पंडेतराज ने प्रमाता या सहृदय के साधारणीकरण में भावना के साथ सहृदयता को भी 
सरकारी माना है । | | 


से प्रकार व्यञ्जना न व्याकरण में ही सिद्ध होती है और न साहित्य में दी । न्याकरण का स्फोट 
माद वस्तु है इसलिए उसके लिए कहिपत व्यञ्जना की अपेक्षा अपने सर्वमान्य और सत्य 
न अर्थ को प्रतीत्रि के लिए काब्यशाखियों को वैसी दी सर्वमान्य और सर्वोनुभवसिद 


ति को कारण मानने में विचिकित्सा नहीं करनी चाहिये । चाहने पर व्यअना कः 


माग अनुभिति का भी वे उतना ही समर्थन कर सकते हैं। व्यना एक भौतिक वस्तु दै, 


"शित और जड़ उपादान है, अनुमिति बौद्धिक और चेतना्रित तत्त्व-हे । काव्य का अश, 


$ गनात्मक ही है अतः उसमें अनुमिति दी संभव है व्य्जना नहीं । 
जा रफ प्रकार महिमभट्ट लक्षणा भी नहीं मानते । जेसा कि पहले बतलाया गया कर की 
सिल से पहले प्रवाह के पास पहुँचती दै फिर प्रवाह से तट के पास, तव 'गंगाजी पर धर 


“को अर्थबोध होता हे । इस क्रम से स्पष्ट है कि यहाँ गंगा शब्द यदि मस्तिष्क को कहीं - . 
पहुँचाने वारा गंगा शब्द नहीं। प्रवाहरूपी . 


बता है तो ३ 
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अथे का शान है । अतः तवशापक व्यापाररूपी लक्षणा का आश्रय गंगा शब्द नहीं. प्रवाहरूपी 


अर्थ का ज्ञान है, फउतः रक्षणा अर्थव्यापार माना जा सकता है जैसा कि मम्मट ने भी माना 
है। और इसलिए वह अनुमान रुप है। 'गोस्वारोपेण वाहीके तत्सान्यमनुमीयसे!--. 
गोणी में साम्य का अनुमान होता दे अर्थात्‌ अनुमान द्वारा साम्य की प्रतीति होती है। 
अभिप्राय यह कि प्रयोजनवती में प्रयोजन ओर निरूढा में साम्यमात्र अनुमान से प्रतीत होंगे | 
निरूढा अभिधारूप भी मानी जा सकती दै । 


इसी संदे में महिममट्ट ने तात्पर्यवृत्ति ( ए० १३७-१४१ ) तथा वक्नोक्ति ( ५० १४२ ) 
आदि का खण्डन भी ठीक वैसे ही किया है जैसे अभिनवगुप्त ने ध्वनिसिद्धि में । 


इस प्रकार व्यक्तिविवेक कौ प्रमुख स्थापना शब्द में अमुख्य शक्तियों का अभांव तथा अर्थ 
में केवळ अनुमिति का सद्भाव है। अपनी इस स्थापना कौ पुष्टि में उन्होंने. ध्वनिकार का खण्डन 
करने के लिए उनके सिद्धान्तों की समीक्षा के साथ ही उनके शब्दों और भाषा की भी समीक्षा 
` की । यह समीक्षा समीक्षा नहीं ध्वनिकार की भाषा को शल्यचिकित्सा है । उन्होंने ध्वनिलक्षण 
“यन्राथः शब्दो चा' में दस प्रमुख दोष दिखलाए हे (ए०-११०) । इतने से उन्हें संतोप नहीं हुआ 


तो वे 'काब्यस्यात्मा ध्वनिः० पद्य पर टूटे और उसके लिए अन्ध के आधे भाग से बड़े द्वितीय ' 


विमशे में शब्दानौचित्यों का विचार किया, जो एक स्वतन्त्र ग्रन्थ माना जा सकता है-। 


व्यक्तिविवेक के इस विमशे का एक स्वतन्त्र महत्त्व है और इस दृष्टि सेअथं की पूर्ण और स्पष्टतमे 
अभिव्यक्ति के लिए नपी-तुली भाषा के प्रयोग पर विश्व भर में लिखे गए अन्थो में व्यक्तिविवेक का 
स्थान भी मूर्धन्य है। इस प्रकार की तीब्र, तीक्ष्ण और तेजस्वी संदर्भभीमांसा का लाभ संस्कृत 
वाङ्मय को कदाचित्‌ यह अवश्य मिला कि परवतीं दार्शनिको में नव्यन्याय की प्रवृत्ति जागो और 
उपाधि, तद्विशिष्ट तथा दोनों के संबन्धों तक को अभिधावृत्ति द्वारा ही कहने योग्य भाषा का अनुसंधान 
हुआ, मानों शब्द प्रयोग में शाख व्यवद्दाराधिकरण बन गए । नहीं तो स्थिति यह थी कि विवक्षा 
कुछ रहती थी और लिखा कुछ जाता था । अमिनवगुप्त, आनंदवधन के अन्थ ऐसे ही हैं । भामह 
मं तो यह वैषम्यं इतना उदय ह॑ कि उससे बौटल्य के अथशा का स्मरण हो आता है। स्वयं 
महिमभट्ट मौ इस उपाछंम से मुक्त नही हैं । भाषा को लेकर जैसी द्वोछाळेदर उन्होंने ध्वनिकार की 
, की है वेसीदी इनकी भी की जा सकती है और व्याख्यानकार ने उन्हें आड़े हाथों लिया 
भी है 1 कही-कहीं हम भी यद्द अविनय कर बैठे हे । जहाँ तक सिद्धान्तों को झकझोरने 
. का संवन्ध हे यदि महिमभट्ध ने उसमें संरम्म॑ दिखलाया है और स्वमत बहुत थोड़ी मात्रा मे 
` अस्तुत किया है.तो कोई अनुचित नहीं.। स्वमत बिलकुछ भी न दिया होता तो कोई हानि न 
होती, विवेक में और होता ही क्या है? पारिपवन, तितउ, चालनी या छन्ने किंवा सूयं जब 
. पसुविवेक करने ठगते है तो कोई नई बस्तु थोड़े ही अस्तुत करते है! 
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महिमभट्ट की अन्य उद्धावनाओं में कान्य से संबन्ध रखने वाळी उद्धावनाओं में पचकाव्यगत्त 
दों को शग्दाछंकारता अत्यन्त मौलिक और अतिनवोन है। द्वितीय बिमश के आरंभ में दी 
(० १८१) उन्होने यह निरूपण कर दिया है । मम्मट उनकी इस स्थापना को अपना तक नहों 


 सढे। विषेयाविमर्श आकि छह शब्दानौचित्यों को जिस रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है उसी रूप में 


उदे प्राय सभी आचारो ने मान्य माना है। इस संदर्भ में शब्दइंलेप पर मद्दाकरि रक्ताकर के 
हरबिजय महाकाभ्य से उद्धरण प्रस्तुत करते हुए जो प्रकाश डाला गया है वह अपनी सूइमता और 
इता के लिए संस्क्षृतसाहि त्यशाञ्र में अथावधि बेजोड है। मम्मट ने न जाने उसे क्यों छोड़ 
दिवा। शायद दराम उल्लास में वे अन्त में शब्द्रालकार के दोषों के बोच इस प्रकरण को देना 
चाहते रहे होंगे जिसके पहले ही वे चल वसे । अहर को उनका ध्यान नहीं रह । शब्दों की श्न 
विशेषताओं के साथ हाँ अर्थ की विशेषताओं पर भी महिमभटट ने कुछ नई वाते कहो हैं। इनमें 
गुगोभूतव्यंग्य और ध्वनि नाम से अभिहित कान्यां में भेद न मानना (१० १४) प्रमुख है । उन्होंने 


, दहे उल्टो गंगा बहाई है । दीपक में उपमा को प्रधान बतलाया दै । प्रत्येक प्रतीयमान को उन्होंने 


मलगा प्रतिपाद्य या ताम्पर्यंभूत अर्थ माना है। कवि का संरम्भ वाच्य में भी रहता है ऐसा 
रतेयमानस्थल में वे स्वीकार नहीं करते। सहृदयता की वात उदरी । उनसे कुछ कहा नहीं जा 
पता । उन्हें कदाचित्‌ वेसा दी अनुभव होता रहा होगा । वस्तुध्वनि पर उनको अनास्था है। 
020 अन्तरित्तान्तरित आदि प्रतीयमान वस्तु को वे प्रदेलिकाप्राय और चमलारशूत्य 
मायेने ई। उनकी यह सूर्म भौर दाक्षिण्यशन्य मति कहीं-क्शीं पिडे-पिटाए पथ पर चल पड़ी 


, ७ उन्तक ने अलंकारो को अभिथान्मक माना था । उसे उन्होंने जैसा का तैसा स्वीकार कर 


हः दै। संभवतः बह कुछ उछट भी गई हँ क्योकि उन्होंने अभिषात्मकता के अमिधा शब्द का 
हे सवेत मान लिया है. जिस पर व्यास्यानकार को सफाई करनी पड़ी है, काम्येतर विषयों के 
सग मरिमभड ने कुछ मौलिक मान्यताएँ प्रस्तुत की दै । इनमें 'क्रिया की शब्दप्रवृत्तिनिमित्तता? 


i २२०) और 'अपशब्दों का निर्णय ( पृ० ४८४ ) प्रमुख हैँ । शाकटायन के व्युत्पत्तिनिमित्तवाद 


5 हि कर उन्होंने इस मौलिकता कौ ओर संकेत किया है । निपातसंबन्धी विवेचन 
१ काफो दूर तक स्वतन्त्रता बरतते है । 
आय बिमञ में उन्होंने ध्यनिपर्धो में अनुमिति की सामग्री का स्पष्टीकरण किया है । 
धार पर कुछ पर्यो में अनुमितिप्रकार कुछ ऐसे हो सकते हैं-- 
1>भ्रमधार्मिक-- 
गेदावरीतीर भोरुभमणयोग्यम, दतत्सिदवस्वात, यन्न यन्नैवं यथा प्रसदोधानस्‌ । 


रेसा पत्थ 
नीयोदेशाधिकरणकनिश्ट्तो पस्थानासिप्रायवती) 


पितपति कस्वशयनीय 
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२२ भूमिका 
अविद्तिस्वरुपपयिकविषयकाकस्मिकनिशॉन्धतो परेपकतर्वे सति ताएशपथिकोदेश्यकस्व- 
दायनीयो देषादृर्शनकवृंत्वात्‌ , या नेवं सा नेवं यथा पतित्रता । 
३--बय मदव्विअ०-- ॅ 

प्रकृतों नायकः अन्यानुरागातिशयवान्‌ नायिकाकतृकनायिकान्तराधिकरणो देश्यक- 
प्रस्यानानुमतिविषयत्यांत्‌ यो नेवं स नेवं यथा अहम । 
४--दैआ पसिअ 

प्रकृतनायिकावदुन कान्त्यतिरेकविशिष्टय, स्वानुयोगिकाभेदविशिष्टशशिज्योत्स्ना- 
विलुघतमोनियहत्वेन वण्यमानत्वात्‌। 
ज--कस्य वा न०-- ` 

प्रकृतनायिका परपुरुषपरिभोगरदिता स्रमराम्भोजाघाणशीलस्वेन भ्रमरदृष्टाघर- 
पढ्लवत्वात्‌। 
६--सुवणपुष्पाम्‌० 

शूरादयखयः सत्र सुछभविभघाः, सुवणंपुष्पएथिवी चयनकद्‌ँस्वेनो पादीयमानस्वात्‌ 
७--पिखरिणि 

त्वदुघरपञ्चवपरिचुस्बनाञ्द्ुत नाएपपुण्यपुरुषावाप्यम्‌, लोकोचरपरिणामशालित्वेन 

समारोष्यमाणशुकशावकसण्डयमानतत्साइश्यावछम्बिफलसादश्यप्रतियो गिरवात्‌ । 

_ ८ अन्ान्तरे कुसुमसमय ० 

(ङ) प्रहतं सदाकाळपदं भहाकाळदेवताविरोषप्रतिपादूनपरम्‌, युगसंदाराहद्वास- 

खोधकपद्समभिज्याहतत्वात्‌ 


(ख) महाकालो नांमं देवविशेषः अन्नत्यमदाकालपदप्रति पाथ युगसंदाराहद्वास 
सम्बन्धित्वात्‌ । 
सामान्य अनुमिति से इन अनुमितियो में अन्तर यह है कि इनके प्रतिपादक काव्यपर्दो में 


साध्य और दृष्टान्त शब्दतः कथित नहीं होते अतः ये अनुमितियाँ मी अनुमितिसाध्य है । साध्य 
- - और दृष्टान्त के अभाव पर मंहिमभट्ट ने उत्तर दिया दै-- 

“तद्‌मावददेतुभावी दि दृष्टान्ते तदवेदिनः। 

ख्याप्येते विदुषां चाज्यो हेतुरेव दि केवळ: ॥' ( पूर ६९) 
अभिप्राय यह कि वे लोकानुभव से सिद्ध है। उनके शब्दोपादान से अनुमिति में प्रामाण्यमात्र 
का निष्पादन होता है जो काव्य में अनावश्यक है। 


इस ,प्रकार महिमभट्ट का चिंतन संप्रदायम्रद्धा से जड़ नहीं है, उन्होंने अखयब्यतिरेक दारा 


| ठे प्रतिपाच के (लिंगात ती, जो: मनोवेडानिक्/अक्रिवड शासपव मे. चेछतीः है? उत्तेक॑डित नदी दोने 5 | £ 


= Se क. ०७०. > 
५ 





रस देना था। 
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हिया ह, और इस प्रकार संस्कृतकान्यझाख में व्यक्तिविवेक का स्थान प्राचीन के नीरक्षौरी विवेक 
तथा नवीन की विशद स्थापना दोनों ही दृष्टियों से अत्यन्त महत्त्वपूरणे है । 

'वाहर्याज्ल्षणा वक्रोक्तिः--कहकर प्राचीन आचायौँ ने काव्यक्षेत्र में जिसे अमुख्यवीथी का 
हेत किया था केवळ उसी को अपना कर जिस प्रकार ध्वनिकार ने स्वतंत्र ग्रन्थ “ध्वन्यालोकः का 
ण किया और प्रतीयमान अथं की स्थापना की उसी प्रकार प्रतीयमान को अपना कर महिमभट्ट 
ने उसकी प्रमाणमीमांसा पर 'व्यक्तिविवेक' का निर्माण किया तथा अनुमिति की स्थापना की । इस. 
उन्होंने काव्यविश्व के ग्रतीयमानरूपी पराधे के एक-एक अंग पर स्वतन्त्र विचार का उपक्रम 
हिवा, जिसमें पूर्ववती अभिनवगुप्त और परवती अन्य आचायं पिछड़े दिखाई देते है । प्रतीयमान 
दे देश रसध्वनि को अभिनवगुप्त ने ही सर्वाधिक महत्त्व दिया दै । वे चाहते तो स्थायी भाव 
को लोकभूमिका से रस की लोकोत्तर भूमिका तक पहुँचाने वाले अनुमान, विभावनादि ब्यापार, 
साषारणोकरण, विकासादिरूप भोग या व्यक्ति इत्यादि तत्त्वो में से एक-एक तत्त्व का सर्वोगीण विवेचन 
क कोई 'रसाछोक' नामक ग्रन्थ भौ 'तन्त्रालोक' के हो समान लिख सकते थे, किन्तु मंदिर की 
देली पर ही लोचन और अभिनवमारती के केवल दो ही पुष्प चढ़ा कर उन्होंने संतोषानुभव कर 
हिवा, सादित्यदेवता की साक्षात्‌ पूजा की कोई उत्सुकता उनमें'न जागी । प्रसन्नता का विषय हे कि 
लायशाख ने अनुमिति के एक-एक अंग--पक्षता आदि पर स्वतंत्र अन्यों का निर्माण किया है और 
इस कायं में अलंकारो पर साहित्य भी चूका नहीं दै । निश्चित ही महिममट्ट ने कन्यञ्ञा की 
भावयता पहचानी थी । 

व्यक्तिविवेक कई दृष्टियों से सदोष भी है। सबसे पहले तो उसकी भाषा ही अस्त-च्यस्त है । 
पि कुन्तक के समान व्यक्तिविवेककार ने भी भाषा को काव्यात्मक बनाने का प्रयल किया हे किंतु 
रोने सुदूर पूव के विषयों का परामझं यहुत आगे बढ़कर सहसा सर्वनामपद सै जगह-जगह किया 
है काफी ऊद्दापोद्द के पश्चात्‌ उसकी पहचान हो पाती दै। भाषा की प्रवृत्ति अनेक स्थलों पर 
संदिग है । उसका निश्चित अर्थ निर्धारित करना कठिन दै । प्रथम विमश में ऐसे स्थल अधिकमात्रा 
ह, द्वितीय विमशे के अन्त में--'ता एता दोषजातयो महाकवीनामपि दुखा इत्यव- 
सपन्ते ( पु ४५५ 9 पंक्ति के पश्चात्‌ ११ पंक्तियों में उदाहरणविवेचन कर, £ में 'यतो 
ा्रोपनिवद्रायेऽपि पदुखखुदाये इयन्त एवं ते अन्येचां यया र 
गरंहै। निश्चित हो “यतः? मध्यवती ११ पंक्तियों के पहळे की “ता एता" सीयम्ते' पंक्ति पर 
मेर सम्बन्ध का योतक अव्यय है । इस अंश की योजना वस्तुतः ऐसी दोनी अ बा 
पोषधातयो वस्तुमात्रोपनिबद्धप्राये पदससुदायेऽपि इश्यम्त पुव यया 'का्यस्या १ 


९ - ०००१॥ पंक्तियों का क्रम 
/पेन्महाकवीनामपि दु्ज्ञा इत्यवसीयन्ते यथा-'उमावृुषांकौ०००१॥ पंक्तिय के 
पता है रखना हो तो 'यतः के स्थान पर “एवमेव” और 'अपि' को पदसमुदाये के अनन्तर 
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व्यक्तिविवेक में विषयों का प्रतिपादन अनावश्यक निस्तार किए इए है। प्रयम विमशे में 
“क्त्वा? की पूर्वेकालिकता का प्रपंच इसका जीता-जागता उद्राहरण है । 


महिममट्ट आलोचना करते हे किन्तु आलोच्य के साथ पक्षपात करते हुए। कालिदास के 
“तां जानीयाः०? पद्य ( १० ४८५ ) में द्वितीयान्त पर्दो को लेखकभ्रम कह कर प्रथमान्त पाठ 
को हो कविविवक्षित वतलाते हैं और इसीप्रकार “चंद्रं प्रबृद्धोमिरिवोर्मिमाळी' को “चंद्र 
प्रबृद्धो जलधिनिशीव’ वना देते हे । ब्यक्तिविवेक में उद्धत पर्यो में भौ पर्याप्त पाउान्तर है। 
कुछ पद्य तो ऐसे हैं जिनके पूर्वाध-उत्तराधे में विपर्यास दो गया है। व्याख्यानकार ने उन्हें सुधारा 
नहों है यद्यपि अन्धकार को “प्रोढवाद्रचनाविचक्षण! कहने में वे नहीं चूके है । ऐसे अन्य 
दोषां के रहते हुए भी 'व्यक्तिविवेक' संस्छृतकाव्यशाख का पूरक और अनिवार्य, महत्त्वपूर्ण और 
आदरणीय न्थ है । काव्य के निर्माण और अनुशीलन में यह ग्रन्थ आनम्दवर्धन और मम्मट 
के मन्थों.से अधिक य्युत्पादक है। दुःख की बात है फि इसकी गुरुशिष्य परम्परा नहीं चलो 
और इसपर अच्छी टीकाएँ. नहीं वनीं । कोई ऐसा पण्डित अभी भी नहं है जिसने वान्यप्रकाझ 
के समान ब्यक्तिविवेक पर दस-त्रीस वर्ष विशेषाध्ययन कर इसके एक-एक अंश को स्पष्ट कर 
लिया हो । यह अन्य केवल संदभेग्रन्थ के रूप में देखा जाता रहा | मलिनाथ, हेमाद्रि आदि 
टीकाकार न्यक्तिविवेक को उद्धृत करते है । मछिनाथ ने एकावली पर टीका लिखी, किन्तु व्यक्ति- 
विवेक पर नही । सव कुछ के बाद इस ग्रन्थ का महत्त्व इसी से विदित है कि प्रबल विरोध के 
बाद भी यह सृच्छ कटिक के समान जीवित है, हृदयदपंग के समान लुप्त नहीं ददो गया । 


राष्ट्रभाषा हिन्दी में हमें एक शुभ लक्षण दिखाई दे रहा है कि यह विचारक्षेत्र में पृतग्र 
से जकड़ी नहीं है, जिसमें पड़ने से संस्कृत का उत्तरकाल विवेक और न्याय से उज्ज्वल कम, 
अद्धामक्ति से अन्धकारपूर्ण अधिक है। इमे आशा है कि हिन्दी अन्य पोरुपेय पदार्थ चिन्तन 
के हौ समान व्यक्तिविवेक द्वारा प्रस्तुत काम्यार्थ चिंतन में भी धधकती यज्ञाग्नि सिद्ध होगी । 


हसरी - 


व्यक्तिविवेक कौ जो संस्कृत टोका यहाँ दी जा रही है उसमें उसके रचयिता का नाम नहीं 


छ रछ इसमें “सा हित्यमीमांसा? तथा 'इषचरितवातिकः को टीकाकार ने अपनी अन्य कृति 


सस्य स Ro अ र ह ०भस्मामिः साहित्यमीमांसायांप्रपज्नः प्रदर्शितः इति 
45 अ्रन्यबिस्तरभयादित "एद ' ( ४० २८६ ) एतच्चास्माभिः हर्षचरितवात्तिके निर्णी- 
तमिति, तत एवावगन्तब्यम्‌ ।' (० ३९३) . 
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भूमिका २५ 
इन दोनों न्धो को अलंकारसवेस्वकार ने भी स्वकृति कहा. है-- 


"पापि समस्तोपमाप्रतिपादकविषये$पि इपंचरितवातिके साहित्यमीमांसायां 'च००० 
उदाहता, हह छु ग्रथ्थविस्तरभयाज्ञ ग्रपञ्चिता’ ( निर्णयसागर सं०-२, पृ० ७७, उठ्रेक्षा- 
प्रकरण ) ५ 

अहंकारसव स्व के टीकाकार जयरथ भी 'साहित्यमीमांसा? को अलङ्कारसवस्वकार की अपरकृति 
मावत हैं 
प्रम्धक्ृतापि साहित्यसीसांसायामेतच्छृछोकविदृतो पक्षद्दयमेवोक्तस' ( विमशिनी, अ० 
स० पृए-१६० संस्करण वही ) ब ° 

साथ ही व्यक्तिविवेक व्याख्यान को भी उन्होंने ग्रन्थकार को अपर रचना कहा ६ 

वाच्यस्य प्रतीयमानेन तादात्स्यतदुरपच्यभावादि नेह म्रतन्यते ब्यक्तिविवेकविचारे 


हि मयतद्‌ चितस्य निणींतमिति भावः? ( वही १० १६ ) , 
बो साहित्यमीमांसा त्रिवेन्द्रम से छपी है उसमें दोषप्रकरण खण्डित है अतः विधेयाविम श 


तो बिलकुल ही नहीं है, किन्तु उत्रेक्षा की वह सामग्री उसमें अवश्य प्राप्त है जिसे सर्वस्वकार 
ने सबं में छोड़ दिया है और वहीं से समझ लेना पर्याप्त बतळाया है। यह सामग्री “सन्ये 
शके” आदि उत्प्रेक्षावाचक॑ पदों कौ हे । जयरथ ने विभावना प्रकरण में जिस “अनंगलेखा०? 
'शयादि पच पर प्रदर्शित तीन मतों में से तृतीय मत को प्रक्षिप्त माना है वह साहित्यमीमांसा मे 
नी है, यद्यपि अन्य दो के भी संकेत ही मिलते हैं (१० ४७ सी० मौ० )। अतः इस छपी 
साहित्यमौमांसा को ही अलङ्कारसवंस्वकारक्कत माना जा सकता है । इपेचरितवातिक अभी 
ए प्राप्त नहीँ है, किन्तु साहित्यमीमांसा के साथ समान रूप से उसका दोनों मन्धो में उद्धरण 
उसकी अभिन्नकतृंकता प्रमाणित कर ही देता है । 
जहाँ तक अलङ्कारसवस्व के रचयिता का सम्बन्ध है उसके नाम में भी विवाद है। अलङ्कार" 
सख दी छपी प्रतियों में से निणंयसागरीय प्रति में उसके रचयिता का उल्लेख नहीं है और 
ग्रभ्‌ से समुद्रवन्ध की रीका के साथ छपी प्रति में उसके रचयिता के लिए यह अनु डप 
हुआ हे-- 9 । 
'इति संखुको वितेने काश्मीर क्षितिपसांधिविग्रहिकः । 
सुकविस्ुुखाळङ्कारं तदिदमळङ्कारसवंस्वम्‌ ॥' 
निधेवसागरीय प्रति में 'निजालक्वारसृत्राणाम्‌ यह जो प्रथम पद है, उसके स्थान पर स्त 
पक्षिणी पतियों में गुर्वछङ्वारसूत्राणास'--पाठ है। समुद्रबन्ध ने भी वृत्ति का रचयिता प 
चे माना है। राजतरंगिणी के ८1३१५४ पूर्वोद्धुत पद्य में मंख को सांधिविग्रहिक कदा भी गया हँ । 
'लिने अपने औकण्डचरित के आयुक्त संदर्भ में रुव्यक को अपना शर और अनेक शालो 
, पुत्रों का निर्माता बतलाया है । इसके अतिरिक्त अलङ्कारसवंस्व की इतति में ओऔकण्डचरित के 
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. अनेक पच उद्धृत भी हैं यद्यपि उनमें सम्बन्ध सूचना के लिए 'यथा सस श्रीकण्ठचरिते! इत्यादि 
कुछ भी निर्देश नहीं है। गुरु के पर्वा को उद्धृत करना तो प्रसिद्ध है किन्तु शिष्य के पदों को 
उद्धत करने का कोई दृष्टान्त नहीं मिलता। निश्चित ही मंख ने अपने पयां के साथ सम्बन्ध- 
सूचक शब्द केवळ विनयभाव के कारण नहीं दिये। इस प्रकार सूत्रों के रचयिता रुय्यक 
और बृत्ति के मंख दी विदित होते हैं । | व. 

नि्णेयसागर की प्रति में उसके संपादक आ्रीगिरिजाप्रसाद द्विवेदी ने वृक्ति का रचयिता भी 
न्यक को ही माना है । मंख के विषय में प्राप्त उडत प्रमाण को वे प्रसिद्धि के आधार पर 
अतिलिपिक द्वारा अपनी ओर से जोड़ा हुआ और अप्रामाणिक मानते है । उनका कथन है कि 
मंख सांधिविग्नदिक नहीं थे, उनके बढे भाई अलङ्कार सान्धिविग्रहिक थे अतः उक्त पुष्पिका पथ 
अप्रामाणिक है । कदाचित्‌ उन्होंने राजतरंगिणी का ८३३५४ वां-- | 


'सांधिवित्रदिको मंखकाल्योऽछङ्कारसो दुरः । 
स मठस्याभदत्‌ प्रष्ठः श्रीकण्ठल्य प्रतिष्ठया ॥' 
यह पथ नहीं देखा था । उन्होंने जिन प्रतियो के आधारं पर अलक्वारसवंस्व का सम्पादन किया 
है वे अवश्य ही अपूर्ण थी । यह इसी से सिद्ध है कि उनमें प्रारम्भ में मंगळ पथ है किन्तु अन्त 
में पुष्पिका नहीं । उनके अन्य तकै उक्त प्रमाण से अपने आप कर जाते हैं । 'गुर्वेछंकारसूत्राणाय? 
में दर हर पद को वे गम्भीरता के अथ में जमा देना चाइते है । किन्तु वह सदोष दै । क्योकि 
उस अथ म शुरु शब्द की आवश्यकता ही. नदी रहती । म म्भीय 
भर | सूत्र शब्द अपने-आप में गाम्मीये का 
सस प्रकार जब अळड्वारसवंस्व' की उत्ति के रचयिता मङ्ग सिद्ध होते हे तो व्यक्तिविवेक- 


इस व्याख्यान की विशेषता यह है कि इसमें जहाँ एक ओर व्यक्ति-विवेक के ममंस्थानों का 
स्पष्टीकरण किया गया है वहाँ दूसरी ओर ध्वनि के समर्थन में इस पर आक्षेप भी किए गए हैं । 
ह डकार को 'साहित्यविचारदुनिरूपक' तो कहा ही हे (५०४, इळोक ३ की 
रश भी कहना चाहा है ( ए० २२८) । महिमभट्ट ने इलोकरचना में दोष दिखलाए 

अतः उनके स्वयं के छोकों पर उन्हीं की दृष्टि से कटाक्ष करने कौ पूरी छूर व्याख्याकार ने वरती 
इ क खण्डन कर जहाँ महिमभट्ट ने संग्रहकारिका द्वारा उसका ः उपसंदार 
मन ज्र समर्थन कर व्याख्याकार ने कारिका द्वारा ही प्रत्युत्तर दिया है! 
व हे किंन्छु दवे स्वर में । इतना होने पर भी इस टीका का शाखीय महत्व 

- उतना ही दै जितना ध्बन्याछोक के खेचन का । भाषा की सफादे में तो हम उसे लोचन से भी 
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हृ मानते हैं । विभेयादिमश में जहाँ सवेनाम का विवेचन किया गया है वहाँ व्याख्यान मूलग्रन्थ 
ते गे वढा (दिखाई देता है । विशेषण को प्रौ़ि-अग्रौढ़ि पर जो सूक्ष्म, विस्तृत तथा सोदाहरण 
विवेचन किया है वह मम्मट के भी दोषविवेचन का पूरक है। 


व्याकरण और वौद्धसाहित्य तो न्याख्यानकार के खिलौने हैं । धर्मकीति कौ--'नेमित्तिक्याः 
शरुतेरथंम! ( एड २२९ ) इस कारिका को लेकर जहां मनोरथनन्दी और प्रशाकरगुप्त में परस्पर 
विषाद है वद्ां यह उसे सहज भाव से उद्धृत कर देता है । मनोरथनन्दी उक्त कारिका का चतुर्थ 
चरण-“अबाधनार्ही हि वर्णितः मानते हैं और प्रशाकरयुप्त “न बाध्यस्तेन वर्णितः |! मनो- 
रथनन्दी श्रुति शब्द को सामान्यशब्दपरक मानते हैं और प्रज्ञाकरगुप्त वेदपरक। व्याख्यानकार 
पाठ मानते हैं प्रज्ञाकरयुप्त का और अथे में अनुकरण करते हैं मनोरथनन्दी का। मनोरथ वे 
अनुसार उक्त कारिका का अर्थ यह है-- | 

'नेमित्तिक्याः वस्तुखूतगुणादिनिमित्तवत्याः श्रुतेः अर्थ गुणादिकं पारमार्थिकमर्थ गुणि- 
गुणादिसंबन्ध शब्यानां गुणादिवाचिनां अतिसन्धानो5याधनादों बाधां नाइतीस्युक्तो 
भवति ।' | 
शब्द के प्रवृत्तिनिमित्त गुण, क्रिया, जाति, यदुच्छा हैं । किन्तु वस्तुतः इनके अर्थ गुणादि न होकर 
उनके संबंध हैं जो ( सिरफिरा ) इन संवन्धादि का विरोध करता है ( वह विरोध करता रहे ) 
उसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं । प्रज्ञाकरयुप्त के भाष्य का अभिप्राय ऐसा कुछ है-श्रुति 


अत्‌ बेद मन्त्रो के निर्माण का प्रयोजन है कोई प्रलोभन, अन्य शब्दों की प्रवृत्ति होती है संकेत 


ते ऐसा नहीं मानना चाइता उसे सताने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिविवेकब्याख्यान में यहां 
निमित्त बल से शब्द की प्रवृत्ति होने पर निमित्त के अभाव में शब्द प्रयोग अनुपपन्न बतलाया गया- 
दरसाया गया है और तव यहद कारिका प्रमाण रूप से उड्त की गई है। अतः यहां उसका वही 
भधे मान्य है जो मनोरथनन्दी ने स्पष्ट किया है । प्रथम दोनों संस्करणों में उक्त कारिका अशुद्ध 
धरे थी और उसके साथ १” यइ प्रश्‍न चिह्न लगा हुआ था । इसी प्रकार और भी ऐसे स्थल इस 


' आख्यान में है जो स्पष्ट नहीं हो पाये ये । उनमें से कुछ अमी भी स्पष्ट नहीं हें। इस टीका के 


अतिरिक्त व्यक्तिविवेक की दो टीकाएँ और हैं एक अकालजलद कहे जाने वाले चामुण्डसिद्द 
भै मरणा से लिखित तिलक नामक और दूसरी पं० मधुसूदनजी मिश्र को मधुसूदनीविदृति। ` 
'हंगे रोका अभीतक प्रकाशित नहीं है उसकी प्रति पूना भण्डारकर प्राच्य विद्याप्रतिष्ठान में है । 
शेरी चोखम्या से बहुत पहले छप चुकी दै। 
राष्ट्रभाषा हिन्दी कौ सेवा में यह ग्रन्थ पहली बार प्रस्तुत हो रहा है। कदा 
व्यक्तिविर्वेक का यह पहला भाषान्तर दै। इसमें दमने हिन्दी में मूळ और टीका 
षौ अनुवाद कर उनमें अपेक्षित टिप्पणियां भौ दे दी हें । यथासम्भव विषय भी 


चित्‌ विश्वभर 


ऐकर दिया है। शीघ्रतावश इसमें कोका के सन्दर्भ देढे नदीं जा सके, पुस्तक छपने पर 
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हमें रलाकर का हरविजय मिला तो उसमें अनेक पो के पाठ कुछ और हो दिखाई दिये-- 
“उपसि विगलितान्धकार' (ए० ४१४) की जगह हरविजय में टीकाकार ने "विगलितः 
विततान्धकार” पाठ माना हे ( २८।८२ ह० वि)। इसी प्रकार स्फुटदुलनमनाश्च ( पृ 
४१५ ) को जगह हरमिजय में 'स्फुटदळनघंनाश्च' ( २८९५ ) पाठ है, 'सरसमन्थरतामर- 
सोदुर०'( १० ४१५ ) की जगह 'सर स्मन्धरतामरसादर०' ( ३११५ ) पाठ है, 'सं्रामनारक०” 
(१० ४१८) पद्य के “उत्थापनेन? के स्थान पर हरविजय में 'उत्थापकेन' ( ४०1३८ ) पाठ है । इन 
कारणों से जो-जो कठिनाइयां यहां रह गई हैं उनका परिहार विज्ञ पाठक स्वयं कर लेंगे । इन अंशों 
पर व्यास्यान लब्ध नहीं है । राजानक अलक ने उत्थापकेन का अर्थ 'उत्कृष्ट: स्थापकः सूत्र धार- 
आयः, उक्त च स्थापकः प्रविशेदन्यः सूत्रधारसमाक्कतिः इति०१, उदः स्थास्तस्मोः पूव स्य? 
इति सकारस्य थकारः, उत्थापको वा सात्वतीवृत्तिभेद्‌ः, उक्तं च ( खण्डित ) ।? उन्होंने 
'उत्थापनेन' पाठ पर भौ विचार किया है और छिखा-है--क्वचित उत्थापनेन' इति पाठः, 
सन्रोस्थापनम्‌, उतप्छावनम्‌ 'यस्मादुत्थापयन्त्यत्र प्रयोग नान्दिपाठकाः, पूर्वमेव तु रङ्गेऽ 
स्मिस्तस्मादुत्थापनं स्मृतस? इति पूर्वरङ्गाङ्गं च। नान्दी नगाड़े का भी नाम है । मालविकाशि- 


मित्र में गणदास जहां प्रयोग का आरम्भ करते हैं वहां उसके आरम्भ को सूचना नगाड़ा बजाकर 
दी देते है- 


जीमूतस्तनितविशंकिभिमंयूरेरद्ग्रीवेरनुरसितस्य पुष्करस्य । 
निहा दिन्युपहितमध्यमस्वरोत्था मायूरी भदृयति मार्जना अनांसि ॥ 


“7 हारा बहां वाद्व्वनि के उत्थापन का उल्लेख भी किया गया है अतः यहां कदाचित उत्थापन 
“का नान्दी निनाद अथ ही विवक्षित है। उसे सुनते ही सहृदयजन प्रयोगारम्भ की सूचना से 
असन्न हो उठते हे । हमारा अर्थ इस अर्थ के पास तक पहुंचा हुआ है । 

किदे 'का प्रथमानन मैने काशीहिन्दू विश्वविद्यालय के भूतपूर्वं साहित्यविभागाध्यक्ष 
तथा हा िजाकबजार प° महादेवजी शाखो संप्रति उध्वॉन्नायकाञ्चीपीठाधीश्वर अनन्त- 
2800 शंकराचाय यरौमन्महदे्रानन्दजी सरस्वती से तथा शेषांश का०-हि० वि० निद्यालय के 
भूतपूव तथा वाराणसैय संस्कृतविश्वविद्यालय के वर्तमान साहित्यविभागाध्यक्ष पं० रामकुबेरजी 
मालवीय से पढ़ा ह । इन दोनों आचार्यों ने चौखम्बा तथा त्रिवेन्द्रम्‌ की प्रतियों का अपने सुदीष 
अध्यापनकाछ में जो संशोधन किया था मैने उसका पूर्ण छाभ लिया है, यद्यपि मैंने स्वयं मो, जहां" 


तहां संशोधन किये हैं, उनका मैंने स्पष्ट उल्डेख भी कर दिया है। औपचारिक कृतज्ञता प्रकाशित 


कर में अपने इन ुरुजर्नो और अपने. बीच तटस्थता नहीं छाना चाहता, क्षमा अवश्य चाहता हूँ, 


यदि इस शानरिक्थ को सम्हाळने में मुझसे क्वजित स्खलन हुआ हो या मैं उनकी प्रतिष्ठा के . 


अनुरूप कार्यं न कर पाया होऊँ। 
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भूमिका २९ ` 

रे प्ररणायुरु डा० वासुदेवशरणजी अग्रवाल जिन्हें में 'सारस्वतदधीचि’ कहूँ: तो सरस्वती 
दो प्रसन्नता होगी, ' कलकत्ता के काच्यशाख्रविनोदी और कलाममंश श्रोमान्‌ गोपीकृष्ण जी 
कानोडिया, सदज सनातनी मान्‌ गौरीशङ्कर जी गोयनका तथा उसी नगरी के “समृद्ध चारुदत्त! 
दत सेठ हनुमानप्रसाद जी पोदार का में हृदय से अनुग्रह मानता हूँ जिनके आधार पर झैं 
काग्मी में रह सका अतः जिनकी स्मृति मेरे प्रत्येक शानकण के साथ सदा संलग्न रहेगी । 

मन्थं का अधिकांश मैंने काशी के आदरणीय श्री श्रीनन्दनजी शाह के दुर्गाकुण्डस्थ' 
आवास में रहकर निष्पन्न किया है । मुझे दुःख है कि इस प्रकाशन के समंय आज वे इस 
र में नहीं हैं । | | 

वाराणसी के विश्वविख्यात प्रकाशन-संस्थान चौखम्बासंस्कृतसीरीज तथा चौखम्बाविधाभवन 
के संचालक श्रीयुत मोहनदास जी गुप्त तथा भ्रीयुत विठ्ठलदास जी गुप्त ने इस भाष्य के 
निर्माण में आवश्यक ग्रन्थादि देकर सक्रिय सहयोग दिया तथा इसके प्रकाशन का भार स्वयं 
लेकर इसे यथासमय प्रकाशित भी कर दिया, एतदर्थं में उनकी दृद्धि-कामना करता हूँ । 

राष्ट्रभाषा की सेवा में पहली वार प्रस्तुत दो रहे मेरे शस आरम्मिक प्रयास का विद्वानों में 
यदि कोरं आदर हुआ और छात्रों ने इससे लाभ उठाया तो मैं इसे सफल समझुंगा-- 


६।१।६४ ' द्विवेदी 
शासकीय संस्कृतमद्दाविद्यालय | - रेवाप्रसाद द्विवेदी ; 
रायपुर 
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एवं तावत्‌ प्रथमे विमशै ध्वनिळक्षणं दूषयित्वा ध्वनिश्याखगतं 'काव्यस्यात्मा ध्व- 
निरिति? अन्थान्तरं दूपयितुं सामान्येन तावत्‌ काब्यगतमनौ चित्योज्ञासरूपं दुषणप्रपञ्च- 
खुपपादयितुमाह---इइ खल्वित्यादिना-- 


इह खलु द्विविधमनोचित्यसुक्तम्‌ अर्थविषयं शब्दविषयं चेति। तत्र 


विसावाचभवव्यमिचारिणामयथायथं रसेषु यो विनियोगस्तन्माचलक्षण- 
मेकमन्तरज्ञमाचरेबोक्तमिति नेह प्रतन्यते । 

अपर. पुनवहिरङ्ग बहुप्रकारं सम्भवति। तद्यथा--विघेयाविमदीः, 
अक्रमभद्‌:, कमभेद्‌ः, पानरुक्तयं, वाच्याचचनं चेति । 


इस प्रकार प्रथम विमश में पहले तो ध्वनि लक्षण को सदोष ठहराया, अब ध्वनिद्याख में 
आए एक दूसरे ग्रन्थांश ( कात्र्यस्यात्मा ध्वनिरिति'** ) को सदोष ठहराने के लिए पहले सामान्य 
रूप से काव्य में आने वाले दोपों के जो अनौचित्य प्रतीति स्वरूप होते हैं, प्रपञ्च का उपपादन 
करने के लिए कहते हे--इह खल इत्यादि द्वारा-- 
यहाँ जो है सो, दो प्रकार का अनोचित्य कहा गया है--( १) शब्दविषयक और ( २) 
अथंविषयक । इनमें से एक का स्वरूप, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारं का रसों में जो बेमेल 
उपयोग है-बस इतना ही है, यह अनौचित्य अन्तरङ्ग होता है, इसका निरूपण पूवेवत्ती आचार्यो 
ने ही कर दिया है अतः यहाँ इसका फैलाव नहों किया जा .रहा है । दूसरा जो है, वह बहिरङ्ग 
होता दै, और वह कई प्रकार हो सकता है--जैसे 'विधेयाबिमशे, प्रक्रमभेद, क्रमभेद, पौनरुक्तय 
और वाच्यावचन । 


उक्तमिति सहृदयेः। अन्तरङ्गभिति साक्षादू रसविषयर्वात्‌। आच्चंरिति ध्वनिकारप्रस्ृ- 
तिभिः। तढुक्तस्‌-- 
'अनौचित्याइते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्धो चिस्यवन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ॥' इत्यादिना । 
उक्तन्‌ = कहा दै = कहा गया है = अर्थात्‌ सहृदयों द्वारा । 
| अन्तरङ्गमिति = अन्तरङ्ग होता दै, इसलिए कि वह साक्षात्‌ रस विषयक होता है । 
आः = घ्वनिकार आदि द्वारा जैसा कि-- र 
रसभङ्ग का कारण अनौजित्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 
प्रसिद्ध औचित्य का निर्वाह रस का परम रहस्य हे--इत्यादि द्वारा कहा है । 
बहिरज्ञमिति । वाच्यमुखेन रसे पर्यवसानादू । विधेयः प्राधान्येन प्रतिपिपादयिषितो 
योऽथस्तस्य अभिमशोंऽनचुसन्धानम्‌' उपसजेनीकरणात्‌। प्रक्रमः कस्यचिद्वस्तुनो निर्वाहा 
यारस्भस्तस्य मेदो मध्येऽन्यथीकरणस्‌ अन्यथानिर्वाहश्च । क्रमस्य परिपाठ्या भेद उल्लंघन 
च्युस्क्रम इति याचत्‌। पौनरुक्त्य पुनःप्रतिपादनस्‌ । वाच्यस्य वक्तव्यस्य अवचनमनुक्तिः । 
बहिरङ्ग = अथात्‌ वाच्य के माध्यम से रस में पर्यवसित होने से। 
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विधेय = अर्थात्‌ वह पदार्थ जिसका प्रतिपादन प्रधान रूप से करना हो, उसका अविमश = 
अर्थात्‌ उपसजेनीकरण = गौण या अप्रधान वना देने के कारण = अनुसंधान न होना--प्रधान रूप 
से समझ में न आना । 

प्रक्रम अर्थात्‌ किसी वस्तु के निर्वाह के लिए आरम्भ, उसका भेद = अर्थात्‌ वीच में 
प्रिवत्तंन या जैसा एक रूप निर्वाह चाहिए वैसे निर्वाह का न होना । 

क्रम = अर्थात्‌ परिपाटी का भेद = अर्थात्‌ उलझन, अर्थात्‌ व्युत्क्रम 

पौनरुक्त्यम्‌ = दुबारा प्रतिवाद करना । 

चाच्यरग = जिसे कहा जाना चाहिए उसका अवचन = अर्थात्‌ न कहना । 


एता अवान्तरभेदसि्ञाः पञ्चदूषणजातयः । यदेतदिइ ग्रन्थङ्कता विचारसरणि- 
साश्रित्य विधेयाविमञादिदोषपञ्चकसुद्धावितं, न तत्राद्यतनपुरुषसात्रडुद्वि्रणयनासूय- 
यानादुरः करणीयः। पूरे रेवंविधदोषोद्घावनरूपस्य विचारस्य प्रणीतस्वात्‌। तथा हि। 
“दास्याः पुत्र! इत्यादावाक्रोरो षष्ठया अलुक प्रतिपादयता सुत्रकृता विधेयाविमशः सूचित 
'एव । तथा 'स्वामीश्वराधिपतिदायादे'( २-३-३९ )'यत्र सूत्रे “नहि अवति. गवां स्वामी 
अश्वेषु चे'ति वदत्म आाष्यक्कता स्पष्टमेव प्रक्रमभेदः प्रतिपादितः । तथा छाल" 
ग्रयुज्यते छिटि' ( ३-१-४०) इत्यत्रानुप्रयोगस्यानुशव्दपर्यालोचनया म्यवहितपूर्वप्रयोगं 
“तं पातयां प्रथममास? इत्यादौ निषेधता, चादीनां च 'नहि भवति च दृक्षः इत्यादिना 
प्रयोगनियसख्या पनेन द्योतकत्व॑ कथयता अस्थानप्रयोगलक्षणः क्रमभेदः फटाक्तित एव । 
तथा 'कर्मधारयमस्वर्थीयाभ्यां बहुन्नीहिळुघुस्वात्‌ स्यादि'ति ब्रत्तिछाघचं चिन्तयतः 
कात्यायनेन पौनरुक्त्यमपि प्रकाशितमेव । तथा ईषद्समासौ ( ५-३-६७ ) इत्यन्न प्रतिज्ञा 
नसमधिगम्यं सूत्रकारोक्तं रूपकलक्षणमर्थ दूषयता प्रकृत्यथंसहरो कह्पवादिविधान- 
मिति प्रतिज्ञानसमधिगम्यार्थभूतासुपमां व्यवस्थापयतोपमाश्रयेण वाच्यावचनमएि 
द्योतितमेव । एतेन रूपकाश्रयेणावास्यवचनमपि द्योतितमेव । तदेवं महाविदुषा मार्ग- 
सनुसत्य सहृदयशिक्षाद्राय' विचारय( न्द्रं ? )तोऽस्य सहासतेनं कश्चित्‌ पर्यनुयोग- 
खेशस्याप्यवसर इत्यलमतिप्रसङ्गेन । ० 

दोषों की ये पाँच ही जातियाँ हैं, ये हो अनेक अवान्तर भेदों में बँट जाती हैं । अन्धकार ने 
ऐसा विचारपथ अपना कर यह जो विधेयाविमश आदि पाँच दोषों की उद्धावना की दे 
उसपर यह सोचकर कि यह अभी के नए व्यक्ति की सूझ दै--असूया और अनादर नहीं किया 
जाना चाहिए क्यों इस प्रकार दोषों की उद्भावना करने का विचारपथ पुराने लोगों ने हौ वना 
दिया है। 'दास्याः पुत्रः 'दासी का जाया?--इसमे पष्ठी का लोप न करने की व्यवस्था देने 
वाळे सूत्रकार ( पाणिनि ) ने विधेयाविमशें की सूचना दी है । इसी प्रकार--स्वामीश्वराधिपति 
दायादसाक्षिग्रतिभू “इत्यादि सूत्र पर भाष्य करते हुए 'नहीं होता गायों का मालिक घोड़ों पर 
सी? ऐसा कहते हुए भाष्यकार ने भी प्रक्रमभेद स्पष्ट ही वतलाया है।' इसी तरह 'इब्नानु- 
प्रयुज्यते लिटि ( ३1१॥४० ) यहाँ “अनुप्रयोग? शब्द के 'अनु' उपसर्ग की अनुवीक्षा द्वारा 'तं 
पातयाम्प्रथममास ( रघुवंश ९६१ ) इत्यादि स्थलों में व्यवहित प्रयोगों का निषेध करते हुए तथा 
“न हि भवति च वृक्ष इत्यादि द्वारा चकारादि ( निपातों ) के प्रयोग का नियम बतलाकर उनकी 


_ १, इस सून पर पातज्ञल भाष्य नहीं 


मिलता । 
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